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कार कदशेनः 


4 भ्री १०८ पूञ्यचरण स्वामीजी ` महाराज के परमभक्त ज्ञानवयोचद्ध, [2 
बडादानिवासी भीमान्‌ मणिभादे जसभाई देसाई से ` गीताधमपाठक परिचित 
ही ह । राञ्यखेवा से शुक्त होने के धाद्‌ श्रापने अपने शरीर को धमे ओर = 
साहित्य छी सेवा में अपित कर द्या हे। स्वामीजी महाराज के समस्त 
प्रवचन--गीतागोरव, अध्यात्मरामायण, १२ उपनिषदों तथा सैकडों लेखो--का स 
रिदी से गुजराती मे अनुबाद आपने गीताघमं की सेवा के रूपभे क्रिया दै । | 
(4 भ्रसुञृपा ओर गुरुदेव का आशीवाद प्राप्त होने से आपकी सपरिवार जीवन- 5 
ति यात्र निष्काम कमयोग के रूप मे सानन्द चर-रही है। अव जराजीणं @ 
अवस्था में पटच कर भी पूववत्‌ महाभारत का गुजराती अनुवाद करने का 
त्रत आपने स्वीकार क्रिया है अर ्रसुकृपा से अगले विशेषांक का अनुवाद्‌ ति 
समय से पूवं ही पूरा करके काशी भेज दिया । प्रमु से प्रार्थना है फि इस 
महान्‌ भ्रन्थ का भी अनुवाद आप से ही कराकर बे आपको यशस्वी बनावे । 
एवं- काशीपुराधीश्वर भगवान्‌ विश्वनाथ के पड़ोसी, षमंशीर न्याय- & 
रमी, सद्धक्त बावू केशवप्रसाद एडवोकेट, फष्टक्रास आनरेरीमजिष्टरेः महोदय त 
ने इस महाभारताङ्क की विरत्तापूणं भूमिका ङिखकर विशेषांक प्रकाशन मे 
अमूल्य सहयोग दिया हे । इसके लिये हम आपके -प्रति हार्दिक छृतज्ञता प्रकर 
करते हए भगवान्‌ वि्चनाथ से भ्ाथंना करते है क वे आपको आरोग्य, 6 । 
4 दीघोयुष्य ओर शान्तिमिय अभ्युदय प्रदान करें । र 
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अहाभारत इतिहास, धर्मशाज्ञ, राजनीति, समाजनीति भादि अनेक 
विद्याओं कां माण्डार ह । मानव्रमात्र का पूणं विश्वास दै कि संसार मे एेसी कोई 
बिया नदीं, जो महाभारत मे न हो । महाभारत के वक्ता सोति ने पहते ही कहा 
4 व २ द 
- . - धरम चार्थे च कामे च मोक्ते- च भरतषभ = 
+यदिहास्ति तदन्य यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥ : ; 
महाभारत म जो छु दे, वही अन्यत्र पाया जायगा ओर ° मेदी भारतं 
म नहीं है बह कीं नदीं पाया जाः सकता । वस्तुतः म हाभास्त चीन भारत का 
'विद्याकल्पद्रुम,. हे । - : - - ` व 
इस मदाभरन्थ-रल् म जितने विषय है ऽन का विधि-पूवेक स्वाध्याय करने 
सर कोई मी असाधारणे विद्वान्‌ बन घषक दे । चारो वगो ( धर्म, अथे; काम, मोक ) 
का पूरा विवरण तथा युद्धः सेनासंबालन, व्यूहर्वना, शासन, सन्धि समाजंर्तण 
का पूरा चित्रणं एवं मा-मक्ति  पिठ-मक्ति, ्ाद-मक्ति, सतीत्व न्यायपरता, सल्यपः 
रायणता, शूरता, बीरता दिं के उपयुक्त विवरण इसी में पाये जति हे । गन्वारः 
सिन्धु, हस्तिनापुर, पच्चाङः; वाराणसी; मगध, अज्ञ, मरस्य, चेदि; ` द्वारका विदभः 
प्राम्ग्योतिषपुर, कलिङ्ग आदि का मार्थिक इतिहास भी विशद रूप्‌ मे एक्‌ सपा प 
इसी मे पाया जाता हे 1 ` प: 
` यह्‌ बात प्रसिद्ध दै कि प्रथिवी कौ किसी भी जाति की किंसी भीः भाषा म 
इतना विशाढ मन्थ नहीं है । यद भी कदा ज्ञाता है छि इष से एकः राख दस 
हजार श्डोक है । चार चरणों छा प्क-ण्क श्छोक शेता दै अर. दो-दो चरण 
एक-एक पडक्ति मे आते दे । इस भशर दो खाल बीस हार्‌ पडक्तियां म यह 
भन्थ पू हुआ दै । हमर के “इलियड ` र १६०० पक्ता है ओर बजि, 
के. ५३लियड' म दस हजार से भी कम्‌ पडक्तियां है! इख तरह संसार का एसा 
कोड मी भरन्थ नहीं है, जिस से इस कौ तलना की जञा सके! प्तः सहाभरारत 
ा्थजाति का इन्साइक्रो गीडिय। ( विशवक्टोष ) हं । 





[ ° 1 
¶%४चरण-व्युह्‌ ( ५. १ ) में कहा गया है कि- 
“ल्त तु वेदाश्चत्वारो लत्वं भारतमेव च 


अथोन्‌ "चारो वेदो के मन्त्र एक लाख ओर मद्वाभारत के श्लोक भी एक 
र 
लाख है । सोति के मत से भी एक लाख श्लोक है- 


इदं शातसदखं हि श्लोकानां पुण्यकमंणाम्‌ । 


सस्यवस्यात्मजेनेह व्याख्यातमभिततैजसा ॥ 
--्नादिपर्ं 


इन दिनों जो महाभारत के मन्थ छपे, उनमें प्रायः €५८२६ श्छोक ही 
पाये जाते है। कीं यह भी च्छि है कि महाभारत के अन्तगैत जय 
नाम की संहिता मे २४००० श्छोक है । मैकडानर का मतदटै कि महाभारत 
में ८८०० ही श्लोक हैँ । इस के प्रमाण मे- 


अणो श्लोकसदहखाणि अष्टौ श्लोकशतानि च । 
अह वेदि शको वेत्ति संजयो वेत्ति वा नवा | 


इस श्लोक को उदूधृत करते दै । अवश्य हयी इस श्लोक में यह संख्या दी 
६३ द; परन्तु यह्‌ केव रट" ८ बुभ र ) के शोक है, तात्पर्य यह दै छि 
महाभारत $ सभी पर्वों मं सादृ आठ हजार आठसौ श्छोक कूट के है| इस 
लिए मेकडानल का कना निराधार हे । 


यह भी हो सकता दहे कि एक ठाखवा एक लाख दस हजार श्छोकों मे 
महाभारत रहा हो ओर कुचं कार पश्चात्‌ बहुत से श्छोक विनष्ट हो गये हों । 
आख्यानं रोर उपाख्यानों का विस्तार सौति ने बहुत किया दे । इख के पहले जनमे- 
जय के सप-यज्ञ मे वैशम्पायन ने जो महाभारत पढ़ा था, उस मे २४००० दयी 
शोक थे, संभव ह बही जय संहिता री हो । 


देश ओर विदेश मे महाभ।रत के अनेक संस्करण हो चुके दै, जिनं यथेष्ट 
पाठान्तर है । कलकत्ता, बम्बद यौर पी० सी रायके संस्करणों को एकत्र कर 
श्रनेक परिशिष्ट ओर टिप्पणियों के साथ संपादित करे जो सोरेन्सन ने महाभारत 
की श्छोकायुक्रमणिक्ा निकाटी हे वह गवेषगा के काम के जिए अत्यन्त उपयोगी 
है, वह तेरह भागां मं निक्खी हे । 


एम° एन० दत्त अथवा पी० सी० राय के ( दस भागां में) महाभारत के 
 अग्रजी अनुवाद है । दोनों मे दी अनेक ज्ञातव्य विषय है। दोनों मे पारान्वर 
भी यथेष्ट हैँ । जैकेवी ने जमन भाषामे महाभारत की श्छोकसूची ओर परिशिष्ट 
छापे है । आर० सी० दत्त ने जो महाभारत का अंम्ेजी पद्यालुवाद्‌ शिया है, उसकी 
भूमिका मैकसमूलर ने छ्खिी दै । किन्तु अनुवाद्‌ की दृष्ट से समी कलं न ऊच अपना 
पक्लपात रखते हँ । प्रच में सट्रासेन ओर शंप्रेजी मे जानसन तथाम्योरने भी 
महाभारत की समाखोचना छिखी द । एम० बी° यडानी एम० ए० ने जो अंभरेजी 
में महाभारत की आलोचना निकाी दै, उसमें दाशनिक विषय दी अधिक दें। 
महाभारत के अनेक पवं भी अलग अख्ग द्धापे गये है, सवे टीका टिप्पणियां 
भी दहे । परन्तु महाभारत की सबसे प्रसिद्ध ओर सब से प्रामाणिक टीका 
नीख्कण्ठाचाये की हे । 


इन सव संस्करणों ओर समीन्ता्मं कों देखने से विदित होता कि 
महाभारत के कट रूप । इसका आरम्भ ऊच खोग मनु के उपाख्यान से, ऊढ 
महाराज उपरिचर के उपाख्यान से ओर कद्ध अस्तीक-उपाख्यान से मानते दै- 


लन्वादि मारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 
तथोपरिचरादन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥ ्‌ 
-म० भा० ्रादि० २-५२ 
वहतो का मत ह क पदज्ते पाराशयं व्यास ( कृष्ण द्वेपायन ) ने इस भ्रन्थ 
को र्चना कीओर नाम रखा “जयः? ] भ्न्थारम्भमे ही -ज्खिा दहै कि “ततो 
जयमुदीरयेत्‌ 1” स्मगोरोदण पव मतो खष्ट ही लिखा है कि-“जयो नामेति- 
हासोऽयम्‌" अथोत्‌ इसका नाम “जयः है ओर यह इतिहास का मन्थटहे। कहा 
गया ह फि तीन वषं अहोरात्र परिश्रम करके व्यासजी ने इस भन्थ को 
पूरणं किया था । 


इस के बाद्‌ व्यासजी ने अपने पुत्र शुकदेव अौर शिष्य वैशम्पायन, 
सुमन्तु, जैमिनि ओर पैल को "जयः पदाया । इन सब ने भर्ग अख्ग भारत का 
प्रचार किया । वैशम्पायन ने जे अपने अधीत अंश का प्रचार किया, उस का नाम 
भारत पड़[। यदह भारत सम्पूणं उपङ्ञ्ब है । दाँ, इस के अश्धमेधपवं छा कता 
जैमिनि को छिल। गया दै, वैशम्पायन को नदीं । आश्वज्ञायन ते इन पवां को 


१ 9 
'भरवाचायं' छ्विादहै। इस से विदित होता है @ि वैशम्पायन ॐ समय (जयः 


कां नाम भारत था। वैशम्पायन के समय भारत में २४००० शोक ये । वैशम्पा- 
यन ने जनमेजय के 'सपे-सत्र में भारत का पाठ किया था 


भारत का तीसरा संसरण सौति ( सूत वा सूत-पत्र ) का माना जावा दै। 
 । र भ 
खयं सौति ने का है- 


` अस्मिस्तु माषे लोके वेचाम्पायन उक्तवान्‌ । 
एकं दातसदखं तु मयोक्तं बे निबोधत ॥ 


. अथात्‌ वैशम्पायन ने इख मानव-खोक में सवप्रथम भारत-का पार किया 
था। मेनेएक राख शछोकों मे महाभारत कापाठ छ्िया। परन्तु जैसाकि 
कह! गया है, इस समय महाभारत में प्रायः €५८२६ छक पाये जाते ई । संभव दै 
शेष लुप्त हो गये हों सौति ने बहुत से आख्यान, अन्वाख्यान, उपाख्यान अौर 
व्याख्यान बढ़ा द्यि । सौति ने भ्रायः भ्रलयेक अध्याय मे छदं बृद्धि कर दी । 
-प्रधानतंया भरतवंश का ` वर्णन रहने के कारण इस मन्थ कानाम भारत षडा 
था; परन्तु सोति ने भन्थ का अतीव विस्तार कर दिया; इस ल्ि इस का नाम 
महाभारत पड़ गया । आश्वलायन ने' भारत ओर महाभारत, दोनों का ₹ल्जेख 
कियादै। सोतिनेस्वयं छि दै कि विशालता ओर भारीपन वा भरतवंशका 
विवरण रहने के कारण इस का नाम महाभारत पड़ा- 


'“महन्त्वाट्भारतत्वाचचच महाभारतस्ुख्यते ॥7 


` सोति ने प्रत्येकं पवं का पूरा विस्तार छया है| - व्यास ओर वेशस्पायन 
के जयः ओर *भारतः मे सौ पवं थे; परन्तु हुत छोटे-डटे । सौति ने सब को 
मिङाकर ओर परिवद्धंन करके १८ पव वनाये हँ । यदी कारण है कि सभापवं 
के भीवर एक भौर सभापवं ओर सौप्तिक पवं के अन्दर एक ओर सोपिक पवं 
पाथा जाता है। आदि पवं के द्वितीय अध्याये इन सौ पर्वों के नाम आयेरह। 
सो, ये सो पवं व्याखदक्छीद्ीछृति है। 


छोमह्षंण के पुत्र सोति ने नैमिषारण्य में शद पर्वा मे महाभारतं पढ़ा 
थां। सौतिने सौ पर्वों को १८ पर्वोके अन्तर्गत करके पदा था। सोति काणक 
नाम उग्रश्रवा भी पाय। जाता दै। इन्दे "पौराणिकः भी कष्या गया दे । 


(क, 
दवादश वषे-ग्यापी यज्ञ करनेवाले महपि शोनक के पास सोति गये ये । 
शोनक के पू्ने पर सोति ने कदा था कि मै जनमेजय. के यज्ञे रक्षः 
जहो उ्यासजी के बनाये ओर वेशम्पायन के द्वारा परिवद्धित किये आरत को मेने सुना 
हे । इखुषति शोनक ने जब पृष्ठा कि ' दुम्हारे पिता तो समस्त पुराण पदे हुए 
थे। क्यातुमनेभी उनको पठा? यदि ष्ठा तो रगु-वेश का वित्ररण 
वताओओ ।' इस के अनन्तर सोति ने वणंन करना आरम्भ छ्चिया । 


क) क 


इस तरह महाभारत के तीन रूपों के तीन महापुरुष कतो माने 
जाते है । 
यह्‌ भी का जातादै कि यवनां ( ग्रीकों), बोद्धा आर जनां ( नम्र 
स॒पणक्ों ) के सम्बन्ध के कितने ही श्टोक महाभारत मे मिल। द्यि गयेरह। 
खोकमान्य तिलक अर शंकर बालकृष्ण दीक्तित आदि ने ज्योतिःशाख्न के 
द्मनेक महाभारतीय प्रमाणों से महाभारत के युद्ध ओर *भगवद्गीताः की 
रचना. का काल ईसा से पूवं ३१०० वषे माना द । “गदापवंः के 'सरस्वती- 
उपाख्यान! से विदित होता है कि सरस्वती के तटों पर कई तीथे ये. भौर उनके 
उपर कितनी ही जातियों रहती थीं । भूगभंशाञ्ियों के मत से सरस्वती को 
लुप्त हुए कम खे कम २५००० वपे हुए 1 फटतः महाभारत के कुं भ्रंश पचीस 
हजार वषं से निर्मित हए दै । परन्तु सभी स्थर रेखे नहीं है । 
महाभारत के युद्ध के सम्बन्ध मेये तीन श्लोक तीन रथानों मे पाये 
जाते है-- 
“अनन्तरे . चैव सम्प्ाप्चे कचिद्ापरयोरमूत्‌ । 
न | -भादिपवं 
“प्राक्च कलियुगं विद्धि परतिज्ञा पाण्डवस्य च। 
-गदापवं 
^“एतस्कदियुगं नाम अविराद्यस्प्रवस्सते । 
--वनपवं 
इन तीनों श्लोकों से विदित होता ह कि द्वापर के अन्त में कलियुग मं महा- 
भारत युद्ध हृश्ा था । ज्योतिष क मत से कछियुग को खगे ५०५२ वषं हुए । भ्रायः 
यही काल भारत की रचना का माना गया ह । इस युद्ध के ३६ वषं पञ्चात्‌ 
युधिष्ठिर ने स्वगौरोहण किया था । ¦ 


। ८ । 


इस ङख्संक्ारकारी युद्ध मे दोनों ओर की अटारद अक्तौहिणी सेनाओं से 
खे कोर्वो की तरफ के तीन ओर पाण्डवों की ओर के केवर सात मनुष्य बच 
पाये थे । कोरवों की ओर जा तीन पुरुष जीवित बचे, उन मेँ से कोई भी न्याय 
शरोर धमेशाब्ञ के अनुसार राज्याधिकारी नदीं हो सक्ता था; इस लिए पाण्डवों 
को ही राज्य मिखा । युद्धान्त में युधिष्ठिर के अचुरोध पर कुच समय तक धृतराष्ट्र 
राजधानी मं रहे थे ।! अनन्तर अपनी पत्नी गान्धारी ओंर न्ती क साथ तपस्या 
करने के छिए वन भं चले गये । अन्त को वदी दावानल में भस्मीमूत हो गये । 

कुरवंश की इस आख्यायिका में महाभारत का चतुथाश परिपृणे हुआ दे | 
अवशिष्टांश में देव, देवियो आदि को नानाविध पौराणिक कथाए, राजवंशावटी, 
इतिहास, धर्मोपदेश, आख्यानोपाख्यान वणित दै । जरह्मदत्या के पाप खे छूटने क 
जिए महाराज जनमेजय ने महाभारत का श्रवण क्रिया था। 

इस के बीच.बीच मे अनेक स्थलों पर दशेन, धमंशाख, ज्ञान-विज्ञान, 
संस्कृति-खभ्यता, इतिहास, का, समाजव्यवस्था, राष्टरधमे, सत्य, सदाचार, 
व्याग, तपस्या, परोपकार, देशसेवा, वीरता आदि भी वणित 1 ` 

राजसूय यज्ञ के समय नारद्जी ने युधिष्ठिर से पृ्धा था--“आप का 
खजाना भरा-पूरा है छि नहीं १ आपका मन धमं मे आनन्द्‌ लेता है कि नदीं ! 
आप अपने ओर अपने शघ्ु के ब का ध्यान रखते किं नहीं? आप कृषि 
की बृद्धि, व्यापार की बृद्धि, किले बनाना, पुर बनाना, हाथियों का पक्ड़ना, 
रन्न ओर धातुश्रों की खानों से कर लेना ओर निन स्थानों को बसाना--इन ` 
आठ कामों मँ उत्साह रखते है कि नहीं १ शत्रु, मित्र ओौर उदासीन के खाथ 
बत्तीव करना जानते दै कि नहीं १ नीतिवेत्ता मन्त्रियों केद्वारा देश को सुरक्ञित 
रखते हैँ कि नदी १ सहस्रो मूर्खो की अपेक्ता एक पण्डित को प्रण करते है किं 
नदीं १ कठोर दण्ड देकर प्रजा को भीर तो नदीं बनाते ? सेना को नियमित वेतन 
देते है कि नदीं १ आप भय-भीत ओर शरण मेँ आनेवाज्ञे शु के साथ पुत्रके 
खमान बत्तीव करते टँ छि नहीं १ आप काः व्यय आप की. आयसे अधिकृतो 
नीं १अआप के देशम खरोवर तो अनेक दै १ राञ्य में छृषि-कायं केवर वषौ 
के आभित तो नहीं १” ये समस्त नियम किसी अस्यन्त उन्नत समाज की व्यवस्था 
मरे ही पाये जतिद्दै। कतः मद्ाभारतक्ाखीन समाज अत्यन्त खभ्य ओर 
सुसंस्कृत था । ॑ | 

वस्तुव; महाभारत रनों की खान दे। मदाभारत का दही पक श्चंश 


(ॐ 

भगवदगीता हे, जिसके उपदेशों पर संसार विसुग्ध दै ओर जिस का४०० 
लिपियों मे सुद्रणदहो चुका ह । महाभारत में ठेसे कितने ही उपदेश भरे पडे है। 
महाभारत की ही वस्तु श्ुन्तला नाटक की कथा दै, जिस पर विदेशी विद्धान्‌ 
विस्मित है । महाभारत में एेसे कितने दी उपाख्यान अन्तर्निहित है । महाभारत 
के इन्हीं गुणों कारण संसारकी प्रायः सभी प्रतिष्ठित भाषाओं मेंश्स का 
अनुवाद हो चुकादै ओर इन दिनों रूस मं इस का अनुवाद हो रहादै। 
हमरे यहाँ शाखो मे महाभारत के अनेक आदश प्रमाण दिये इए है । 

भारत, अफ्रीका, यूरोप आदि मे जैसे महामण्डलेधर स्वामी श्री विद्यानन्दजी 
महाराज गीता का प्रचार कर चुके है, वैसे ही अव महाभारत काभी करना चाहते 
है। इसी छिये अप नीरकुरूण्ठी टीका क ्राधार पर महाभारत का सरल सुन्दर 
हिंदी तथा गुजराती च्रनु्राद्‌ करके उसका घ-घर में प्रच।र करने का उद्योग कर 
रहे है । स्वामीजी महाराज क इस पावन उदेश्य से मानवजाति का महाकल्याण 
होगा । मङ्लात्मा परमात्मा स्वामीजी का मागं सङ्गलमय करे । 


पुनन, उपर अव तक महाभारत की निन जिन टीकाओंका विवरण दिया 
गया हे, उन सब की अयपेत्ता मै इस स्वामीजी महाराज द्वारा विरचित विद्याविनोदिनी 
टीका को श्रेष्ठ समता हँ । कारण कि अन्य देशी विदेशी ठीकाओं मे अपनी अपनी 
सभ्यता रौर मतो का पक्तपात किया गया ह । किंतु जिस प्रकार प° नीठकण्टा- 
चायं ने प्तपातरदित वास्तविक टीका कीटे, तदनुसार स्वामीजीने भी उसी को 
अपना प्रधान अवरूम्बनीय माना है । मैं पाठकों से अचुरोध करतादहं छिवे इस 
रचना को प्रधान मानकर “भारतं पव्वमो वेदः भ्रमाण पर अपनी आस्था प्रकट 
करते हुए इख प्रन्थरटन को अपनावं । 
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सवधमान्‌ परित्यञय मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 
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पाण्डवां को नाममहिमां 


2 
घर्मो विवधति युधिष्िरकीतनेन 

पाप॑ प्रणश्यति घकोद्रकीतैनेन । 
शच्ु्विनश्यति धनञखयकीतेनेन 

माद्रीसुतौ कथयतां नभवन्ति रोगाः ॥ 


महराज युधिष्ठिर क। नाम लेने से घमे की बृद्धि होती है. भीमसेन 
कानामलेनेसेपाप नष्टहोता है, अज्ेनव्छा नाम लेने से शत्रु विनष्ट 
होते हँ ओर नक्ुरु सहदेव का नामं लेने से रोण उत्पन्न नहीं होते है । 


ॐ ~ ~= => == यप 
<9=~ === = == === > <~ प्ट 


( पाण्डवगीता ) 





माएरकखाकिकी 


न> 4 
मातापित्-सहस्राणि वच्रदार-शतानि च । 
संसारेष्वनुश्धेतानि यान्ति यास्यन्ति चापरेः॥ 
हषस्थान-सहस्राणि भयस्थान- शतानि च। 
दिवसं दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
ऊरध्वेवाह्ु विरौम्येष न च कञथिच्छरुणोति मे । 
धमाद्थंश्च कामश्च स किमथे" न सेव्यते॥' 

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ घम" त्यजेल्ञीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो घमेः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य स्वनिस्यः ॥ 


इमां भारतसावित्रीं भरातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
स मारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
जीवात्मा संसार के बीच अपने अनेक जन्मों मे हजारों माता पिता, तैकडों 
पुत्र श्योर पत्नियां का अनुभव कर चुका है ओर आगे भी करेगा। संसार में 
हजारों हष के अवसर आति है ओर सैकडों भय के अवसर राते दै, मूढ पुरुष ही 
छन के वशीभूत होते है, विद्वान्‌ उन खे प्रभावित नहीं होते। मँ हाथ च्टाकर ओर 
पुकार पुकारकर कहता हूं, पर मेरी यदह बात कोई नीं सुनता कि धमं के पाखन 
से ही अथं ओर काम मिञ्ते दै. तो उस धमं का सेवन क्यों नदीं किया जाता ! 
काम), अयया लोभके वश होकर तथा श्राणसंकट पडने पर भी धमं कोकभी 
नहीं छोडना चाहिये, क्यों कि धमं नित्य है; सुख दुःख अनित्य है, जीव निस्य हे; 
उससा देतु ( अविद्या ) अनित्य है । । 
 भ्रातःकाल जो मनुष्य उठकर इस भारतसाविन्नी का पाठ करता है, वह्‌ 
पूरे महाभारत पठनःका फर पाकर परमात्मा को प्राप्र होता है । 


(>€) (>) €) (>) 6९» > €) 6) > (१११६) १) गह 
4 ग्रधानसंपादक-स्वामी दरिहरानन्द मण्डलेश्वर ॐ 
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,„ श्री योगीन्द्र स्वामी, शा्ञी। तः 
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ॐ श्रीः ४ 
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महामस्तय्‌ 


विद्याविनोदिनी भाषादीकासमेतम्‌ 
(> 0 
आद पतव 


नन र नजा 
प्रथम अध्याय 


नारायणं नमस्करुस्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं सैव ततो जयस्ुदीरयेत्‌ ॥ 


ॐ नमः पूर्वजेभ्यौ महद्भ्यः पथिकृदुम्यः ।' नमः परम ऋषिभ्यः ॥*--( श्रतिः) : 

मँ स्वामी विद्यानन्द धर्म-अरथ-काम-मोत्तरूप चरो पुरुषार्था का मागे 
दिखानेवाले अपने भूवन महान्‌ ऋध महषि्थों को नमस्कार करके संसार में 
जय दिलानेवाले इस महाभारत मन्थ की "विद्याविनोदिली' न।मक भाषा ` ठीकां 
प्रारम्भ करता ह| 

भगवान्‌ की ज्ञानशक्ति के अवतार पराशस्पुत्र महपि शी वेदन्यासज्ञी. ने 
मन्दमति जीवों के कल्याणाथं चौदह विद्याम मँ निहित गृढुतम रहस्य को अतिः 
सर रूपमे एकर ही स्थल पर संकलित करने का विचार किया । इसके स्यि वै 
खोककल्याणकारिणी परदुःखदारिणी अपनी साघु प्रकृति से प्रेरित होकर षश्चमः वेद्‌ 
के सदृश इस महाम्रन्थ क प्रारम्भ करते को उद्यत हए ओर अपनी शिष्मपरण्परा 


की शिक्षा फ छियि उन्हने सङ्गलमय भगवान्‌ श्री नारायण की बन्दना इस 
रकार कीः , . `. 





र ॐ महाभारत ॐ [ पहला 





ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमः पितामहाय । ॐ नमः 
प्रजापतिभ्यः । ॐ नमः ज्रष्णदेपायनाय । ॐ नमः सवेविध्न- 
बिनायकेभ्यः ॥ । 

लोमहषंणयुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये । 
चोनकस्य ` कुलपतेदादावार्षिके सचे ॥ १ ॥ 
खुखासीनानभ्यगच्डन्महषीन्‌ संदितत्रतान्‌ । 
विनयावनतो भस्वा कदाचित्‌ सूठनन्दनः॥ २। 





क 


जीवकल्पित संसार को सत्ता के कारणस्वरूप भगवान्‌ नारायण को, 
नरो मे उत्तम नर ( मायाविशिष्ट॒नरों मेँ शष्ठ शुद्धस्वरूप अत्‌ पुरुषोत्तम ) को 
एवं षरमततत्व-सान्ञात्कारिणी भगवती सरस्वती को प्रणाम करणे "जयः नामक 
श्स महाभारत इतिहास का कथन आरम्भ करे । 
महभि व्यासदेन इस विशाल म्न्थ के पूणं होने मे अनेक विष्नों की सम्भा- 
वना सममकर उनकी निव्रत्ति के लिये अपने इष्टदेव भगवान्‌ को द्वादशाक्तर मन्ध 
से नमस्कार कस्ते दै-“हे वासुदेव भगवन्‌ ! आपको-नमस्कार दै ।” जिसकी 
भक्ति अपने इषटदेव मे तथा गुरु में समान रूपसे होती है, उसी को शाख का अर्थं 
सप प्रतीत होवा दै । इस नियम के अनुसार व्यासजी फिर कहते है- “ह्माण्ड 
मात्र के गुड नहदेव अर परमगुरु वसिष्ठ, मरीचि आदि प्रजापवियों क! नमस्कार 
ह. अनन्तर ज्यासजी श्पनेको बह्मज्ञानी सममकर शआ्मात्मा परमात्मा का 
मभेद दिखने के जयि अपने जीवराठमा को भी नमस्कार करते है ;-““छरष्ण देपायन 
नामक ` मेरे जीवात्मा को भी नमस्कार है ।' ( यद्यपि मक्चभारत के छु संस्करणों 
में यह पाठ नदीं रखा गया, रितु प्रसिद्ध व्याख्याकार नीलकण्ठ पण्डित ने इस षाठ 
छो स्वीशत करः इसकी व्याख्या की ह । क्योंकि जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष अपने 
जीनात्मा को नमस्कार करना अलुचित नहीं मनते, अतः महर्षिं उ्यासजी . का 
श्वस्वरूप जीवात्मा को नमस्कार करना उचितष्टी द।) इसके बाद्‌ “सव विष्नौँ 
क्के विनाशक दैनं को नमस्कार दै" इस वाक्य से पृज्यों के नमस्कार-प्रकरण को 
खमाप्र कर कया प्रारम्भ करते दै-- . 
. एक समय पुराणों के प्रकांड वक्ता खोमहषंण सूतजी के पुत्र उग्रश्रवा नैमिषारण्य 
ओं रपति ( आजकल इस अर्थवाले मदाजुभाव "मण्डलेश्वर" शब्द से कदे जति-है ) 


अध्यायं | ॐ ओदिपवे $ 8 < ` दै 





तमाश्रममनघाक्तं नेमिषारण्यवासिनाम्‌ । 
चित्राः श्रोतुं कथास्तत्र परिववस्तपस्विनः ॥ ३ ॥ 
अभिवाद्य अखनीस्तांस्तु सवानेव कृताञ्जलिः 
अपृच्छत्‌ स॒तपोघ्ठद्धि सद्धिभवाभिपूजितः ॥ ४ ॥ 
अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु । ` 
निर्दिटमासनं मेजे विनयास्लोमहषेणिः ॥ ५ ॥ 
सुखासीनं ततस्तं तु विभ्ान्तसुपलच्य च । 
अथापृच्छट षिस्तच्र कञ्चित्‌ प्रस्तावयन्‌ कथाः ॥ & ॥ 
कुत आगम्यते सौते क्व॒ चायं विहतस्त्वया । 
कालः कमलपच्रा्त चांसेतत्‌ प्च्छतो मम ॥ ७॥ 
एवं पृष्टोऽत्रवीत्‌ सम्यग्यथावल्लौमहषंणिः । 
वाक्त ` वचनसम्पन्नस्तेषां च चरिताश्रयम्‌ ॥ £ ॥ 


महिं शौनक के वारह वर्षीय यज्ञ मे आनन्दपूर्वक बैठे हए नैष्ठिक शरह्मवारी 
महर्षियों कौ सभा के बीच अत्यन्त विनग्र भाव से उपस्थित हुए ।॥ १-२ ॥ 

नैमिषारण्यवासी समस्त सुनिघरन्द्‌ ने स्वेच्छा से समागत उग्रश्रवा से अद्भुत 
कथा सुनने की उत्कण्ठा करके उनके चारों तरफ एकत्रित हो,. उनका प्रेमपूंक 
सत्कार किया 1 ३॥ 

उग्रश्रवा ने भी हाथ जोड़कर सभी तपोध्दधः चऋछषियों क। ्रभिषादंन श्थि 
एवं उनके तप की बृद्धि तथ। कुशर समाचार पृ्धा ॥ ४॥ = 

तदनन्तर सभी महषि अपने अपने भासनों पर विराजमान हो शये, षत्‌ 
सूतनन्दन भी सुनियों द्वारा बतखाये इए आसन पर विनम्र भौव से वैठ गये।। ५॥ 

“अब इनक्री थक्रावट दूर हो गह है ओर परम आनन्दपूरव॑क बैरे हुए है ठेस 
देखकर किसी ऋषि ने कथाओं का प्रसङ्ग उठते हुए उग्रभवा से पूट्धा ॥ ६ ॥ 

हे कमछनयन सोति ! त्रप क से गा रहे है ओर इतना खभय आपने 
कँ पर व्यतीत किया हे १ यह जानने की हमारी इच्छा हे, कृपया यह्‌ जाप 


कथन्‌ करिये ॥ ७॥ 
इस प्रकार प्रभ करने पर शब्द प्रयोग में परमञ्कुशल सूतनन्दन उग्रशवां 


क म्ामारतं ॐ {: पदलौ 
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नेजयस्य राजैः संपंसत्रे महात्मनः ॥ ६ ॥ 
` समीपे पाथिवेन्द्रस्य सम्यक्‌ पारोकितस्थ च । 
करष्णद्धेपायनपो क्ताः सुपुण्या विविधाः कथाः ॥१०॥ 
` कथिताश्चापि विधिवद्‌ या दैशम्पायनेन वे । 
श्रस्वाहं ता विचिन्राथा महाभारतसष्नता, ॥११॥ 
बहूनि सम्परिक्रम्य तीथान्यायतनानि च । 
समन्तपञ्चकं नाम पुण्यं दिजनिषेवितम्‌ ॥१२॥ 
` गतवानस्मि तं देशं युद्धं यत्राभवत्‌ षुरा । 
कुरूणां पाण्डवानां च सवषां च महीकिताम्‌ ॥१२॥ 
 दिदत्तरागतस्तस्मात्‌ः समीपं भवतामिह । 
` आयुष्मन्तः सवे एव ब्रह्मभूता टि मे मताः ॥१४॥ 





छषि्यो. की उस.विशाक सभा मे विशुद्ध अन्तःकरणवाले महषियो एवं राजाओं 
कै चरि से व्याप्त सुलङित कथ। कहने को उद्यत हो गये ॥ ८ ॥ 

सूतनन्दन बोज्ञ-हे मदषियो ! महाराज परीतित्‌ के पुत्र, चक्रवती सम्राद 
सजपि अनमेजय के सर्पयज्ञ मे श्र वैशम्पायन के हारा विधिपू्वक महर्षि कृष्ण 
हेपायनरचित्त महामारत की परमपुख्यदायिनी, नाना भकार के अथवाडी कथानं 
` को -युनकर-॥ €-११॥ 

मे अनेक बडे वरदे तीर्थो एवं देवमन्विरो मे अरमण करता इया नाह्यणों खे 
सेत्रित उल समन्तपञ्चक नमक पवित्र तीथं भे गया, जहाँ पूवं काक मं कौरवो 
पाण्डवा तया अन्य सभ्‌। राजा का भ्यकर सम्राम हुश्रा या ॥ १२-१३॥ 

वहां से भाप सब क दशनं की कलस से मे ययँ आया ह| भे श्राप समी 
को दीषोयु ओर ब्रह्मरूप मानता ह । महःभःग्यशाडी सूयं एवं अमि के सहश 


पश्मतेजसथी, सन आदि करने से प्रम परवित्र 
जप एवं हवतक्रिय। 
कपिले अपने आसनो पर धिराज मान हे त्राह्मणो । ८.५ 


म आपश ष्या सुनाऊं १ पुण्य- 
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अर्मन्‌ यज्ञे महाभागाः दखयपावकवचंसः 

करुताभिषेकाः शुचयः करतजप्या इताग्नयः । 

भवन्त आसने स्वस्था त्रवीभि किमहं दविजाः ॥१५॥ 

पुराणसंभिताः पुण्याः कथा ध्माधसंिताः । 

इतिषघत्तं नरेन्द्राणाग्रषीणाञ्च महास्मनाम्‌ ॥१६॥ 
ऋषय ऊचुः 


दरेपायनेन यत्‌ ` भोक्त पुराणं परमर्षिणा । ` 
स्युरेत्रेद्मधिंभिश्वव श्रत्वा यदभिपूजितम्‌ ॥१५॥ 
तस्याख्यानवरिष्टस्य विचिच्रपदपवेणः । 
सुच्माभेन्याययुक्तस्य वेदार्थ्रूषितस्य च ॥१८॥ 
भारतस्येतिहासस्य पुण्या म्रन्थाथेसंयुताम्‌ । 

- -- संस्कारोपगतां ब्राह्यं नानारास्च्ोपच्र दताम्‌ ॥१&६॥. 
जनमेजयस्य यां राज्ञो बैदाम्पायन उक्तवान्‌ । 
यथावर्स ऋषिस्तुख्या सन्ने देपायनाज्ञया ॥२०॥ 

` वेदेश्तुभिः संयुक्तां व्यासस्थाद्भूतकमेणः । 
संहितां म्नोतुमिच्छामः पुण्यां पापभयापहाम्‌ ॥२१॥ 





कारिणी पुराणसंहितार्णं, कवा धमं च्रौर अथं से युक्त कथा्पँ, अथवा श्रेष्ठ राजानं 
एवं ऋषियों के इतिहास ! ॥ १४-१६॥ 

छव .बोने- परमचऋ घ श्री वेदव्यास ने जिस पुराण को का हे, देवताओं 

वं ह्मपियों ने जिसको सुनकर अपने भपने रोको मे प्रशंसा की है, आाख्यानों 

से सर्वश्रेष्ठ, ्द्ध॒त श्चद्धुत पदोंवाले पर्वा से युक्त, गहन श्रथं से पूरित, न्याययुक्त 
ओर . वेद्‌-के अर्थो से शोभायमान एेसा महाभारत इतिहास हे ॥ १७-१८ ॥ 

उसकी पुण्यदायिनी, भ्रन्थ के अथ के अनुसार पद्‌(दि व्युखत्तिवाी एवं नाना 

श्रकार के शालं के विषय प्रतिपादन से गोरवमयी जिस संहिता को महर्षि छष्णदवेपायन 

की आज्ञा से प्रसन्न होकर श्री वैशम्पायनजी ने महराज जनमेजय के सर्वयज्ञ मे 

विस्तारपूर्वक सुनाया था, उस पुण्यशालिनी, पाप एवं भयनाशिनी तथ। चारो वेदों 
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आद्य. पुरुषमीशानं पुरुहूतं वुरुष्टतम्‌ । 
ऋतमेकाक्तरं जहम उयक्ताव्यक्त सनातनम्‌ ॥२२॥ 
असच्च सदसच्चैव यदिव सदसत्परम्‌ । 
परावराणां ख्ष्टारं पुराणं परमव्ययम्‌ ॥२३॥ 
माङ्ल्यं मङ्गलं विष्णं वरेण्यमनघं शुचिम्‌ । 
नमस्क्रस्य हृषीकेदां चराचरगर॑ हरिम्‌ ॥२४॥ 
महर्षः पूजितस्येह सवेलोकैमंहास्मनः । 
 परवच्यामि भतं चुण्यं व्यासस्याद्भतकर्मणः ॥२५॥ 
आचख्युः कवयः केचित्‌ संपरस्याचन्तते परे । 
आख्यास्यन्ति तथेवान्य इतिददासमिमं खुवि ॥२६॥ 


के विषयों से परिपूणे, श्री वेद्न्यासजी द्वारा विरचित संहिता को इम रोग सुनना 
चाहते हे ॥ १९-२१॥ 
सूतनन्दन बोले- जो आदि पुरुष मद्र दै, एवं बड़े बड़े होता जिसकी 
पूजा भौर सामगानकतौ स्तुति करते है, जो चरमसत्य है, एक है एवं चरणरित है 
त्तः ब्रह्म हे, जो ठयक्त ( सूत्रास्मा ), अव्यक्त ( इश ) एवं सनातन है ॥ २२॥ 
जो कायं .एवं कारणरूप ह तथा विन्वरूप है ओर सूत्रात्मा तथा परमात्मा 
से सरी परे दै, जो ब्रह्मादि स्थावरान्त समस्त सृष्टि का रचयता है एवं पुराणमूतिं है 
छत्‌; श्र विनाशी है,-।॥ २३॥ 
: ~ . "जो मङ्गलमय दै, स्वयं मङ्गछस्वरूप है, अतः विष्एगु है, अद्र के योग्य हे, 
'वापरहित हैः एवं पवित्र हे, जो इन्द्रियों का स्वामी हे एवं स्थावर जङ्गम समस्त 
भ्विश्च को ज्ञान देनेवाला हे, एेसे भगवान्‌ श्री हरि को नमस्कार करके-। २४॥ 
सम्पूणं लोकों द्वारा पूमित, अद्भुत कमवाले महात्मा महिं वेद्ञ्यासजी 
के. रवे हए परमपुण्यदाथक महाभारत इतिहास को मेँ आपको खुनाता ह ॥ २५॥ 
. ` इस इतिहास को पूर्वकाल के कितने ही कवियों ने का हे, ` एवं वतंमानकाड 
मे अनेक कवि सुना रहे है तथा भविष्य मेँ भी कितने ही कवि इसका वणन संसार 


में करेगे ॥ २६1 
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इदन्तु चरिषु लोकेषु महज्‌न्ञानं भतिष्टितम्‌ । ` 
` विस्तरैश्च समासे धायते यद्‌ द्विजातिभिः ॥२७॥ 
अलंक्रतं . शुभः राब्देः समयेर्दिन्यमादुषैः. 1. ` 
` छन्दोवरत्तेश्च . विविधैरन्वितं . विदुषां भियम्‌ ॥२८॥ 
निष्यमेऽस्मिन्निरालोके . सबेतस्तमसा चते । ` 
बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम्‌ ॥२६॥ 
युगस्यादौ निमित्तं तन्महदिव्यं पचकते । 
यस्मिन्‌ संश्रयते सस्य ज्योतिन्रेह्य सनातनम्‌ ॥३०॥ 
अद्भतं चाप्यविन्त्यश्च सवे्र समतां गतम्‌ । 
यक्तं कारणं खच्मं यत्तत्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥३१॥ 
यस्मात्‌ पितामष्टो जज्ञे प्रसुरकः प्रजापतिः. 1. 
ब्रह्मा सुरयरूः स्थाणमेलः कः परमेष्टःयथ ॥३२॥ 
यह पर मज्ञानस्वरूप महाभारत च्रिखोकी में परम अद्र को प्राप्र है एवं 
ब्राह्मणादि द्विजाति संक्तेप एवं विस्तार से सध्ययन कर इसको अपने ` हृदय मेँ 
धारण करते है ॥ २७॥ 
यह्‌ सुन्दर शब्दों से शोभायमान है तथा देवता ओर मनुष्यों के वणन खे 


अलंकृत है, विविध प्रकार के छन्दो एवं वृत्तो से युक्त है एवं विद्वानों को अत्यन्त 
प्रियदहे॥ रट ॥ 

जिख काठ मे इस जगत्‌ मेनतो रूपादि अकारथे ओर न प्रकाश था, 
अथीत्‌ सर्वत्र अन्धकार ही अन्धकार व्याघ्र था, उख समय प्रजाओं का अबिनाक्री 
बीजरूप एक बहुत बड़ा अण्ड प्रकट हुआ था ॥ २९ ॥ 

ब्रक्षकृल्प के आदि में जिस को चतुविध प्रजा का महत्‌ एवं दिव्य कारण 
कंदते है, जिख मेँ सत्यरूपः, तेजःस्वरूप एव सनातन ब्रह्म सुषम रूप से निवाख 
करता दै रेसा भतियाँ वणन रुरती है--॥ ३० ॥ | 

भिसमें कह ब्रह्म अद्भुत, अचिन्त्य एवं सर्वत्र समानरूपता को प्राप्त तथां 
न्यक्त, -सूदम, कारणरूप एवं अनिवेचनीय हे ॥ ३१ ॥ 

उस अणएड से . सवरथम शरीरी पितामह, जगत्‌ के स्वामी, `भजापति ` देवः 


|) 
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राचेतसस्तथा दत्तो दन्तपुच्ाश्च सक्त वैः। 
ततः अजानां पतयः पाभकनःनेकदि रातिः ॥३३॥ 
षुरुषश्राप्रमेयास्मा यं सवे ऋषयो विदुः । 
विश्वेदेबास्तथादित्या वसवोऽथारिविनावपि ॥२४॥ 
यत्ताः साध्याः पिराचाश्च गुद्यकाः पितररतथा। . 
ततः परसूता विद्यांसः चि्टा जह्मषिं सतमाः ॥३५॥ 
राजषेयश्च बहवः स्वे सखदिता गणैः 
पो द्यौः पृथिवी वायुरन्तरि््‌' दिशस्तथा ॥२६॥ 
संवत्सरतवो मासाः पक्लाहोरात्रयः कमात्‌ । 
` यच्चान्यदपि तस्स संभतं . खोकसाल्तिकम्‌ ॥२७॥ 
यदिदं दश्यते किञ्चिद्‌ भ्रूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
पुनः संक्तिप्यते स्वे" जगत्पासे युगक्षये ॥३६८॥ 





गुर नह्माजी ` एवं विष्णु, रिव; ये परमश्रेष्ठ देवता, मनु; दख भ्रचेता तथा दन्त ओर 
दत्त के सात पुत्र उत्पन्न हुए । तदनन्तर इकीस प्रजापति उत्पन्न हुए ॥ २३२-३३॥ 
` जिसंको समस्त मुनिन्रन्द जानता है, एेसे श्चप्रमेयात्मा विष्गुरप पुरुष के 
च्मंशा विश्वेदेव, श्रादित्य, वसुगण ओर दोना अशिनीकुमार हए ॥ २४ ॥ .† 
रद्र के अंश से यक्त, साध्य, पिशाच, गुह्यक एवं पितर उत्पन्न हए .। 
तत्पश्चात्‌ उस ब्रह्माण्ड `से परमज्ञानी, उदार चरित्रवाल्ते सर्वोत्तम ब्रह्मर्षि 
उत्पन्न हए ॥ ३५८ ॥ र 
फिर समस्त शोयदि गुणों से युक्त बहुत से राजपि उत्पन्न हुए तथा-जङ, 
आकाश, प्रथ्वी, वायु, अन्तरित्त ओर दिशार्े,--॥ ३६ ॥ | 
संवत्सर, ऋतु, मास, पत्त, कपपूर्वक दिन राति, इसके सिषा जो ऊष भी 
दिखरखादं देता है श्मौर सुना जाता द--वह संब कुचं उसी व्रंहय।णड से `त्पन्न 
हुआ ह ॥ ३७ ॥ 
जिस प्रकार प्रत्येक ऋतु के फल उस ऋतु के ` प्रारम्भ में उत्पन होते दै रौर 
श्वान मे समाप्त शो जाति &ै, उसी प्रकार दृश्यमान यह्‌ समस्त चृर अव्र जमत्‌ 
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यथर्तात्रूतुलिङ्गानि . नानारूपाणि. . पयेये ।. 
दृश्यन्ते तानि ` तान्येव तथा भावा.युगादिषु ॥३९॥ 
एवमेतदनाद्यन्तं  . भूतसंदारकारकम्‌ । ` 
अनादिनिधनं लोके चक्र सम्परिवर्तते ॥४०॥ 
यस्त्रिदात्सदसखराणि . जयस्तिद्राच्छतानि च । 
 ज्रयरस्तरिदाच्च देवानां खष्टिः संेपटच्णा ॥४१॥ 
दिवः पुरो बृहद्‌ माचश्चत्तुरात्मा .बिभावसुः । 
सविता स ऋचीकोऽकों भाजचरारणावहो रविः ॥४२॥ 
चुत्रा विवस्वतः सर्वे मसुस्तेषां तथावरः । 
देवभ्राट्‌ तनयस्तस्य सुभ्राडिति ततः स्तः ॥४६॥ 
सुभ्राजस्तु त्रयः घुच्रा; परजावन्तो बहश्ताः । 
ददाज्योतिः रातञ्योतिः सदसख्रज्योतिरेव च ॥ ४४] 


कल्पान्त मँ अपने कारण में ` विलीन हो जाता है श्योर युगारम्भ में पुनः : श्रादु- 

भूत होता है ॥ ३८३९ ॥ 
इस प्रकर समस्त विश्व काः संहार करनेवाला, अथात्‌ अनन्त कल्पो के 
चद मौर खयवाखा यह काल चक जगत्‌ में निरन्तर धूमत्ता रहता है, इसका अव- 

सान केवर परमातमा के ज्ञान में होता है ॥ ४० 1 

सं्ञेप में देवताच की खषटि तेतीत हजार, तेतीस सौ, तेतीख टै! ८ ल्य 

देवता तेतीस ही दै, शेष सव उनकी विभूति हैँ ) ॥ ४९१॥ 

, « दिव्‌ ( माय।शक्ति मं प्रकाशमान सूत्रात्मा ) के §हत्‌ , भालु, चक्षु, त्मा; 
विभावसु, सविता, ऋ वीक, शकं, भालु, आशावह भौर रवि ये सब पुत्र ( एकादश 
इन्द्रियों के देवता ) उत्पन्न हए ।। ४२॥ 

उस प्रकाशमान तेजःस्वरूप की संतानं मेँ मजु ( महत्तत्व ) सर्बशेषठ थाः 

ससे देवभ्राट्‌ , ( अहंवत्त्व ). उत्पन्न हआ, एवं उससे सु्राद ( संकल्प विक 
ल्पात्मक सवंसमष्टि मन ) उत्पन्न हभा ॥ ४३ ॥ 

„ , खध्राट्‌ के अन्यन्त॒विस्तारवाले, सुभसिद्ध दशश्योति ( अम्मि ), शतल्योति 

( चन्द्रमा ) एवं सहसखरज्योति ( सूये ) नामक्‌ तीन पुत्र उत्पन्न हुए ।॥ ४४॥ ~ ` 

न्‌ 
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द . पुत्रसहस्राणि. . द्दाज्योतेमेहाव्मनः 1 . 

+ ततो . दश्ाखणाशओआ्चान्ये रातज्योतेरिदात्मजाः ॥४५॥ 

श्रयस्ततो द्रागुणाः सदसख्रज्योतिषः सुताः. 
. लेभ्योऽयं कुरुवंराख् यदूनां. भरतस्य च ॥४६॥ 
यथातीच्वाकुवंराश्चः राजर्षीणाश्च सर्वाः] ` : 
` संभूताः बहवो वंशा ` भ्रूतसगाः सविस्तराः ॥४७॥ 
भूतस्थानानि सवांणि रस्यं चरिविधश्च यत्‌.। 
, चेदा योगः सविक्ञानो धर्मोऽथ; काम एव च ॥४८।॥ 
धमेकामाथेयुक्तानि रास्त्रांणि विविधानि च । 


` खोकयाच्राविधानश्चं  -सवें तद्‌ द्वाचषिः ॥४९॥ 


अर्यन्त विस्तारवाल्ते. दशज्योति के दस हजार पुत्र हृए ओर शवज्योति के 
एक्‌ लाख पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४५ ॥ 

...~ . तथा सदखभ्योति के -द्स लाख पुत्र उत्पन्न हए ।-{ च्थात्‌ इन अग्नि, 
इन्द्रः. सूयं से मरह; ` नक्षत्र, दिन रात्रि, घड़ी पठ श्र किरणः आदि रूप में प्राणिषों 
के जीवांशों का विस्तार हुखा 1 ) ईन स्बोंसे ( मन, भूत, इन्द्रियादि.की समष्टिः से 
हष्ंण स्षक्रियादि संमस्त प्रजा अथोत्‌ ) ये कुर्वंश, भरतवंश.-॥ ` ४६. ॥‡ 

.; , +ययातिवंश, . इच््वाङवंश . आदि के राजाः ओर ऋषियों के अगणित.वंश 
उत्पन्न हए, एवं अन्य प्राणियों: की . भी अत्यन्त ` विस्तारबाटखी वंशपरस्पराः 
उत्पन्न हेः ||. ४७।।. ४ | 
सम्पूणं प्राणियों के निव।सस्थान--दुगं, नगर; - माम श्रादि तथ। पवित्र सथङ 
तीथ .कतत्रादि, धमे, . अथ, काम इन तीनों के रहस्य, कर्मकाण्ड, : उपासनाकारड एवं 
ज्ञानकाण्ड के सहित स्मातधमं ओर टखोकप्रसिद्ध अथं ओर कामः-। ठं ॥ 
धर्म-अर्थ-कामप्रतिपादक मीमांसा आदि ` नाना प्रकार के शाल. तथा 
जीविकोप्यजंन-के निमित्तभूत ्रायुवद, धनुवेद्‌, गान्धवंवेदः. दि की.- रचना 
थात्‌ यद-सव, इच्छ -उन्दींसे उत्पन्न हआ है । ठेसा श्री भगवान्‌. बेदन्यासःने 
अपने योगबल से अवलोकन किया ॥ ४९ ॥ | ; >; 

स परपरा -बतानेवालेः इन शलोको के रधं में -संक्राकारों का. मतभेदं ६ । ठ इन श्लोकों के अधमे -सक्राकारों कोः म॒तभेद.हे। महं 

ननीटकण्टी" के एक भराय के अनुसार संदेष मे भवां किला गयो दै , ` 


५ । 
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इतिहासाः सवेयाख्या विविधाः ओ्जतयोऽपि च| 
: -इद' ` सवंमनुक्रान्तघुक्तं गन्थस्य लक्षणम्‌ ` ॥५०॥ 
विरस्तीर्येतन्महजज्ञानश्टषिः संक्तिप्यं 'चाज्वीत्‌। 
इष्ट. हि. विदुषां लोके समासव्यासधारणम्‌ ॥५१॥ 
मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे 1. ~. 
:;"तथोषरिचरादन्ये विप्राः सम्यगधीयते 1५२॥ 
विविधं संहिताज्ञानं ` दीपयन्ति मनीषिणः.] ` 
` "व्याख्यातुं कुदालाः केचिद्‌ ग्रन्थान्‌ धारयितुं परे ॥५६॥ 
तपसा ` जह्यचर्येण -उ्यस्य वेद॑ सनातनम्‌ 1 `` 
“इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवतीसुतः ॥५४॥ 








उन्होने इतिहासो . तथा व्याख्यायुक्त नाना प्रकार की श्रतियोंके भी इनं 
सम्पूणं विषयों का करमपूंक इस महाभारत भ्रन्थ में वणेन किया है भ्नौर यह सं 
` 'ही-इस मन्थ का विषय ह ।॥ ५० 1 . 

५: इस महान ज्ञान को महषि वेदव्यासं नेः संक्ञेप एवं -विस्तार, - दोनो भ्रकार-खे 
कहा है, ` क्योंकि . संसार मे विद्वान्‌ पुरुष अन्थ को संज्तेपःएव्रं विस्तार . दोनों भकारे 
पद्ना प्रसदः करते हँ ॥ ५१॥ ५ तक 

२ ल्प कितने दी.नाह्यणं इस -महाभारत.कोः.नरियशणं -नमर्छृत्यः ` यहो से-भारम्भं 
करके पृते है, कितने ही इसक्रा आस्तीकचरितः से भरारभ्भ --आनते है-अर-ङितने 
ही बाह्मण “उपरिचरं (वसु )› की कथा से प्रारम्भ मानकर धंद्ते द ॥ ५२५ 

~ ज्ञानी छोग इस महाभारत के अनन्तं ज्ञान को दौ प्रकारं से -भकार्दितं करते 
है- कितने ही रोग ज्याख्या करने में ` ङश होने केः कारण व्याख्याके ` छरी 
प्रकाशित करते है तो किंतनेःहीः भन्थों को ` धारण करने की शक्ति : रखने के कारणं 
प्रवचन द्वारा उस ज्ञान को प्रकोशितं करते है ॥ ५३1 5 5 (नेष 


सटयंवंतीनन्दन श्री वेदव्यासजी ने ' अपनी तपस्या `एवं नहयचंयं कै प्रभवं 


= 
इतिहासं ॥ शो ई 


रेवना की हे ॥ ५४॥ 


र | ४ महाभारतं [ पदा 

नि (णा 
परारदारात्मजो विद्धान्‌ बह्य्षिंः संडिातत्रतः \ 

"` तदाख्यानवरिष्ं स करत्वा दैपायनः पुः ॥५५॥ 
कथमध्यापयानीह . शिष्यानिस्यन्वचिन्तयत्‌ ] 

` तस्य॒ तचिन्तितं ज्ञात्वा षेद्वेपायनस्य च ।५६॥ 
तन्नाजगाम मगवान्‌ बह्याः लोकगर्‌! स्वयम्‌ ।. 

` भ्रीस्यर्भ' तस्य चेव्े्लोकानां हितकाम्यया ॥१५] 
तं ष्ा विस्मितो चत्वा पास्रिः प्रणतः स्थितः, 

` आसनं कल्पयामास सवैखेनिगणैन्र तः ।५८॥ 
दिरण्यगभेमासीनंः तस्मिस्त॒ परमासने । 

 परिद्रस्यासनाभ्याशे वासवेयः स्थितोऽभवत्‌ ॥५९॥ 
अनुज्ञातोऽथ कृष्णस्तु ब्रह्मणा ` परमेष्िना | 
निषसादासनाभ्याशे प्रीयमाणः शचिस्मितः ॥३६०]॥ 











इस महाभारत की टोककल्याणक।(रिणी रचना के- उपरान्त, प्रशंसनीय 
ब्रतंधारी, परःशरपुत्र, ब्रह्मि भगवान्‌ वेदव्यास चिन्ता करने ल्गे कि सै इस 
भ्रन्थ को किस प्रकार अपने शिष्यो. को पटृाञ ? -महषि कृष्णएद्धेपायन की इस 
मानसिक चिन्ता को जानकर महषि के ॐन्तःकरण को आनन्दित करने के स्यि 
तथा सांसारिक ` जीवों की हितकामना के ल्य समस्त चराचर विश्व के स्वामी 
अगवान्‌ ब्रह्माजी स्वयं व्यासजी के आश्रम में पधारे 1 ५५-५६-५७ ॥ ` 

आश्रम में. समागत ब्रह्माजी को देखकर आश्चयंचकित होते हए वेद्‌- 
ब्यास जी ने समस्त . सुनिब्न्द के. सहित खड़े हो हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्धक ` नमस्कार 
-करिया एवं सुन्दर आसन उनके व्यि विद्धा द्या ॥ ५८ ॥ 

सं भग्य आसन पर जद्याजी के विराजमान होने पर वेदन्यासजी उनी 
प्रदक्षिणा करके समीप में आकर खड़े हो गये ॥ ५९ ॥ 

सर्वदा स्बल्पहास्ययुक्त सुखवाले . वेदव्यासजी ब्रह्माजी की. आज्ञा कों 
शिरोधायं करके प्रसन्न हदो समीप मे च्लि हए आसन पर आसीन 


हो गये ॥ ६: ॥ 
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उवाच. -स, महातेजा ब्ह्याणं परमेष्ठिनम्‌ । 
:; क्रतं .मथेद्‌ं भगवन्‌ कान्य परमप्रजितम्‌ ॥२१॥ 
जह्मन्वेदरहस्यं च यच्ान्यत्‌ स्थापितं मया । 
: साङ्खोपनिषदाश्चैव वेदानां विस्तरक्रिया ॥३२। 
इतिद्ासषुराणानासुन्मेषं : निमितश्च यत्‌। 
.भ्ूतं मव्य भविष्यच्च चिविधं काटसंज्ितम्‌ ॥३२॥ 
जराद्स्युभयव्याधिभावाभावविनिश्चयः ` 1 : 
. विविधस्य च घमंस्य. द्ा्माणाश्च लन्तणम्‌ ॥६४॥। 
चातुवेण्येविधानश्च - पुराणानाश्च छ्रस्लच्ाः । 
तवसो बह्मच्थेस्थ पथिव्यारशचन्द्रसयेयोः ।॥६५॥। 
, य्रहनशलत्रताराणां पमाणश्च युगैः सह] . 
ऋचो यजंषि सामानि वेदाध्यास्मं तथेव च ३६] 





` परमतेजस्वी वेद्ढयासजी ने ब्रह्माजी से प्राशेना की किं हे भगवन्‌ ! जनि 

देवलोक तथा मत्युलोक से परमपूजित इस मदाभ।स्त॒ काव्य की रना 
कीदहे॥६१॥ ` 

हे ब्रह्मन्‌ ! मेने इस अन्थ में वेदों के गदतम रहस्य, अथौत्‌ अङ्गो : सितं 
ज्ञानकाण्ड एवं कमेक ण्डरूपी वेदों के विस्तारपूर्वक सारभूत विषय काः तथां अन्यत्र 
मेरे द्र(रा कटे गये -अतिणहन तत्व का-11 ६२ ॥ 

इतिहास -एवं पुर णो के . विस्तारपूवंक विषय का ओर भूतकाठ, भविष्य 
काल तथा. बतंमानकाल इन तीनों प्रकारके काठोंकी संज्ञाश्ौं कां भी बणंनः 
किया हे ॥ ६२ ॥ । 

इनके ` अतिरिक्त जरा, मरण. भय, व्याधि. सत्ता एवं असत्ता-ईने सभी 
क! पूरं: निश्चय -तथाः नाना प्रकार के धर्मां तथा अश्रमं के ऊन्तण भी -संकङिल 
क्ये है ॥ ६४॥ | 
,-> , जाह्मणः; त्रिय, वेश्य, शूद्र-इन चारों वर्णो क धर्मों का; समस्त पुराणो के 
साररूप विषय का, ` तपस्या, नद्यचयं, परथिवी, चन्द्र, सूय, मरह, नक्षत्र तारे तथा 
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग--इम सभी के प्रमाणो क। ओर "ऋछः्ेद, यज्व, 


# 1 
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को ककः । आक ` च ऽकः: चः च = 











न्यायंशिंच्ता चिकित्सा च दानं पाशषतं तथा । 
"हेतुनेवे ` सम॑ जन्म दिष्यमालुष संज्तितम्‌ ।(.७॥। 
तो थानञ्चिव पुण्यानां ` देशानाश्वैव कीर्तनम्‌ । ` 
{: नदीनां षवेतानाश्च .धनानां सागरस्य "च ॥६८॥ 
पुराणां चेव दिव्यानां कल्पानां युद्धकौदाखम्‌ । 
¡. वाक्यजातिविशेषाश्च . लोकयाच्नाकमश्च थः ॥६६॥ 
यापि सवेगं वस्तु तचैव प्रतिपादितम्‌ । 
};परं ` न लेखकः कश्चिदेतस्य - खवि . विद्यते ॥७०।॥ 
्ह्यावाच ` 


तपोविरि्टादपि वै विशि्टात्‌ खुनिसश्चयात्‌ । ` 
मन्ये ओष्ठतरं त्वां वे रहस्यज्ञानवेदनात्‌ ५१॥ 








वृण्.करिया हे ॥ ६५-६६ ॥ वा 
न्यायविद्या, श्रायुवेद, देन, अन्तयोमी का माहात्म्य तथा देवता. ओर मठुष्यों 
केजेन्म., ~तीथस्थंखों ` एवं पुण्यक्तेत्रो के: वणन, नदियों; पवतो, वनों तथा समुद्रो के 
नाकषसदित-पूणे वणन इस: भ्रन्थ में कियेःगये है ॥ ६७-ह्द 1 = -- ` ६: , ~ 
दिव्य नगरों तथा दुर्गो के रचनाच॑रतुयं का; सेनाः के : व्यहं की विविधं 

शेलि्थो - का तथा. योद्धाओं की. आश्चयकारिणी यंँद्धभवीणता -कौ, `) चथकं पथक 
भांओरःएवं जातियों की ;स्तुति ` निन्दा आदि अनेकं - विषयों ' कौर च। शै 
राज्यतन्त्र के निमाणाथं अलोकिक नीतिशास्र का, इसके अतिरिक्तः जितनीःमी 
स्वोपयोगी वस्तु हो सकती. है, उन सव का भी मेने इस यन्य मेः पूणं वणन 
कियो; । परन्तु सुमे अज ःऽतक इस महाकाव्य , को छिपिवद्ध -करनेवारा कोड भीः 
सुयोग्य लेखक इस अखिर भूमण्डङ पर दृष्टिगोचर नीं हो रहा हे ॥ 'द९-७०॥[*. 
ई ` . -छोकशुरं ब्रह्माजी बोले- हे ` पराशरात्मज † आपः शर्ठ 'तपश्चयोःःतंथा उश्च 


(च 


छखीनतीसे युक्त: रौर गृढतम ज्ञान के रदस्यज्ञातां ह । इस कारण ` समस्तः निः 


क 
षः 


वृन्दं केनः आपको मैं संवशरषठःमानता द्र ।। ७१॥ ˆ ` = 
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जन्मपश्वृति सत्यां ते वेदि गां ब्रह्मवादिनीम्‌ 
.. स्वया च काव्यमित्युक्तं तस्मात्‌ काव्यं भविष्यति] ७२॥ 
अस्य काव्यस्य कवयो न. समथां विशेषणे ।: 
. .विरोषणे गृहस्थस्य शेषास्रय इवाश्रमाः ॥।७३॥ 
कायस्य लेखनाधांय गणेदाः स्मयेतां सुने । 


सौतिरुवाच 5 
एवमा माष्य तं ब्रह्मा जगाम स्व॑ निवेरानम्‌ ॥७२४॥ 
ततः सस्मार देरम्बं व्यासः सस्यवतीखतः । 
स्मरतमाच . गणेच्ानो नक्तचिन्तितपूरकः ॥७१५॥ 
तत्राजगाम विष्ने्छो वेदव्यासो यतः स्थितः । ˆ __ ध 
पूजितश्चोपविष्टञ्च व्यासेनोक्तस्तदानघ ॥।७ब्। एः 
लेखको भारतस्यास्य भव स्व गणनायक | 
लयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च ॥५५॥ 


१ इ 


मनै जन्म से ही वेद्वादिनी आपकी सद्य वाणी को भटी प्रकांरःसेः-नानत 
ह | आपने, अपने इस प्रन्थ का ।क।ञ्यः नाम उच्चारण किया दै, अतः; यह समस्त 
बिश्व चं "काव्यः नाम से ही प्रसिद्ध दोगा ५७२॥- ` , ` "= } ~ 952 
जिस प्रकार ब्रह्मचयं वानप्रस्थ एवं संन्यास ये तीनों -आश्रम.. गरहस्थाश्रष 
की: बिरोषताओं के कारण उससे गि नहीं बढ़ सकते, उसी प्रकार इस "महाकाव्य 
क्री सबोङ्गीण ` विशेषतां के सन्मुख किसी भी कवि.का कोड कान्य ; महन्तो सें 
इससे अधिक न बद्‌ सकेग। ॥ ७३ ॥ १ छ सरी 
अतः है मुनिवर ! आप अपने इस. महाक।ग्य के - लेखन-के छिस 
मङ्गकमूर्ति श्री गणपतिजी का स्सरण कीजिये । 1 : {45 हि 
६ श्री उग्रश्रवा बोल्ते-हे सुनिदन्द ! ब्रह्माजी इस प्रकार. वेदव्यासंज्पी 
आज्ञा प्रदान-कर ब्रह्मरोक को चले गये ॥ ७४ ॥ | . 
नह्माज्ञी के जने के उपरान्त सत्यवतीसुत वेद्न्षासजी ने -एकापःव्वित्त 
सेः श्री गणपतिजी का . स्मरण किय । भक्तों के ` मनोरथो को पूणे. करनेवाले तथा 
सभागने विष्नों काः{ विनाश करनेवाले, . मङ्गटमूति श्री गणपतिजी -व्यासंजी्के 


चक 
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"क भत केक क ॥ ॥ 
2 7 111: गगन म ग्णुष्वय न्मु य 


शनुस्येतत्‌ पाह विष्मेचो यदि मे लेखनो णम्‌ । 
` . लिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां लेखको ` चयहम्‌ ॥॥ 
व्यासोऽप्युवाच तं देवमबुद्ध्वा मा लिख कचित्‌। 
आभित्य॒क्त्वा गणेदोऽपि बभूव किल लेखकः ॥७६॥ 
ग्रन्भग्रन्थि तदा चक्रं खुनिगंडं. कुतूहलात्‌ । 
यरिभन्‌ परतिज्ञया पराह -उनिदैपायनस्त्विद्म्‌ ॥८०॥ 
कष्टौ रलोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च । 
अहं वेद्धि शुको वेत्ति सज्ञयो वेति वा न वा ॥८१॥ 
तषछृलोकक्टमयापि ग्रथितं सखुटढं सुने। 
भमेत्तं न -राक्यतेऽथेस्य गढत्वात्‌ भभितस्य च ॥८२॥ 
स्मरण ` मात्र से वहाँ स्वयं ही पधारे। उ्यासज्ी ने श्रद्धामक्तिपूर्ंक गणेशजी 
का पूजन किया एवं सन्दर भव्य असन .पर विर।जभान करके अति विन्न भावः 
छे भ्राथंना की-दे निष्पाप गणपतिजी ! अपने मन मे रचित जिस महाभारत 
 काष्य को मै आपको सुनाता जाऊ, उस काव्य के आप इस समय लेखक बनने 
की-कृपा करं || ७५-ऽ७ ॥ | 
दयासज्ञी की शादिक अभिखराषा को सुनकर श्री गणपतिजी बोले- यदि 
भरन्थस्वना काठ में मेरी लेखनी फो एक त्तण काभी विश्राम नम्लितोरैंइस 
हाकल्य का लेखक वनने को तेय।र हूं ॥.७८ ॥ 
पराशरनन्दन व्यासजी. बोले कि (पमी विनाअ्थंका. ज्ञान हुए कद्‌(पि 
न सिख । श्री गणपतिजी व्यासजी की इस बातको स्वीकार. कर .महाभःरत के 
लेखक बन गये ॥ ७९ ॥ 
तदनन्तर वेश्न्यासजी कुतूहल से भम्थ में अतिगहन दुज्ञम स्थलों की रचना 
कृरने खगे। जिसमें प्रतिज्ञा करते हए व्यासजी ने यह कदा.था. कि इस.-महा- 
भारत के आठ हजार आ्ाठ सौ ऋछोक तो इतने अधिक गूढ अथवाले है कि उनका 
अर्थया तो नैं जानता दरं या शुकदेव जानते दै; संजय जानते हैया नदीं, यष्ट 


सवेदास्पद. है ॥ ८०-८९॥ 
द्रे अमै ! उन कट लोकों का अथं इतना गूढ़ द कि पढने पर ऊढं शरीर भालु 


पडता दै ओर . व॒स्तव में ङं ओर दी ह ! यं छोकों की रघसा श्चाजञ मी इतनी 





' ग. #॥ 
क 1 "| > [श 
१ नि ^) | ¢ 
„ #{/ त, ग ज | 6 ५ ॥ि र ङ । 3 ३.५ 
1 41. 
न च + ' { १ ५ | "० 
। ध 3 ~~ > ^ म भ = र ॥. 7 


= ५ ५४३ 
य 1 
८ 


+ 4 


ॐ अ क - ^ = छ 


=) न ज 9 ~ ० 


4 2 


१ 
=-= 
म किनि क 


4 
॥ 
, 


# ~ 


| 
| 





महाभारत के र्यिता ओर लेखक-( व्याजी तथा गणेशजी ) २७।९।२११ स्ययि<। सने वेण४-( ०२२६०) 19 5 


0} 00 


अध्याय | | ‰ आदिपवं ९ 
नच च्यव य चचज्व्य्न्व चच 
स्यैज्ञोऽपि गणेरो यत्‌ रणभास्ते विचारयन्‌ । 
. तावचकार व्यासोऽपि श्लोकानन्यान्‌ बहूनपि ॥८२॥ 
अनज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विचेष्टतः । 
 ज्ञानाञ्जनरलाकाभिर्नेन्नोन्मीटनकारकम्‌ ॥८४॥ 
धर्माथेकाममोक्तार्थः समासव्यासकीतेनेः । 
तथा मारतसूर्यण णां विनिहतं तमः ॥८१॥ 
पुराणपूणंचन्द्रेण श्रुतिज्योत्सला प्रकारिता । 
चवुद्धिकेरवाणाश्च - क्रतभेतत्‌ भकादानम्‌ ॥८६॥ 
इतिहासप्रदीपेन मोदावरणघातिना ॥-. 
लोकगर्भगृहं करस्स्नं यथावत्‌ संप्रकारितम्‌ ॥८७। 
रिष है कि इसका अर्थं वड़े बड़ विद्धान्‌ शब्दप्रमाणका आशय लेने पर भी सुस्पष्ट 
रूप से नहीं कर सकते हँ |! ८२॥ 
` यद्यपि श्री गणपतिजी स्वेन्ञ थे, फिर भी उन शोकं को स्खिते समय 
उनको भी ज्षणभर के लिये अथ स्पष्टीकरण के य्यि रुकना पडता था | उतने ही 
कड मे व्यासजी अन्य बहत से ननीन श्छंकों की रचना कर लेते थे ॥ ८३॥ `` 
अज्ञानरूपी अन्धकार से अन्धे यथात्‌ अज्ञान मे चारों तरफ भटकतें हए 
जीवों को दृष्टि ( ज्ञान ) प्रदान करने के ` छिये धमं, अर्थ, काम ओर मोत्त- 
इन चारों पुरुषार्था का जिसमे स्कतेप तथा विस्तार से वर्णन किया गयां दै 
एेसी ज्ञानरूपी अज्ञनशराका एवं महाभारतरूपौ सूय से जीवों का समूरु अन्ध- 
कार ( अज्ञान ) नष्ट हो गया दै | ८४-८५॥ 
जिस प्रकार पूणिमा का चन्द्र अपनी आ्ह्वादक्ारिणी शीतल किरणों से 
ऊुदिनियों को विकसित कर देता दै, उसी प्रकार महामारतरूपी पूणं चन्द्रमा 
शुतिरूपी अपनी प्रकाशमान किरणों से भराणियों की बुद्धिरूपी ङणदिनियों को पूणं 
विकसितं करता है || ८६ 
। जिस प्रकार दीप$ घरमे व्यपति अ-धकारको नष्ट कर उसे प्रकाशित 
कर देता है, उसी प्रकार सोहरूपी अन्धकार को नष्ट करनेवात्ते इस महाभारतलपी 


दीपक ने प्राणियों के अन्तःकरणरूपी समस्त घर को ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित 
कर॒ द्या हे ॥ ८७ ॥ 
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या यन्यन्न्यान्ान्या्यानयन्कानानातताराकागलाषायाायगराान्ाानानयनयनानयाना दा 
` चो चो ऋ कक = ककः ऋक चु क क = क ऋ च ऋः च च तः क कि ती ॥ # >; 






चः चा मदं ऋः " चः ` चि `" 


संग्रहाध्यायबोजो वे पौीरोमास्तोकम्रल्वान्‌ । 

. सं भवस्कन्धविस्तारः. .. सभारण्यविटङ्कवान्‌ ॥८८॥ 
अरणीपवेरूपाव्यो. ` विराटोोगसखारवान्‌ । 

..*मीष्मपवेमहाशाखो ` द्रीणपर्वपलादावान्‌ ॥८६॥ 
कणेपवेसितैः . पुष्पैः . रास्यपर्वसखुगन्धिभिः । 

 स्त्रीपर्वेषीकविश्नामः . रान्तिपवमहाफलः ॥६०॥ 
अभ्वमेधाश्तरसस्त्वाश्रमस्थानसंञ्यः  । 

` -मौसलश्रतिसं चपः शिष्टदविज निषेवितः ॥६१॥ 
सर्वेषां कविसुख्यानासुपजीव्यो मविष्यति । 
पजन्य इव॒ भूतानामक्तयो भारतद्रमः ॥६२॥ 


ची च चः जिं तः चिः ऋ ति कः कं 





इख महाभारतरूपी विशार इक्त का "रगह अध्यायः बौजस्वर्प ह, 
(पौलोम ओर “्मास्तीक पवः इसकी जड़ टै, "सम्भव पर्वः इसके तने 
का ` विस्तार है, 'सभापव' तथा 'वनपवे' पक्तियों के रने योग्य कोटर 
स्थान ह ॥ ८ ॥ 
`. (अरणीपवे' इस टृक्त का प्रन्थिस्थङ हे ^विराटपवं' घ्र “उद्योगपर्व, इसकी 
मग्जा ( हीर ) दै ।. “भीष्मपर्वः इसकी. सवसे वड़ी शाखा है, ्रोणपर्ः. इसके 
पत्ते है ।॥. ८6 ॥ .. ` ह त 

८कुर्णपर्व' इसके श्वेत पुष्प है, शल्यपर्व मनमोदक सुगन्धि है । . +खरीपर्य 
मौर ्दपीकपवं, इसकी लाया हे, !शान्तिपवं".इ सका महत्वपूर्णं फल दे ॥ ९० ॥ 

'अश्वमेधपर्वः इसका अमृततुल्य रस दै, “आश्नमेवासिकपवः नीचे ` बैठने 

जगद द 1. “मौसलपर्व इसकी उन्नत भाग में ` फेडी हई बड़ी कड़ी शाखा है 
शौर यह सुशीर विद्यासम्पन्न द्विजरूपी प्ति से सेवित है. ॥ €१॥ 


जिस प्रकार. मेव संसार के सम्पूणं प्राणियों का. . परम . उपकारक द 
उसी प्रकार यहं मदाभारतरूणी अति , विशाख वृत्त. विश्व के समस्त उत्कृष्ट 
कविर्यौ का शाश्वत उपकारक होगा ॥ €२॥ 5 25) 38 
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सोतिरुवाच 
तस्य श्त्तस्य वदच्यामि रश्वत्‌ पुष्पफलोद्यम्‌ | 


स्वादुमेध्यरसोपेतमच्देव्यममरेरपि ॥६३॥ 
मातुर्निथोगाद्धर्मास्मा गाङ्गेयस्य चं धीमतः। ˆ` 
तेते विचिच्रयीयेस्थ क्रषणद्धैपायनः पुरा! 

` च्रीनग्नीनिव कौरव्यान्‌ जनयामास वीर्थ॑वान्‌ ॥६४॥ 
उत्पायय धृतराष्टरश्च पाण्डु विदुरमेव च। 
जगाम तपसे धीमान्‌ पुनरेवाश्रमं परति ॥&५॥ 
तेषु जातेषु व्रद्धेषु गतेषु परमां गतिम्‌ । 

 अनत्रवीद्धारतं लोके सालुषेऽस्मिन्महाखषिः ॥६६]। 
जनमेजयेन पृष्टः सन्‌ ब्राह्मणञ्च सहस्राः । 
दारास रिष्यमासोनं वंरास्पायनमन्तिकं ॥६७॥ 





सौति बोज्ञे-दहे मुनिव्न्द्‌ ! उस भारतरूपी वृत्त के. सद्‌। स्थायी, पवित्र ` 
रसपूर्ण, स्वादिष्ठ होने पर भी विनाशरदित, धर्मरूप पुष्प ओर ` मोक्तरूपीःःफलंः 
का सैं वणन करता द्र, जो देवताओं के छिये भी -अस्यन्त दुलभ दै ॥ ९३॥ ` ` 

~ एक समय माता सत्यवती तथा भीष्मजी की आज्ञा पालन के निभिं्त, नं 
किं कामवासना से, परम धामिक श्री ग्यासजी ने राजयच्म। से मृत भाई विचि 
` त्रवीयं के वंशरत्तणाणं उसकी अम्बिका आदि तीन पटिनयोसे..अग्नि के सदशं 
परम तेजस्वी, ` ङर्वंश के -एक मात्र प्रतीक धृतराष्ट, पाण्डु ओर - विदुर नामकः 
तीन पुत्रों को उत्पन्न किया ओर फिर तपस्या के ख्यः -वन में अपने आश्रम पर 
चले गये ॥ -€४-९५ ॥ जक 
वे तीनों पुत्र बद्ध हुए ओर , पररोकव।सी : हो गये, तव त्रिकालदशीं भग- 

वान वेदृष्यासजी ने मृ्युखोक मे सहाभारत का कथन क्रिया था ॥ ९६॥ ` 
, जनमेजय तथ। सहस्र ऋषियों के जिज्ञासा करने पर बेद्व्यासजी ने समीप 
मे.बेठे हए - शिष्य वैशस्पायन को ` तुम इन्दं महाभारत श्रवण कराश्रो' - देसी. 
रज्ञा प्रदान.की ॥९५॥ ; ष, 


> | ‰ महाभारतं % [ पदः 





स सदस्यः सहासोनः आजावयामास मारतम्‌। 
कमान्तरेषु यज्ञस्य चोद्यमानः पुनः पुनः ॥६८॥ 
` विस्तरं छुरुवंरास्य गान्धाया धमेरीलताम्‌ । 
त्तत्तः पज्ञां धरति कुन्त्याः सम्यग्द्ेपायनोऽत्रवीत्‌ ॥६€॥ 
वासुदेवस्य माहारम्यं पाण्डवानाश्च सस्यताम्‌। 
दश त्तं॑धार्तराद्राणाखुक्तवान भगवानपि; ॥१००॥ 
 चतुविरातिसाहखयीं चक्र भारतसंहिताम्‌ । 
, उपाख्यानेविना तावद्भारतं पच्यते बुषैः ॥१०१॥ 
ततोऽध्यद्धेशातं सूथः संतेपं कृतवादषिः । 
अनुक्मणिकाध्यायं च्रन्तान्तानां सपबेणाम्‌ ॥१०२]। 
इद्‌ दवेपायनः पूर्व" पु्रमध्यापयत्‌ शकम्‌ । 
ततोऽन्येन्योऽलरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ विसु: ॥१०३] 
सभी सभासद के साथ वैडे हए वैशम्पायनने यज्ञ के विभिन्न कर्मों 
बार ब्रारं उन लोगों हाया प्रित करिये जने पर उन सभी को महाभारत 
सुनाया ॥ ९८ ॥ 
इस महाकाञ्य मे भगवान्‌ व्यःसजी ने कुरुवंश का विस्तार, गान्धारी की 
धर्मशीखता, विदुर की प्रगरम विदत्ता तथा छन्ती के धेयं का श्नच्छी प्रकारसे 
धर्शन किया दै ॥ €€ ॥ 
इसमे च सुदेवनन्दन भगवान्‌ छृषग की महिमा का. पाण्डवां की सस्यपार्कता 
का तथा धृतरा के पुत्र दुर्योधनादि के दुराचारो का अद्वितीय वणन किया है ॥१००॥ 
कथाभाग कों छोडकर जिन चौचीस हजार छोकोवाली भारत-संहिता की 
वेदध्यासजी ने रचना की थी, उक्ती को विद्धान्‌ छोग भारत कहते है ॥ १०१॥ 
+.“ " तदनन्तर पिए भगवान्‌ उयासजी ने पर सहित वृत्तान्तों की अवुक्रमणिक्रा 
का डद सौ श्छकों में संक्तिप्र अध्याय रचा ॥ १०२॥ 
सर्वप्रथम इस महाभारतं काव्य को उन्दनि श्रपने पुत्र शकरदेवजी कों 
पदाया, फिर अन्य भी शीढादि गुणसम्पन्न शिष्यं को इसका उपदेश 


दिया ॥ १०३ ॥ 





` अध्याय | & आदिंपवे २१ 


1 + के ॥ च कि किं तिकि दो न ज कित वि 





षटि रातसहस्राणि चकारान्यां स संडिताम्‌ । 
चिराच्डतसद्ख्श्च देवलोके प्रतिष्टितम्‌ ॥१०४॥ 
पिन्ये पश्चदशा भोक्त गन्धर्वैषु चतुद । 
एकं उातसखहसखरन्तु मानुषेषु व्रतिष्टितम्‌ ॥१०५॥ 
नारदोऽश्रावयदेवानसितो देवलः पितन्‌ । 
गन्धवेधन्ञर्तांसि आवयामास वै शुकः ॥१०६॥ 
अस्मिस्तु भालुषे लोके वैङाम्पायन उक्तवान्‌ । 
शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सवेवेदविदां वरः । 
एक रातसहखन्तु मयोक्तः वै निबोधत ॥१०७॥ 
दुर्योधनो ` मन्युमयो मदाद्रमः 
स्कन्धः कणे; चाङ्कनिस्तस्य राखाः। 
दुःरासनः फलपुष्पे सश्दे 
सूलं राजा धतराष्टरोऽमनीषी ॥१०८॥ 





तदनन्तर वेद प्रासजी ने साठ खाख छछोकोवाली दूसरी “भारत संहिता 
की रचना की । उसके तीस काख शक्र देवलोक में स्थित है ओर पद्रह राख ऋोक 
पिषललोक में तथा चौदह लाख रोक गन्धवंलोक में परु चुके हँ । अवशिष्ट केवङ 
एक छाख श्छोक ही इष मृद्युलोक मे रह गये दै ॥ १०४-१०५॥ | 
देवर्विं नारद्‌जी ने उस भारत को देवतश्रों को सुनाया, महषि देवठ ने 
पितरों को, शुकदेवजी ने गन्धे, यक्त श्रौर राक्तसों को सुनाया था । इस मनुष्य- 
खोकर मे ठयासजी के शिष्य, समस्त वेदज्ञा मे सवेश्रेठ, धमोत्मा वैशम्पायन ने 
सुनाया था, यह एक छाख श्छोकोवाखा महाभारत आप सुकसे श्रवण 
काजिये ॥ १०६-१०७ ॥ 
[रथी कणं जिसका तना है, शङ्कनि जिसकी बड़ी बड़ी शाखा हे 
दुःशासन जिसके रस-फल-पुष्प हे ओर अल्पमति राजा धृतराष् जिक्तका मूक है 
फसा एक दुर्याधनरूपी क्रोधमय विशाल धत्त हे ।। १०८ ॥ 
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युधिष्ठिरो धमेमयो मदाद्रमः 
, .. , . स्कन्धोऽज्ंनो भीमसेनोऽस्य चाखाः। ` 
माद्रीखुतो पुष्पफले सखद 
, ` म्ल कृष्णो बह्म च ब्राह्यणा ॥१०६॥ 
 पाण्डुजित्वा बहन्‌ दे रान्‌ बुद्धया विक्रमणेन च । 
अरण्ये छगयारशारां न्यवसन्छखुनिभिः सह ॥११०॥ 
 खगव्यवायनिषनात्‌ करच्डां पाप स आपदम्‌ । 
जन्मप्र्रति पाथानां . तच्राचारविधिक्रमः ॥१११॥ 
माच्रोरभ्युपपत्ति्च . धर्मोपनिषदं. पति । 
 घमेस्य. वायोः चाक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः ॥११२॥ 
तापसैः सह | संगरद्धा मातृभ्यां परिरक्षिताः । 
मेध्यारण्यषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च ॥११३॥ 


अञ्जुंन जिसका तना हे, भीम जिंसक्री बहुत बड़ी शाखा है. नकुल सहदेव 
जिसके रूपरसार्िपूणं फट पुष्प दै तथा जिसका मूट भगवान्‌ कृष्ण, ब्रह्म ऋ्रौर 
ब्राह्मण हैँ एसा दसय युधिष्ठिररूपी धममय विशा वृत्त है | १८९॥ 

एकर. बार राजा पाण्डु वुद्धि तथ। पराक्रम से बत से देशों को 
जीतकर शिक्रार .खेते हृए एक वन में पहुचे ओर वाँ मुनियों के साथ 
निवास किया ॥ ११८ ॥ | 

वहाँ म्रगूपिणी पत्नी कं साथ विहार करते हुए मृगरूपधारी- एक ऋषि 
को पाण्डने मार दिया। इस कारण शाप द्वारा इनपर यह्‌ भय।नक अ (पत्ति रा 
पड़ी किं यदि ये ` स्त्रीप्रसङ्ग करेगे तो इनकी सद्य हो जायगी । इस शाप के कारण | 
प।ण्डवों के जन्म ओर कुलाचार के छखिये महान संकर उपस्थित हो गया-॥११९॥ 

` तदनन्तर प,ण्ड्‌ की पत्नी न्ती ओर -माद्रीने कुर-मंकी रत्ताके खिये 

मर्व दुवीसा से दी हई विद्या का अनुष्ठान किरा । जिसके द्वारा धर्म, वायु भ्रौर ` 
इन्द्र से कन्ती के युधिष्ठिर, भीम अर अजन उत्पन्न हए तथा ` अश्विनीकुमारो से ` 
माद्री .के नङुख ओर सहदेव उत्पन्न हए ॥ ६१२॥ | 

पाण्डकी श्रत्युः हाने पर दानों माताओंके संरक्तंणं मं अनेक पवित्र वनीं ` 
मौर परम तपस्वी महषियों के आश्रमो में पाचों भाद धड़ होने खगे ॥ ११३ ॥' 


सध्याय्‌  आदिपवें ४ | ९३ 
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ऋषिभियेत्तदा नीता घातराष्टरान्‌ पतिस्वथम्‌। 
` शिदावश्चासिरूपाश्च -जरिला ब्रह्मचारिणः ॥११४॥ 
पुत्राश्च ज्रातरश्चेमे दिष्याश्च खदश्च वः। 

. . पाण्डवा एत इत्युक्त्वा सुनयोऽन्तर्दितास्ततः ॥१११५॥ 
तांस्तेनिवेदितान्‌ दृष्ट्रा पाण्डवान्‌ कौरवास्तदा । - 

` रशि्ाश्च वणाः पौरा ये ते दर्षाच्चुकशण्टरः शम्‌ ॥११९॥ 
| केचिन्न तस्थेते . तस्यैत इति . चापरे 
यदा चिरण्तः पाण्डुः कथन्तस्येति चापरे ॥११७॥ 
स्वागतं सवेधा दिष्टया पाण्डोः पश्याम सन्ततिम्‌। 
उच्यतां स्वागतमिति वाचोऽ्रूयन्त सर्वर; ॥११८॥ 





उन की अवस्था बदृने पर ऋषि टोगं स्वयं - हौ जटाधारी, ब्रह्मचारी 
वारक -को -धृतराषटर तथा उनके.पुत्रों के समीपले गये ॥ ११४॥ ` . ` 

कौरवो के समन्त ऋषियों ने कदा करिये श्राप ठगो के पुत्र, माई; शिष्प्र 
ओर मित्रै, ये महाराज पाण्डु के पुत्रै । इनना ककर ऋषि. खोगं वहाँ से 
अन्तधोन हो गये ॥ ११५ ॥ _ ` [नि 

उस समय ऋषियों के द्वारा रये हुए, महाराज पण्ड्‌ के इन. पाचों पुत्रों 
को देखकर ` समस्त कौरव श्रौर समस्त. संश्रान्त नागरिक -भ्रसन्नता से 7हर्षध्वमि 
करने खगे ॥ ११६॥ 

उनमे से ङ ने कहा कि ये तो पण्ड्‌ के पुत्र नहीं मालूम देते है, . दृसरों 
मेका कि नहीं, ये महाराज पाण्डु के ही पुत्र' मालूम होते हैँ । अन्य कंहने खगे 
करि महाराज पाण्डुकी मृत्युहृए वहत काङ वीव गया, ये छोटे. द्ोरे बाटकं 
पाण्डु के पुत्र कैसे हो सकते दै ? ॥ ११७॥ > उ) 

कुलं भी. हो, हम श्राप लोगों के शभ अगमन पर अपक स्वागतं वरते 
है, क्योकि हम लोग आज बड़े सोभाग्य से महाराज षण्डुःकी सन्वति को दर्शन 
कर रहे ` ै। (हम भी च्व पूणं ल्पसे अरप ऊ बीच आ -गये- है यह 
बडा -आनन्द्‌ -हुश्राः एेसा कहते हए पाण्डुपुत्रं के वचनो को- भी `पुरवासियों 
ने सुना ॥ ११८॥-- - ` ` -~ 9 "1 4६ १ कक 
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तस्मिन्नुपरते राब्दे दिशाः सवां निनादयन्‌ । 
अन्तादेताना ताना निःस्वनस्तुखुलोऽमवत्‌ ॥११६॥ 
पुष्च्रष्छिः शुभा गन्धाः रड्दुन्दुभिनिस्वनाः । 

` आसन प्रवेशे पाथानां तदद्धतमिवा भवत्‌ ॥१२०॥ 
तस्पोत्या चैव सर्वेषां पौराणां दषेंसम्भवः । 
खाच्द्‌ आसीन्महांस्तत्र दिवस्शक्‌ कीर्तिवद्धंनः ॥१२१॥ 
तेऽधीस्य निखिटान्वेद्ाश्छास्ाणि विविधानि च । 
न्यवसन्‌ पाण्डवारतच्र पूजिता .अङतोभयाः ॥१२२॥ 
युधिष्ठिरस्य खौचेन भीताः पक्रतथोऽभवन्‌ । 
धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणाजंनस्य . च ॥१२६३॥ 
गुखश॒ख्षया -चैव यमयोर्विनयेन च्व । 
तुतोष रोकः सकटस्तेषां रोयेशणेन च ॥१२०॥ 








पार्डवों के कथन के वाद्‌ ही सरस्त दिश।भं को गुज्ञाता हमा अदृष्ट 
देवतां ( आकाशवाणी ) का "ये पाण्डव ही है एेसा स्पष्ट शब्द हु ॥११९॥ 

जिस समय पाण्डवो ने राजधानी में प्रवेश किया, उस समय आकाश 
ते खुन्दर पुष्पों की वृष्टि, शीतर मन्द सुगन्धित वायु का वदना ओर शंख, दुन्दु- 
भियों की माङ्गकिक ध्वनि होने ठगी । यदह देखकर सभी पुरवासियों को बड़ा 


आश्चयं इमा ॥ १२० ॥ 
पाण्डवं पर पुरवासियों केः अगाध प्रेम की दयोतक, एेसी दिगन्तव्यापिनी 


हष॑ध्वनि हृद किं प।एडवों का सुयश स्वगं ठोक तक व्याप्त हो गया ।॥ १२९ ॥ ` 
पाचों भाई चारों वेदां तथा अन्य नाना प्रकार के ग्रन्थों को विधिपू्क 
पदृक्रर पुरवासियों से सम्मानित दो, निभेयतापूवंक हस्तिनापुर मे निवास 


करने लगे ॥ १२२ ॥ 
समस्त प्रजाजन युधिष्ठिर के पवित्र अचरणसे, भीम के धैयं से 


अर्जन के पराक्रम से, नकु सहदेव की गुरुसेवा ओर विन्न स्वभाव तथा 
सभी के शौर्यं गुण से परम आनन्दित भौर संतुष्ट ये ॥' १२३-१२४॥ 
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समवाये ततो राज्ञां कन्यां मत्तः स्वयंवराम्‌ । 
ग्राकस्षचवानजनः करेष्णां क्रत्वा कमे सुदुष्करम्‌ ॥१२१५॥ 
ततः प्ति खोकेऽस्मिन पूज्यः सर्वधनुष्मताम्‌ । 
आदित्य इव दुष्पेदयः समरेष्वपि चाभवत्‌ ॥१२६॥ 
स सर्वान्‌ पार्थिवान्‌ जिस्वा सवोश्च महतो गणान्‌ 1 
आजदहाराजंनो राज्ञो राजखयं मदाक्रतुम्‌ ॥१२७॥ 
अन्नवान्‌ दक्तिणावांश्च सर्वैः सखदितो गणैः । ` 
युधिष्ठिरेण संपातो राजसो मदाक्रतुः ॥१२८॥ 
खनयाद्रासुदेवस्य मीमाजेनवलेन च । ` 
घातयित्वा जरासन्धं चेचश्च बलगर्वितम्‌ ॥१२६॥ 
दुर्योधनं समागच्छन्रदेणानि ततस्ततः । 
अणिकाश्चनरल्नानि गोहस्त्यश्वधनानि च ॥१३०॥ 








तदनन्तर महाराज द्रुपद की पुत्री के स्वयंवर मं समागत. अगणित राज- 
पत्रों के समक्त सभी से असाध्य, मत्स्यवेधरूपी दुष्कर कमं करॐ स्वयं पतिवरणं 
के छियि समागत द्रोपदी को श्रजुन ने पत्नीरूप मे स्वीकार किया ॥ १२५॥ 

उसी दिनि से इस लोक मे अजुन समस्त ॒धनुधारियां मं अग्रगण्य .एवं पूज्य 
माना जाने ख्गा ओर समराङ्गण मे भो सूयं के €दश असहनीय प्रतापवाडा 
हो गया ॥ ९२६ ॥ 

अजन ने समस्त राजाओं तथा बड़ बड़े गणराञ्यों को जीतशर राजा युषि- 
षठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को सम्पादित किया ॥ १२७ ॥ 

प्रचुर अन्न तथा प्रभूत धन एवं अन्य सभी उपयोगी सामप्रिमों से परिपूर्णं 
राजसूय महायज्ञ युधिष्ठिर ने प्रारम्भ करिया था ।। १२८ ॥ 

उसमे भगवान्‌ श्री छृष्ण की सुन्दर नीति द्वारा भीम तथा अञ्जन के पराक्रम 
से शक्ति के. मद्‌ मे चूर जरासन्ध तथा शिशुपाल को मारकर दुर्योधन को उपहार 
संग्रह का कायं दिया गया । उपहार मे राजाओं के यहो से मणि, खबणै, . रल 
गो, हाथी, घोड़े तथा अनेकों प्रकार का धन, १२९-१३० ॥ 

र 
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विचित्राणि च वासांसि भावारावरणानि च । 
कम्बलाजिनरलानि राङ्कवास्तरणानि च ॥१३१॥ 
सण्छद्धा ता तथा दद्रा पाण्डवानां तदा भियम्‌। 

` . इष्यांसखुत्थः खमहांस्तस्य मन्युरजायत ॥१६२॥ 
विमानपतिमां तत्र मयेन सुकरता समाम्‌ । 
पाण्डवानाखुपहतां स॒ दष्टा पयेतप्यत ॥१३३॥ 
तन्रावहसितश्चासीत्‌ प्रस्कन्दन्निव सम्भ्रमात्‌ । 
पत्यत्तं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत्‌ ॥१३४॥ 
स भोगान्‌ विविधान्‌ खुञ्न्‌रलानि विविधानि च। 
कथितो धृतराष्टस्य विवर्णो) हरिणः क्रुराः ॥१३५॥ 
अन्वजानात्ततो दतं धृतराष्टः सतपियः 
तच्छ स्वा धाखदेवस्य कोपः समभवन्महान्‌ ॥१३६॥ 





, नाना प्रकार के वल, सुन्दर सुन्दर ऊध्वेवस््र, उत्तम शां के जोड़े, वह- 
मूल्यः सृगवमे तश्रा रं सरग क ठोमोंसे बने हए गखीचे आदि अनेकों पदार्थ 
आये थे ॥ ५३१ ॥ 

उस समय पाण्डवो की इस प्रकार वदृती हृद छदमी को देखकर पराई 
छन्तति को न सहनेबाले दुर्योधन के हृदय में प्रचण्ड क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ १३२॥ 

, पुण्यशाढी पाण्डवो को मय दानव के द्वारा विमान के सदृशं अद्भुत रचना- 
वाली, स्वयं ही बनाई हदे सभा को भेटरूपर मे समर्पित देखकर दुर्योधन 
श्त्यन्त दुःखित हभ ॥ १३३ ॥ 

क्रोध के कारण चरते समय सभा में दुर्योधन को जख मे स्थर मौर स्थल 
ञे जल.कां रम होने से धोखा हो गया । इस पर श्री कृष्ण के सन्मुख भीमसेन 
द्वारा दुर्योधन की एक अपद्‌ प्रामीण की तरह खवर हंसी हरे ॥ १२४ ॥ 
 , तव दुर्योधन पिता की सभी प्रकार की रोञ्यसंपत्तियों को भोगता इ 
तथा ब्मूल्यः रत्नाभूष्णो- को धारण करता हृश्या भौ प्रतिदिन पीला पडकर 
सुखने खगाः ।। १३५॥ 
ुत्रस्नेह मे भासक्त तरा को जव अपने -ुत्र के कष्ट का कारण मालुस'इ्ा 


च्रध्योये | & आदिव २७ 
नातिभीतमनाश्चासोद्रि वादांथान्वमोदत. 1 . ` 
च्ूतादीननयान्‌. घोरान्‌ विविधांश्चाप्युपच्तत ॥१३७॥ 
निरस्य विदुरं मीष्मं द्रोणं चारदतं कृपम्‌ । 
विग्र तुख्ले तस्मिन्‌ दहत्‌ च््र॑परस्परम्‌ ॥१३८॥ 
जयस्छु पाण्डुपुच्रेषु श्रुत्वा . खम द्धियम्‌ । 
दुर्योधनमतं ज्ञात्वा कणस्य राङुनेस्तथा ॥१३६॥ 
धरतराष्टरर्चिरं ध्यात्वा संजयं वाच््यमन्रवीत्‌ । 
श्युणु संजय सनं मे नं चासयितुमदेसि ॥१२०॥ 
श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान्‌ पान्ञसम्मतः। 

न विग्रहे भम मतिने च भीये कटन्तये ॥१४१॥ 











तच उसने दुर्याधन को युधिष्ठिरके साथ जुरा खेखने की ्रचुमतिदेदी। यह 
सुनकर भगवान्‌ कृष्ण का अत्यन्त क्रोध हुआ ॥ १३६ ॥ 
भगवान्‌ का अवत।र दुष्टविनाशाथं होनेके कारण इस वंश के विनाश केः 
लगि दयसे दुःखित होते हए भी करव पाण्च्वों के विवादों का भगवान्‌ 
अनुमोदन करने लगे तथा ज्मा आदि पापद्रत्यों को देखकर .भी उदसीम. 
रहने रगे ॥ १३७॥ नि 
उस महाविप्रद मे विदुर, भीष्म, द्रोणाचाय तथा छृपाचायं काः तिरर 
होने से दुर्योधन द्वारा क्षत्रियो का अपस में विनाश होने खगा ॥ १३८ ॥ 
पाण्डवो की सन्तापक्रारिणी विजय कों सुनकर तथा दुर्योधन केश्राण भले 
ही चलते जाय. पर आधा राज्य नहीं देगेः इस हठ को जानकर, धृतराष्ट्र विचार करके 
संजय से -बोला-दहे संजय ! तुम विस्तार के साथ मेरी सम्पूणं बातें सुनो, ` सुमे . 
स विषय में बुराई नहीं देनी चाहिये ॥ १३९-१४०॥ 
क्योकि तुम विचारशीर हो, शाखां के ममंज्ञ, बुद्धिमान्‌ ओर विद्वानों मे. 
संमानित हो । मेरी इचा युद्ध करने की नहदीदहे ओरन वंश का विनाश हयोः; 
इसमें मुभे प्रसन्नता ही दे ॥ १४१॥ 48. 
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४ महाभ।(रंतं | पहला 
न मे विशेषः पुरेषु, स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा। ` ` न 
बद्ध मामभ्यसूयन्ति पुत्रा मन्युपरायणाः ॥१४२॥ 
अहं स्वचक्तुःकापेण्यात्‌ वुत्रपीस्या सहामि तत्‌ । 

खद्यन्तं चाचुसुद्याभि दुर्योधनमचेतनम्‌ ॥१४३॥ 
राजसये श्रियं दद्रा पाण्डवस्य.महौजसः। 
तच्चावहसनं - पाप्य सभारोहणदश्छने ॥१४४॥ 
अमषेणः स्वयं जेतुमराक्तः पाण्डवान्‌ रणे । 


` निरुत्साहश्च सम्प्राप्तुं सु भियं त््जियोऽपि सन्‌॥१४५॥ 


गान्धारराजसदितः छद्ःच्ूतममन्चयत्‌ । 
तत्र `यद्रव्धा ज्ञातं मया सञ्जय, तच्छृणु ॥१४३॥ 





मे अपने पुत्रों मे पाण्डुपुत्रो की चपेन्ञा कोद विशेष प्रेम आदि नहीं रखता 


हू । फिरभी ये मेरे पुत्र इर्यधनादि क्रोधपरायण होकर युक वृदे की निन्दा 
करते हैँ | १४२ ॥ 

` मै अन्धा ओर दीन हँ, एवं पुत्रस्नेह से यह सव सह रदा हँ । अल्पबुद्धि 
ुर्योषन मोदवश जैसे जसे मूर्खतापू्णं कार्यं करता आता है, मुभे भी उसके साथ 


ड॑सी प्रकार कायं करना पड़त है ॥ १४२ ॥ 
£ राजसूय यज्ञ में पाण्डवो की लद्दमी को देखकर तथा मयनिमित सभा कों देखने 


कै लिये चदृते, समय भीमसेन के द्वारा परिहास को प्राप्त कर.) १४४ ॥ 


अत्यन्त क्रद्ध हए दुर्योधन ने पाण्डवो को युद्ध मेँ जीतने मँ अपने को 


श्रसम्थं सममा तथा स्त्रिय होकर भी राञणख्च्मी को प्राप्न करने मे निरू 
द्पाहित दो गया ॥ १४५॥ 


किया 


ॐ, 


दुर्योधन ने शति के साथ एकान्त में कपटपूवक जत्रा खेखने का विचार 
ठेसा विच।र करने के पहले अर पीट जय की आशा को भंग करने. 


बाह्धी जो चटना्णँ घटी, उनको जिस प्रकार मेने जानादहै, हे संजय! उनको 
तुम सुना ॥ ९४६ ॥ 


श्ध्यायं | 4 अद्पिवे $ २९ 
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भ्रुस्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तच्वतः। 
ततो ज्ञास्यसि मां सातं पज्ञाचन्तुषमिस्युत ॥१४७॥ 
यदाश्रौषं धलरायम्य चिन्न 
विद्धं ल्यं पातितं वै पृथिव्याम्‌ । 
क्ष्णां हतां येक्ततां सर्वराज्ञां 
तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१४द्‌ 
यदाश्रौषं दारकाथां सुभद्रां 
पस्योढां माधवीमजेनेन । 
इन्द्रपस्थं च्रष्णिवीरौ च यातौ 
तदा नारांसरे िजयाय संजय ।॥१४६॥ 
यदाश्रौषं देवराजं भ्ठ 
दारेदिव्यैवारितं  चाजैनेन । 
अग्नि तदा तपितं खाण्डवे च 
तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१५०॥ 





दे संजय ! वास्तव मेँ मेरे वुद्धिमत्तपूणं वचनो को सुनकर तुम जानोगे किं 
मे कितना प्रज्ञाचक् हं ॥ १४७ ॥ 

हे संजय । जव मैने सुना किं अ्रजंन ने स्वयंवर मे समागत सभी राजाश्रों 
के देवते देखते उस अद्भुत रद्य को धनुष लेकर प्रथिवी पर गिरा दिया शमौ 

पदी का हरण कर छिथा, तमी से सुमे विजय की आशा नदीं रही ॥ १४८ ॥ 

मघुघंशजा सुभद्रा को बलपूवक हरण -करके अजुन ने द्वारका मे उसके 
साथ विवाह कर छया; फिर भी बृष्णिवंशी वीर बलराम ओौर छष्ण प्रेमभाव 
से इन्द्रभस्थ में अये । जव से मेने यह्‌ सुना; तव से हे संजय । सुमे विजय की 
आशा नही रही ॥ १४९ ॥ 

वषौ करने के छिये प्रवृत्त देवराज इन्द्र को अजुन ने अपने दिव्य वाणो की 
वषा से रोक द्विया अर खाण्डव वन में बलि देकर अभ्िदेव.को सन्तुष्ट करिया । 
जन से मेने यह .ुन।, हे संजय ! यु विजय की अशा नहीं रही | १५० ॥ ; 
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यदाश्रौषं जातुषादु वेश्मनस्तान 

खक्तान्‌ पाथान्‌ पञ्च कुन्त्या समेतान्‌ । 
युक्त॑ चैषां विदुरं स्वार्थसिद्धो 

तदा नाशंसे धिजयाय संजय ॥१५१॥ 
यदाश्रौषं द्रौपदीं रङ्गमध्ये 
` + छच्यं भित्वा निर्जितामज्ैनेन । 
शुरान्पश्चालान्पाण्डवेयांश्च युक्तान्‌ 

। तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१५२॥ 
धदाप्नौषं मागधानां वरि 

जरासन्धं ्च्रमध्ये ज्वलन्तम्‌ । 
दोभ्यों हतं | भीमसेनेन गस्वा 

तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५६॥ 
यदाश्रौषं दिग्जये पाण्ड्पुशरै- 

वेदीकरतान्‌ भुमिपालान्‌ प्रसद्य । 
महाक्तुं राजस्य क्रतं च 

तदा नाश्चंसे विजयाय ` संजय ॥१५४॥ 





जब सेरमँने सना कि.ङुन्ती सहित पचो पाण्डव लाख के भवन से जीवित 
निकल गये श्रौर विदुर भी पाण्डवो के हितकारी कार्यांमे संल्म्रहै तभीसेहे 


संजय ! मै विजय की आशा नहीं करता हूं ॥ १५१॥ 
हे संजय ! जवसे मेने सुना हे कि स्वयंवर मे छ्य भेदन कर अञ्ञैन ने 


द्रौपदी को -जीत लिया श्र पच्वाङदेश के. पराक्रमी राजा छोग॒पःण्डवों से मिलः 
गये है. उसी दिन से सुमे विजय की आशा नहीं रही ह ॥ १५२॥ 

हे संजय ! जव से मेने सुना दै कि क्षत्रियो मं परम श्रे मगधराज जरा- 
सन्धं को भीमसेन ने केवल दोनों हाथोंसेह्यी मार डाढादहै, तवसे में विजय की 


श्मशा नही करता हू ॥ १८३ ॥ 
जिस समय मेने सुना किं पाण्डवो ने दिग्विजय मे बलपूर्वक राजाश्रयो कोः 


ध्याय ] % छ दिपवं ध ३१ 
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यदाश्रोषं द्रौपदीमश्नकण्यीं सभां नोतां दःखिताभमेकवस्त्राम्‌ । 
रजस्वखां नाथवतोमनाथवत्तदा नारांसे किजयाय संजय ॥१५५॥ 
यदाग्रौषं वाससां तत्र रादि समाक्तिपत्‌ कितवो मन्दबुद्धिः । 
दुःरासनो गतवान्नैव चान्तं तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१५६॥ 
यदाज्नौषं हृतराज्यं युधिश्िरं पराजितं सौवलेनाक्तवत्याम्‌ । ` 
न्वागतं श्राततभिरपभेयैस्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५.७॥ 
यदाश्रौषं विविधास्तत्र चेटा 
धर्मात्मनां प्रस्थितानां वनाय । 
उ्ये्टपीस्या किलरयतां पाण्डवानां 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५८॥ 





वश में करके राजसूय नाम का मदायज्ञ किया हे, तव से हे संजय ! सुमे विजय 
की आश नहीं रदी हे ॥ १५४ ॥ | 

आंखों से गद्गद्कण्टवाखी, रज्वला, पतिव्रता द्रौपदी एक बल्ल ही 
पिरे हए अनायस्लीकी भोति जिस समय सभाम खचकर लायी गई ओर 
उसको अपमानित क्रिया गया, हे संजय ! उसी समय से मुे विजय की आश 
नही रही ।॥ १५५ ॥ 

अल्पवुद्धि, दुष्ट दुः्शासन ने एक वख्धारिणी द्रोपदी का जव भरी सभा 
मे वख खींचना प्रारम्भ करिया, तब वख का ढेर लगने पर भी अन्त भाया, हे 
संजय ! म॒मे उस समय से विजय की आशा नहीं रही ॥ १५६ ॥ 

जव ने सुना किं जृञ्चा मे शनि के द्वारा अपने राज्य को हारे हए युधि- 
िर अपार बख्वालज्ञे अपने भाश्यों से अलुगत होकर चर दिये, उस समय सेहे 
संजय ! मुभे विजय की आशा नहो रही ॥ १५७ ॥ 

बड़े भाई मँ नितान्त प्रेम होने के कारण वन को जति समय उनके दुःख 
से दुःखित हए धमौतमा पाण्डवो ने हस्तचाखन आदि केद्रारा विविध चेष्टाओंको 
श्रदर्ित किया, जब से मने यह सुना हे, हे संजय ¦ उस समय से सुमे विजय की 
आशा नहीं रही ॥ १५८ ॥ 
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यदाश्रौषं  सलात्तकानां सहस्रै 

रन्वागतं धमराज वनस्थम्‌ । 
भिच्लायुजां बाह्मणानां महात्मनां 

तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१५९॥ 


यदा्रौषमजेनं देवदेवं किरातरूपं उयम्बक॑ ` तोष्य युद्ध । 
अवाघवन्तं पाशुपतं महासत्रं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६०॥ 
यदाश्रोषं चिदिवस्थं धनंजयं 
चाकात्साराद्‌ दिन्यभस्त्रं यथावत्‌ । 
अधीयानं रांसितं सत्यसंधं 
तदा नाद्ासे क्िजियाथ संजय ॥१३१॥ 


यदाश्रौषं कालकेधास्ततस्ते पौलोमानो वरदानाच्च दस्ाः । 
देवैरजेया निजिताश्चाजेनेन तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१६२॥ 
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हे संजय ! जब से मने सुना है कि राजा युधिष्ठिर के साथ त्रह्मचर्यपूर्वक 
विद्याभ्ययन समाप्त करनेवाले हजारो लात श्रौर भित्ताबरत्तिवा्ते महात्मा ब्राह्मण 
लोग त्रन मे गये दै, उस समय से मै विजय की आशः नदीं करता ॥ १५९ ॥ 
हे संजय ! जव से मैने सुना दै किं किरातरूपधारी, देवों के भी देव भग- 
बान्‌ शंकर को युद्ध मे अत्यन्त प्रसन्न करके, उनसे पाशुपतं नामक महान्‌ 
क्न को अर्जनने भ्राप्ठ कर लिया दै, उस. समयसे मेँ विज्य की आशा नदीं 
कृरत। हू ॥ १६० ॥ 
हे संजय ! जिस समय मेने यह सुना कि सत्यवादी प्रशंसनीय  पराक्रम- 
.वाले अजन ने स्वगंखोकः मे स्थित होकर साक्लात्‌ देवराज इन्द्र से दिन्य अल- 
विद्या का विधिवत्‌ अध्ययन कियादहै, उस समयसे सुमे विजय की शाशा 
नहीं रही ॥ ९.१ ॥ 
ह संजय! जव मैने यह सुना कि वरदान के प्रभाव से अत्यन्व गर्वित अर 
देवताभों से भी अजेय काठ्केय च्रौर पौलोम नाम के राक्तसों को भी युद्धम 
अर्जुन ने जीत ख्या दे, उस समय से युके विजय की आशा नदीं रही ॥ १६२ ॥ 
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यदाग्नौषमसराणां ' बध्राथँ किरीटिनं यान्तमभिच्रकषेणंम्‌ । >> 
करतार" चाप्यागतं चाकूलोकातदा नारांसे विजयायःखंजय ॥ १ द्द 

` यदाश्रौषं. वैश्रवणेन. साध समागतं. मीमसन्यांश्च पाथान्‌ ।  . ->:2 
तस्मिन्देशे. मासवाणाभगम्ये तद्‌ा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६४॥ ` 
यदाश्रौषं घोषयाच्नागतानां अन्धं गन्धर्वेर्मोक्णं चानेन । 

स्वेषां सुतानां कणवुद्धौ रतानां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६१५॥ 
यदाओ्रौषं यन्ञरूपेण धमे समागतं घमेराजेन सतः । 

प्रश्रान्‌ कांथित्‌ विच्रवाणञ्च सम्यक्‌ तदा नारंसेविजयाय०॥१३६॥ 
यदाश्रौषं न विदर्माभका तान्परच्छन्नरूपान्‌ वसतः पाण्डवेयान्‌। 
विराटराष्ट्रे सह छरष्णया तास्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९७ 








हे संजय ! जव मेने यदह सुना कि श्यां का नाशक अजुन असुरो का 
नाश करने के छिये. अमरावती मे देवराज इन्द्रं ॐ यहां गयां ओंर वहां अनेकां 
असुरो कां वध करके सफर मनोरथ होकर इन्द्रखीक से बापिसर मी गयाः 
उंसं समयं से में विजय की आशा नहीं करता हूं ॥ १६३ ॥ (१ 


` दे संजय} जव मैने यह खना कि भीमसेन तथा. अन्य सभी . भाई, जहां 
म्य नहीं पर्व. सकते दै, एेसे प्रदेश में छेवेर के साथ गये है, - उस्‌ समय -से 
समे विजय की आशा नहीं रही ॥ १६४. _ ` . ~. & 

हे संजय 1` जिस समय से मैने यह सुना किं कणं की सम्मति से घोषयात्रा 
मे जाते हुए मेरे पुत्रों को ` गन्धर्वा ने बन्दी बनं छिया "ओर अजुन ने उनको जीत- 
करमेरे“ पुत्रं `को ` चन्धन से मुक्त करवाया, उस समय से भुके विजयकी 
आशा नहीं रदी ॥ ५६५॥ | - 


हे संजय ! जव ने यह सना कि यत्त का रूप धारणं कयि हए धर्मराज 
ने छाकरं युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न फिये अर युधिष्ठिर ने सभी का दीक ठीक उत्तर 
दिया, हे सूत ! उस समय से सुमे विजयं की आशा नदीं रही । १६६ ` ˆ ` “ 
हे संजयः!.-जघ्र मेने सुना कि ` द्रौपदी के. साथ राजा विराट के ` नगर भं 
श्रःबशरककरः निवास करते -हृएः पाण्डवां को दुर्योधन आदि नहीं ददं सके, तभीं 
से सुमको विजय की अशा नहीं रही 1 १६७॥ | 
< 
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यदाश्रोषं मामकानां वरि्ठान्‌ धनंजयेनेकरभेन मग्नान्‌ । 
विराटराष्ट्रे वसतां महास्मनां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६८॥ 
यवा्रीषं सर्क्ृतां . मस्स्यराज्ञा खतां दत्ताख्त्तरामर्जनाय । 
तश्चाेनः पत्यगरह्णात्‌ सुतां तदा नारांसे चिजयाय संजय ॥१६६॥ 
यदाश्रौषं निर्जितस्याधनस्य घव्राजितस्य स्वजनात्पच्युतस्य । 
अं्तीदिणीः सप युधिष्िरस्यं तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१७०॥ ` 
यदाश्रौषं माधवं वासुदेवं सवास्मिना पाण्डवार्थे निविष्टम्‌ | 
-अस्यैमां गां विक्रममेकमाहरतदा नारांसे विजयाय संजय ॥१७१॥ 
यदाश्रौषं नरनारायणौ तौ कृष्णाजेनौ वदतो नारदस्य । 

` अहं टो ब्रह्मलोके च सम्यक्‌ तदा नारहंसे विजयाय संजय ॥१७२॥ 











हे संजयः! जिस समय मेने यह सुना कि विराटनगर मे निवास करते 
हुए महाभाग्य पाण्डवां मे अकेले अजुन ने रथमें बेटकर गो हरण कर जाते हुए 
मेरे वीरवर योद्धा्मों को पराभूत किया, उस समय से ये विजय की आशा 
नहीं रही ।। १६८ ॥ 

, ट संजयं ! जव मने खना कि मस्स्य देश के राजा ने उत्तरा नाम की प्रिय 
पुत्री का अजुन कों प्रदान करिया तथा अज्जुनं ने अर्भिमन्धुके लिये उसे स्वीकार ` 
कर लिया है, उसी कार से मुभे विजय की आशा नहीं रदी ॥ १६९ ॥ 

हे संजय ! जव मेने सुना कि जूआ मं पराजित, धनदीन तथा वन के दिय 
निवोसित. करिये गये ओर स्वजनों से अलग हुर युधिष्ठिर ने सात अक्तौदिणी सेना 
तेयार कर ली है, तभीसे मे विजय की आशा नहीं करता ह| १७० ॥ 
जिनके शक चरणमे ही सम्पूणं प्रथिवी समा गई थी पेसे मधुवंशोत्पन्न 
कष्ण भी पाण्डो के दित साधनम संख्नदै, जवसे मैने यह्‌ यसुनादहै, षै 
संजय ! तव से मुभे विजय की आशा नदीं रदी ॥ १७१ ॥ 

हे संजय ! - देवर्षिं नारद ने बताया कि ष्ण मौर अजन साक्तात्‌ नर 
नारायण. के - अवतार दै ओर इन वोनों को मैने ब्रह्मलोक मे अच्छी पकार से देखा 
है, जब खे मनि यह सुना है, तथ से युमेः विजय कौ अशा नदीं रही ।। १५२॥ 
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यदाश्रोषं खोकदहिताय क्ष्णं ङाप्राधिनस्ुपयातं कुरूणाम्‌ । 

राप्रं वां णमक्कताथेश्च यातन्तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१७३॥ 
यदाश्रौषं कणदुर्योधनाभ्यां उुद्धि कृतां निग्रहे केदावस्य । ` 

तं चात्मानं बहुधा दच्ोयानं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१७४॥ 
यदाश्रौषं वाखुदेवे प्रयाते रथस्येकामग्रतस्तिष्टमानाम्‌ । 

आतो एथां सान्त्वितां केदावेन तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ १७५ 
यदास्रोवं जन्त्रिणं बाख्ुदेवं तथा मीष्मं रान्तनवश्च तेषाम्‌ 1. : 
भारद्वाजश्चारिषोऽवुन्चुवाणं तदा नाखंसे दिजयाय संजय ॥१७६॥ 
यदा कर्णां मीष्सश्चवाच वाक्यं नादं योस्स्ये युध्यमाने त्वयीति। _ . 
दत्वा सेनामपचक्राम चापि तदा नारंसे विजया संजय ॥ ९७.५॥ 
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हे संजय ! जिस समय मैने सुना क्रि भगत्रान्‌ कृष्ण लोकों के दिति के छिये 
शान्तिपूवंक सन्धि करानेके ल्यि कोरवोंके समीप आये, पर असंफर-होकरं 
वापिस चले गये, उसी समय से मुमे विजय की आशा नहीं रदी | १७३ ॥ 

हे संजय ! जवने सुना कि कणं ओर दर्योधग के भगवान्‌ कृष्ण को 
बन्टी वनाने का बिचार करने पर श्री छष्ण ने अपने विश्वरूप का दर्चन कराया 
था, तवर से सुभे विजय की स्र।शां नही रही 1 १७४ ॥ । 

जव से मेने यह्‌.सुना छि श्री छृष्ण के प्रयाण कस्ते समय रथ के सन्भुखं 
अत्यन्त विकला अकरेखी कुन्ती आक्र खड़ी हो गहं श्रौर श्री कृष्ण-ने उसको 
पूणं सान्त्वना दी है, हे संजय ! उस समय से अमे विजय की आशा 
तीं रही । १७५॥ | 

हे संजय ! जव मने खुना कि श्री कृष्ण पाण्डवो के मन्त्री हुए -है . ओरं भीष्मं 
एवं द्रीणाचायं ने उनको ्राशीवोद्‌ दिया हे, तत्र से सुभे विजयी अशा 
नदी रही ॥ १५३ | 

हे संजय ! जिस समय मेने सुना कि महारथी कणं ने भीष्म.पितामह से 
कटा करि जब्र तक अरप युद्ध करेगे तब तक्र मै युद्ध नहं करेगा, ` ठेस। कहकर 
वह सेना को छोडकर चणा गया, उप्त समुद्र से सुमे विजय छ अदाः 


नही री ॥ १७०॥ 
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यदाश्रौषं वाखुदेवाङेनौ तौ तथा घलर्गाण्डोवमप्रमेयम्‌ 1 
;्ोण्युग्रवीयांणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१५८॥ 
यदाख्रोषं कश्मलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सोद्मामेऽेने चै । 
' कष्ण खाकान्दरोयान ₹रार।र तदा साशसे विजयाय खय । १५६ 
यदाश्रौषं मीष्मममित्रकषेणं निष्नन्तमाजावयुतं रथीनाम्‌ । ` 
:नेषां कथिदध्यते ख्यातरूपरतद्‌ा नासे विजयाय संजय ॥१८०॥ 
यदाश्रौषं चापगेयेन संख्ये स्वयं श्युं विदितं धार्मिकेण } 
लंचाकाषेः पाण्डवेयाः प्रहृ्टास्तदा नाशासे विजयाय संजय ॥१८१॥ 
यदास्नौषं भीष्ममत्यन्तशूरं हतं पार्थनाहवेष्वपधृष्यम्‌ । 
शिखण्डिनं युरतः स्थापयित्वा तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१८॥| 





है संजय ! जिस समय मेने सुना करि ष्ण, अजुन ओर गण्डीव धनुष, ये 
कीनो प्रचण्ड पराक्रमशाखी एक ही स्थान पर एकत्रित हुर है, उस समयं स मुभे 
विजय की आशा नहीं रही ॥ .१७८ ॥ | 14. 

हे संजय! जवं मैने सुना कि मोद के कारण अर्जुन गाण्डीव छोड़कर रथ क 
समीप खड़ा हो गया ओर स्वेजनोंःके साथ युद्ध करने से इन्कार करने खगा, तंव 
श्री ष्ण ने चौदह रोकं का अपने शरीर में. ऽसे दर्शन कर।य। था, उसी ` समय 
सेः में विजय की श्राशा महीं करता हूं ।।. १७९ ॥ 


हे"संजय ! जिस संमय मनेः ना कि भौष्म पितामह रणभूमि में प्रतिदिन दसं 
हजार याद्वा कों मारतेथे, फिरभी षाण्डवोंके एक भी प्रसिद्ध महारंथी.का 
विनाश नहीं हआ, उस समय से यमे विजय की श्राशा नदीं रदी ॥ १८६०.॥ | 

हे संजयः! जव मेने ` खना किं परम धार्मिक भीष्म पितामह ने पाण्डवो. 
कै श्च॑पनीः मृत्यु का उपाय व्तङा दिया आरं पण्डवों ने अत्यन्त प्रसन्न होकर्‌.उनक्री. 
भाज्ञा का पालन ङ्िया, तव से मुभे विजय की आशा नहीं रही ॥ १८१॥ 


हे संजय { जिस समय मेने. यह यना कि शिखण्डी की. ओट: मेः-खड़ 
हकर अजेन ने महारथियो में -अंप्रगण्य्‌, अजेय भ्म पितामह को बाणवप से 
सट दियां है, ठस समयसे समे विजय की आशा नदी रही ॥ १८ ॥ ~ न 
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यदाश्रौषं . शरतल्पे चयान॑ं च्द्धं वीरं सादितं चिन्रुद्धैः । 
: मोष" करत्वा सोसक्ानस्पशेबास्तदा नाशं से विजयाय संजय ॥१८३॥ 
यदाश्रौषं शान्तनवे शयाने पानीया चोदितेनार्जँनेन । 
भूमि भित्वा तर्पितं तत्र मोषं तदा नां विजयाय संजय ॥१८४॥ 
यदा बायुख्बन्द्रसयें च युक्ते दौन्तेयानामञुलखोमा जयाय । 
निध्येव्वास्मार्श्वापदा भीषयन्ति तदा नाशंसे विजयाय सं०॥ १८५॥ 
यदा द्रोणो विविधानरस्बनागान्‌ निदरोयन्‌ सभरे चिच्रयोधी । 
मः पाण्डवाञ्छ्छतराल्चिदन्ति तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१८द॥ 
यदाश्रौषं चारमद्‌यान्मदहारथान्‌ व्यवस्थितानजेनस्यान्तकाय। ~ . 
संशप्तकान्‌ भिहतानञेनेन तदा नाचांसे विजयाय संजय ॥१८५॥ 





` ` दे संजय ! जव मने सुना किं सोमटःवंशीय योद्धाच्रों का विनाश करके शूरवीर 
धुद्धतपस्वी भीषम पितामह ऽजन के अगःणत बाण से बविंधकर शरशय्या पर शयन 
कर रहे है, तत्र से मुभे विजय की आशा नदीं रदी ॥ १८३॥ 


हे संजय ! जव मेने सुना फ्रि शरशय्या पर शयन करते हए ` भीष्मजी ने 
जख पीने की इच्छा प्रकट की, उसी समय अजुन ने वाण से प्रुथिवीका भेदन कर 
उसमे से निकाली हृदं जख्थारा स पितामह.की दृता को शान्त कर दिया, तत्रसे 
मुभे ध्रिजय की आशा नहीं रदी ॥ १८४ ॥ - 

दे संजय ! जवं मेने सुना कि पाण्डवो की विजय के य्यि. वायु दक्तिण 
दिशा. की. आर. चलने खगा एवं चन्द्रमा तथा सूयं छाभस्थान में आकर 
एकत्रित हयो गये श्र हम खोगों को कुत्ता, बंदर आदि -चोंपाये बार बार भयभीत 
करने खगे. त्र से मुके विजय की आशा नहीं रही ।॥ १८५ ॥ 


.\ "हे: संजय. जव  द्रोणाचाये रणभूमि मे विवध प्रकार की अखचाखन- 
कताका दशन कराते हु मी पाण्डवो क किसी प्रसिद्ध महारथी को नही मार .सकेः 
तवर से सुफे-विजयः की अशा.नहां रही ॥ १८३ ॥ | 

हे संजय ! जच मैने सुना कि अजुन के मारने के छिये उद्यतं कोरवपत्तीय 
संशप्तक महारथियो-को अकेले-अज्न ने ही वीरगति क प्राप्न करा. दिया, तभी से 
सुमे विजय की आशा नहीं रही ॥ १८७ ॥ >= 41 ° किर 
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यदाख्राषं रयूदमभेयप्रन्धे भारद्राजेनात्तहास्ेण गुम । 
भिस्वा सो भद्रं वीरमेकं प्रविष्टं तदा नारांसे विजयाय संजय ॥१८द॥ 
यदाभिमन्युं परिबाये बां स्वे स्वा हृष्टरूपा बभूवुः । 
महारथाः पाथेमराक्लुवन्तस्तदा मादांसे विजयाय संजय ॥१८९॥ 
यदास्नोषमभिमन्युं नित्य हवारमरूढान्‌ को रातो धातराष्टरान्‌ । 
क्रोधादुक्तं सेन्धवे चाजेनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६०॥ 
यदाश्रौषं सैन्धवा परतिज्ञां पतिनज्ञातां तदधाया्जनेन । 
सत्यां तोणा राच्चुमध्ये च तेन तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१६१॥ 
यदाश्रौषं आआन्ततमे धनखये सुक्त्वा हयान्‌ पाययित्वोपद््तान्‌ । 
घुनयुक्त्वा बाखदेवं पयातं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६२॥ 

हे संजय ! जव मेने सुना कि अन्य महारययां से अभेद्य चक्रव्यूह की रचना 
कके स्वयं गुरुदेव द्रोणाचायं शक्न धारण कर जिसकी रक्ता कर रदे थे, एेसे व्यूह 
कों अकरा ही वाक श्रभिमन्यु भेदन कर अन्दर प्र चष्ट हो ग्रा, उस समय सै मुके 
विज्य की आशा नदी रह ।॥ १८८ ॥ 

हे संजय ! श्रज्ञैन के माने म असमथं हमारे पत्त के बड़ वड़े महारथी जव 
अक्रेज्ञे उस श्र द्रतीय श्रे अभिमन्यु को मारकर श्वररन्त प्रसन्न हुए थे, उस समय 
से-मुमे विजय कः आशा नहीं रदी ॥ १८९ ।। 

हे संजय ! जिस समय मैने यह सुना क्रि अभिमन्यु को मारकर मूढ बुद्धि 
दुर्योधनादि भरसन्नता से कोखाहढ मचा रहे थे, उस समय अजेन ने त्यन्त 
कुपित हो सूशस्त से पूव जय्द्रथको मारने की भीषण प्रतिज्ञा कीटे, उस समय 
से यमे विजय की राशा नहीं रषी ॥ १६० ॥ | 

हे संजय ! जब से मेने सुना कि अज्ञेन ने सिन्धुराज जयद्रथकेमारने की 
श्मपनी प्रतिज्ञा को शचुश्चों के मध्य सत्य करर दिखका दिया; तब से मुभे अपनी 
विजय कः च्शा नदीं रही ॥ १९१ ॥ 

हे संजय ! जिस समय मेने यह सुना कि अजनके रथ के यके हए घोड़ों 
करो श्रीकरष्णने रथ से खोलकर जख पिछछाया ओर पुनः रथ में जोड 
द्या तथ स्थ पर बेठकर चल दिये, उस समय से सु विजय की आशा 


नदीं रह ॥ १९२ ॥ 


ध्याय ] छ आदिपवं # ३९ 
यदाश्रोषं वादनेष्वक्तमेषु रथोपस्थे तिष्ठता पाण्डवेन । 
सवान्योधान्वारितानजेनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥१६३॥ 
यदाश्रोषं नागवदे, खुडुःसहं द्रोणानोकं युयुधानं प्रमथ्य । 
यातं वाष्र्णेय यत्र तौ कृष्णा तदा नाांसे विजयाय संजय॥ १६४ 
यदाश्रौषं कणेमासाय ख॒क्तं वधाद्भीमं कुट्खयित्वा वचोभिः । 
धठुष्कोव्या तुद कर्णेन वीरं तदा नारा से विजयाय संजय ॥१६५॥ 
यद्‌ास्रौषं क्तवा दछरप्च कर्णो द्रौणिर्भ॑द्रराजश्च शूरः । 
अभमवेयन्‌ सैन्धवं वध्यमानं तदा नारंसे विजयाय संजय ॥१९६६॥ 
यदाश्रौषं देवशजेन दन्तां दिव्यां राक्ति व्यंसितां माधवेन । 
चशेत्कचे राक्तसे घोररूपे तदा नादांसे विजयाय संजय ॥१६७॥ 








हे संजय ! जवर मने सुना कि थके हुए घोडा को जल {पल।कर रथ में जोतने 
तक अजुन एकाकी ही रथ के समीप खड़ा होकर सभी योद्धाओं को रोके रहा, 
तब से मुभे विजय की आशा नदीं रही ॥ १९३ ॥ 

हे संजय ! जिस समय मेने सुना कि वीरवर सात्यकि हाथियों के बल से 
भीन टृटनेवाखी, गुरु द्रीणाचायं को युद्ध करती हदे सेनाको नष्ट करके जहां 
छृष्ण ओर अन थे वहां पर्हच गया, उस समय से सु विजयकी आशा 
नहीं रही । १९४ ॥ 

हे संजय! जव मैने सुनाकि कणं ने गदधारी भीमसेनको वशम 
कृरके भी केव कुरिसित वचरों से ही उसका तिरस्कार ओर धनुष की नक सें 
प्रहार कर बध से उसको युक्त कर दिगा, तब से यङे विजय कौ आशा 
नहीं रही ॥ १९५॥ | 

हे संजय ! अव मैने सुना कि अजेन के द्वारा किये गये जयद्रथ के वध 
कों द्रोणाचार्य, छृतवरमौ, कृपाचार्य, करण, अश्वत्थामा अर शूरवीर शल्य ने सह्‌ 
स्या है. तव से मुभे विजय की अशा नहीं रो ॥१९६॥ 

हे संजय ! जिस समग्र मैने यह सुना कि इन्द्र इरा प्रदत्त जिस दिव्य शक्ति को 

कणं ने रजन के वधाथं सुरक्षित रख छोड़ा था, उसको श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से 
घटोत्कच पर छुडवा विया, उस समय से सुमे विजय छी अशा नहीं रदी । १९७.॥ 
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यदाग्रोषं कणेचशेरश्चाभ्यां युद. खक्तां सूतपुत्रेण -खाक्िन्‌ः। 

यया.वध्यः सरे सव्यसाचो.लदा नाशते विजयाय संजय ॥ १९८ 
यदाश्रौषं. -व्रोणमाचायमेक. -घृट य॒त्नेन्ताम्यंतिक्रभ्य - घर्मम्‌ 1. -;; 
स्थोपस्थे प्राययतं - विरासत तदा. नाशंसि -विजयाय संजयः ।(१६६॥ 
यदाश्रौषं व्रौणिना -देरथस्थं माद्र खतं. नङ्खर्ट लोकमध्ये | 

स्म॑ -यु 2. मण्डलदा्रन्तं. तदा नाचराते ` विजयाय संजय ॥२००] 
यदा द्रीणे. निहते द्रोणपुत्रो नारायणं दिव्यमस्त्रं विङुर्बन्‌ | ` ` 
नैषामन्तं गतवान्‌ पाण्डवानां तदा नां विजयाय संजय ।\२०१॥ 
यदाओ्नोषं - मोमसेनेनः पीतं र्तं -भ्रातुयधि दुःराखनस्य । 

मिवारितं नान्यतमेन मोम तदा नादासे विजयाय संजय ॥२०२ 
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हे संजय ! जव मेने सुना कि कणं तथा घटात्कच के घोर युद्ध मे जिस 
शक्ति से अजुन मारा जनेवःछा था. व कण ने घटंत्कच पर घछोढ़ दी, उसं 
समय से मुम विजय की आशा नहीं रदी ॥ १८८ ॥ 
दे संजय ! जिस समय मेने यह सुना कि रथ के . समीप पुत्रशोक मे मरन 
दरोण।चायं अनशन हारा प्राणविसजन को निश्चल हए खड़े थे, -उसी समय अधर्म 
पूवक शृष्टदुम्न ने उनका वर्ध ` करं द्यां, उक्त समय से मुके विजय की आशो 
नहीं रही ॥ १९८< ॥ . 
दे संजय ! जव मेने यह सुना कि नकुख एक की है द्रोणुत्र -अरवत्थामां 
से सभी-योद्धाओं के सन्मुख युद्ध कर रहा धा.ओर मण्डछकार चमयमे भी उदक 
समान हीः रदा. तब से युम विजय की आशाः नद्यं रदी ॥ २६० | >` ~: ~ 
हे संजय ! द्रोणाचाय के वध के उपरान्त जिस समय श्रश्वत्थामा ते निः 
यणाल्ञ का पाण्डवां पर माचन किया था, फिर भी वह पाण्व्वों कां विनाश 
नहीं "कर सका, जव से मैने थह सुना उसं समय से मु विजयं की . आशा 
नहीं रही ॥ २०१॥ | | 
.~ ५. संजय ! : जिस समय मेने-य सुना. रणम्थखीः में ` दुःशासन कां रक्त 
पानः: करते . हए -मीनसघेन - को पाण्डवपत्तीय किंसीः मीः वीर ने नरदीःसोका ईर 
समय से यु विजय की आशा नकष रहीः।] २०२ ॥ ४ 9 





ॐ -आदिपबे 2 


बव 1 


यदाश्नौपघ्रं -कणेसस्यन्तशुरं -दतं पार्थनाहवेष्वपध्र्प्स्‌ । 
लस्वित आतणां विग्रहे देवयुष्टे लदा नादांसेःविजयाय.संजयः॥>०३॥ 
यदाश्रौषं ॒व्रोणुन्र॑ च शुरं दुःचासनं -करलवमाणासु्रम्‌ । 
-युकििरं धराज जयन्तं तदा नाद्ांसे विजयाय - संजय ॥२०अ॥। 
यदाश्भौवं निहतं अद्रराज॑ रणे शुर .धलराजेन खत । 

खदा ग्रासे स्वद्धेते थस्तु क्ष्णं तदा .ना्सेकिजयायः संजयः ।। २०४ 
यदाश्रौवं कलहचूतसूलं मायाबलं सौबलं पाण्डवेन । 

इतं संग्रा खहदैवेन वार्थं तदा नाक्तसे विजयाय संजय ॥२०६॥ 
यदाद्ौचं आन्तमेकं चायानं हदं गस्वा स्तम्भंयिस्वा तदस्मः । ` ` 
दर्थधनं विरथं जग्नश्क्ि तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥२०७॥ 





है संजय ! जव मैने यदह सुना कि णः रौर अजन, दोनों सोदर माई टै 
यद देवता को भी अविदित, परस्पर का सम्बम्ध न जानने के कारण `अदाशूरवीर 
कण को ऊन्तीपुत्र अजन ने मार दिया, उस सभय से भुके विजय की भाशा ` 
नदीं रही ॥ २०३ ॥ 

हे संजय ! जिस समय मेने यह सुना कि युधिष्ठिर ने युद्ध मे द्रोणधुत्र अश्व- 
त्थामा, शूरवीर दुःशासन भौर प्रचण्ड पराक्रमी कृतवमो, समी को जीत.जिया है 
उस समय से म॒मे विजय की आशा नदीं रही ॥ २०४ ॥ 


हे सूत ! जब मैने यष सुना किं संप्राम मं सवदा श्री ष्ण को जीतने-की 
इच्छा करनेवाले अस्यन्त -पराक्रमी मद्रराज-शल्य को युधिषिर ने र मे मार दिया 
है, तब से भे विजय ष्छी आशा नदीं री ॥ २०५॥ 

हे संजय ! जिख समय मैने यह सुना कि पारस्परिक -करह ओर जुभ्प 


कराने मे शङ, मायावी, शङुनि को सहदेव नेःयुद्ध मे मार दिया दै, .उस-खमय 
से सै विजय की आशा नहीं करता ॥ २०६.॥ 


हे संजय ! जिस समय मेने सुना कि रथरहित तधा ` सामध्यंहीन केका 
ही दर्योघन युद्ध मे -थककर, "ताखाब ॐ जर को रोककर, -उसके गीतेर शयन कर 
"सा दै, उस समयसे. सुमे िजय कौ अशा नदीं रदी ॥ २५७ ॥ ` 
१. | 





र. ` मदहयाभारत ` [` पला 


च भ च पो पो पी पिं कि त प पी पी पोऽ पी" प कीः ची" ची" # # # + + ^ # ++ > ऋ ची क रः ऋ तः ऋ री त क 0 चि क" चरी 





यदाश्रौषं पाण्डवां स्तिष्ठसानान्‌ गत्वा हदे वाखदेषेन सार्धम्‌ । 

` अमबषेणं घषेयतः खतं मे तदा नाहांसे विजयाय संजय ॥२०८॥ 
यदाखषं 'विविधाशिच्रमागान्‌ गदायुद्धे मण्डटदाश्धरन्तम्‌ ! 
-सिथ्याहतं बंखदेवंस्य बुद्धा तदा नारांसे विजयाष संजय ॥२०६॥ 
यदाओोषं द्रोणयु्ादिसिस्तैहेतान्पश्वालान्द्रौपदेयां अ सखुक्तान्‌ । 

; कृतं बीमस्समयरास्यश्च कमे तदा नाकंसे विजयाय संजय ।२१०॥ 

यदाश्रौषं मीनसेनायुयातेनाश्वस्थान्ना परमास्त्रं भयुक्छम्‌ । 

कद्धेनेषीकमवधीयेन गमं तदा नासे विजयाय संजय ॥२११॥ 

यदाश्रौषं ब्रह्मदिरोऽजेनेन स्वस्तीत्युक्स्वाऽस्त्रभस्मेण रान्तस्‌ ! 
ञभ्वत्थान्ना मणिरस्नं च दृत्तं तदा नारांसे विजयाय संजय ॥२१३॥ 





हे संजय ! . जव ने यह सुना कि सरोवर के ` जख मँ प्रच्छन्न मेरे पुत्र 
दुर्योधन छो वसुदेवनन्दन कृष्ण के स।थ पाण्डव रोग क्रोधोत्पादक, असहनीय 
कुत्सित बचन खुना रहे दै, उस समय से ये विजय की आशा नदी रदी ॥ २०८ ॥ 
हे संजय ! जिस समय मेने यह सुना किं गदायुद्ध मे अनेक.प्रकार के द्‌व- 
पेचों का  प्रद्शन कुर, मण्डल।कार घूसते हए दुर्योधन को भोमसेन ने श्री कृष्ण की 
कलम्भति से नामि से ` नीचे कपदपूर्वक गद्‌! प्रहार करके मार दिया, उस समय से 
मुमे विजय की आशा नहीं रद्यी ॥ २८९ ॥ 
हे संजय ! द्रोणाचायं के पुत्र अश्वत्थामा अदि ने पञ्चाल देश के राज।्ों 
ओर द्रौपदी क सोते हए पांचा . पुत्रों का वध कर दिया दहै, एेसे अत्यन्त भयानक 
ओर कलंकितं कार्यको जवसे मेनेयुनादहै, तव से मुफे विजय की चाशा 
नहीं रदी 1 २१० ॥ 

7 दै संजय ! जिस समय मेने यह्‌ सुना. कि अश्वत्थामा का पीदा करते हु 
मीन्नसेनं को देखकर, अश्वत्थामा ने पित होकर “एषीक' नाम के परमश्रे अश 
करो उत्तरा का गभं नष्ट करने की इच्छा से छोड़ा है, उस समय से सुमे विजय की 
ज्माशा नहीं रही ।।२११ 

हे संजय ! ` जिस समयः मेते यद सुना किः अश्वत्थामा ` दारा छदे गये 
भरह्या' को अजुन ने स्रस्तिः कृकर श्चपने अश्च से शान्त कर दिया तथा 
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नणयय चव्य च्च्टन 
यदाओ्रोषं द्रोणपुत्रेण गभ वैराल्या वै पात्यमाने महास्त्रैः । 
देपायनः केरावो . द्रोणपुन्रं॑परस्परेणाभिदाराप चापैः ॥११३॥ 
रोचथा गांधारी पुत्रपोज्रेविंहीना तथा बन्धुभिः पिठभिश्नावभिञ। 
क्रतं कायं दुष्करं पाण्डवेयैः घासं राज्यमसपस्नं घुनस्तैः ॥२१४]। 
करटं युद्धे ददा शेषाः ओता मे | 
चयोऽस्नाक पाण्डवानाश्च सप । 
त्यं नाविरातिराहताऽच्लौदिणीनां 
तस्मिन्‌ संग्रामे मेरवे त्तन्रियाणाम्‌ ॥२१५॥ 
तमस्स्वतीव विस्तीणे' मोह आविशतीव साम्‌ । 
संज्ञां नोपरुमे सत॒ अनो विह्वलतीव मे ॥२१६॥ 
श्मश्वर्थामा के मस्तक से मणि सिक . कर, उसे अपमानपूर्वक शिविर से बाहर 
निकाल दिया, उस समय से ममे विजय की आशा नदीं रही ॥ २१२ ॥ ... 
जिस समय -मैने यह सुना कि अश्वत्थामा ने श्रपमान. से कुपित हो 
महाराज विराट टी पुत्री उत्तरा के गभ॑स्थित वच्चे के विनाशाधंब्रह्मास्र को छोड़ा 
शा श्री करव्ण ओर वेदन्यासजी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, उस समय से मँ 
बिजय कौ श्राशा नदी करता 1 २५३ ॥ = 
। पुत्र, नाती. कुटुम्बी, पिता, चाचा, भाई श्रादि सभी जम जिसके विनष्टं 
हो गतर है, रेसी गाम्धारी की अवस्थाः व्यन्त ` द्यनीय हो . रही है, तथा पाण्डन्रों.ने 
असाधारण कमं के द्वारा खोये हए . अपने राज्यः कों शरहित. निष्कंटक रूप से 
पुनः प्राप्त कर जियो है ॥ २१४ ॥ ` 
` कुरुते की रणस्थरी में श्रटारह चर्तौदिणी सेना, से ` युक्त कोरवः पाण्डव 
पक्तीयं क्तत्रियों के इस घनघोर संग्राम मे इस समय. मेरे . पत्त क्तेः कपाचायं 
श्रशव्थामा ओर छृतवमो तथा पारुडवं पत्तं के श्र कृष्ण, सात्यकि-ओर परंचो पाण्डव, 
ये केवर दस `. व्यक्ति ही अवशिष्ट रहै है, एेसाः सुनकर मुके ममोन्तकःकश् 


हो रहा हे ॥ २१५॥ ,. 
हे सूत ¦ मेरे नेत्रं के साममे घना अन्धकार सा छा गया है, स्वजनौं 


के मोह ने मेरे विवेक को न कर दिया हे, से मृच्छो आ रदी दै अौर मेरा खन 
` अत्यन्त उयकुढ साहो रहा हे ॥ २१६ ॥ . ` + -ह व ॐ {६ 
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इस्युक्स्वा ` धृतराष्रोऽथ विष्य. बहुदुःखितः । 
` मूच्ितः पुनराश्वस्तः संजयं वाक्यमन्रवीत्‌ः॥ २१५ 
धृतराष्ट्र उवाच | 
सज्येवं गते चाणास्स्यक्तमिच्छामि भा चिरम्‌।। 
स्तोकं`खपि न पश्यामि फलं जीवितधारणे ॥२१८॥ 
सौतिरुवाच 
तं तथाः वादिनं दानं विरपन्तं . महीपतिम्‌ । 
निःश्वसन्तः यथा नगं सुद्यमानं . पुनः पुनः ।: 
` गावल्गणिरिदं धीमान्‌ महाथं वाक्यमत्रवीत्‌ः।।२१६॥ 
|  स्जय उवाच 
श्रुत्वानंसिः वे.राजन्महोत्साहान्महाबलान्‌। 
देपाथनस्य बदतों नारदस्य च धीमतः ॥२२०॥ 
` भत्सु राजवंशेषु गुणे; सखुदितेघुः च । 
जातान्दिन्यास््रविदुषः शाक्रपतिमलेजसः ॥२२१॥ 
“` सौतिं वोले- हे महषियो! इस प्रकार संजय से कहकर दारुण विराप 
कतः हर कंडुम्बशोकाक्कुर धृतराष्ट मूच्छित होकर गिर गयेः। संजय. की सेवा 
किं चुबेः सीवंधन दों वेः फिर फहनेःखगे।। २१९७ ॥ 
घरतराघ्र॒ योले--इस युद्ध का. यह भीषण परिणाम निकलनेः से;. मेः अपने 
ब्रा कोःम्पीः शीधः दी च्यपाना खाता दू; स्यो कि पुत्र-पोत्रादि-जवः कों नहीं बचा, 
क्षथसेरेःजीने से-खाभ-क्या-१॥ २९१८ ॥ 
सोति बोले-ईइस प्रकार ्रारमरखानिः सेः भरेः दीनतापू्वंकः वचनः कहते 
श्रौरबिललापः-करतेः हए; सपं केः सदश दीर्घं निःश्वास लेते हुए बार बारःमोह को 
रपं महाराज शृतराष् से परम ज्ञानी संजय सारगभित बचन बोलेः। २१९ ॥ . 
संजयं बोले राजन्‌! आपने वेदध्यासजी तथा नारदजी; के मुख से 
नाद किं; उत्तम उत्तम॒राजवंशो मे उत्पन्न; स वेः सद्गुणो से युक्त, दिव्यास 
चलानि मे श्रद्वितीय, इन्द्र के समान तेजस्वी, धर्मपूरकं प्रथिवीःको जीतकर 
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धर्मेण ` पृथिवीं जिस्वा यज्ञेरिषटटा' सदल्तिणैः 
अस्निर्लोके यकाः चाप्य ततः कालवहां गतान्‌ ।॥२२२॥ 
चोव्यं महारथं वीरं खज्रयं जयताभ्बरम्‌ । 
सुहोचं ` रन्तिदेवश्च का्तीवन्तमथोरिजम्‌ ॥२२६॥ 
बाह्नीक दमनं चदय हायातिमजितं नलम्‌ । 
` किन्वांमिच्रममिन्रघ्नसस्बरीषं महाययतिम्‌ ॥२२४। 
बश अमलुमिच्वाक गय भेरतभेव च। 
गामं दादारथिश्चैव राराविन्दुः भगीरथम्‌ ॥२२५॥ 
,; क्रूतवीये महाभागं तथेव जनमेजयम्‌ ।. 
ययातिं शुखकर्माणं देवैर्यो याजितः स्वयम्‌ ॥२२६॥ 
सैस्ययूवाङ्किता भूमियेस्येयं सवनाकरा । 
इति राज्ञां चतुचिद्ान्नारदेन सुरर्षिणा ॥२२.५॥ 
चुच्चरोकाभितघ्ा्रः पुरा श्वेत्याय कीर्तितम्‌ ॥२२८॥ 


वहु द ्िंणा युक्त विशाल ` यज्ञाः के कतो, इस छक में अद्वितीय पुरुषां से सुयश 
को अनन्तकाल तक विस्तृत. करनेवाले ५ बड़े उरसाही ओर बख्वान्‌. राजां भी 
शन्त में कालके गां मे समा गये, च्रथौत्‌. मृल्यु कों श्राप हए दै ॥ २२०-२२२॥ 
देखो, पूदंकाठ मे मारथी शूरवीर शोग्य, विजेताच्चों मे अग्रगण्य खञ्जय, 
कीतिंशाछ्यों मे परम भ्रष्ठ सुहोच, महाराज रन्तिदेव, कान्तीवन्त, ओंशिज, बाह्लीक 
द्मन, चे, श्यति, अजित नरु, शत्रुसहारक महष विशवामिघ्र, परम तेजस्वी 
भक्ताग्रगरय महाराजं अम्बराष,-।। २२३-२२४॥ 
~ _ मरुत्त, मनु, इच्वाङ्क, गय, भरत, दशरथनन्दन श्री राम, शशबिन्दु, भगीरथ, 
मद्राभःरयशाटी छृतवीयं तथा जनमेजय, शभक्मं करनेवाले यद्याति, जिना 
देवताश्च ने. स्वयं. यज्ञ करवाय। था -तथा जिनके यज्ञस्तम्भों सखे ही. आधी प्रथिवी 
विर गयी यी- एसे परम प्रतापी चोवीस राजीश्रों-की कथा देवर्षिं नारदजी 
ने, पुत्रंशोकः.से संतप्र॒ महाराज. श्वेस्य के शोकशमनाथ पुवं! मे सुनाई 
यी ।। २२५-२२८द ॥ 
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तेभ्यश्चान्ये गताः पूवं राजानो बख्वत्तराः । 

महारथा महास्मानः सर्वैः. सखदिता यणैः ॥२२६॥ 

पुरः इर्येदुः शुरो विश्वगश्वो मदाद्यतिः। 

अणुहो युवनाश्वश्च ककुस्स्थो विक्रमो रघुः ॥२३८॥ 

विजयो वीतिहोच्रोऽङ्खो भवः श्वेतो बृहद शरः 

उरानरः रातरथः कको इदो द्रमः ॥२३१॥ 

द्स्भोद्धवः परो वेनः सगरः संक्रतिनिंमिः। 

अजेयः परशः पण्डः राम्युर्देवान्रधोऽनघः ॥२३२॥ 

वाह्यः खुप्रतिमः सुप्रतीको वबृदद्रथः। 

महोत्साहो विनीतात्मा सक्रतुनैषधो नलः ॥२३३॥ 

सत्यव्रतः चान्तभयः सुमित्रः सुबलः पुः । 

जायजङ्खोऽनरण्योऽकंः भियभरत्यः शुचिव्रतः ॥२६४॥ 

बलवन्धुनिराभदेः केतुश्चङगो ब्रदढलः। 

धृष्टकेतुर दव्केतुदीसकेतुर्निरामयः.. . , ॥२६५॥ 
पूवंकाल में इन राजा््रो+कौ अपेन्ता कीं अधिक बलशाखी, महारथी, उदार- 
चेता श्रौरः सर्वगुणों से सम्पन्न भोर वड़े बड़े राजा छोंग उत्पन्न हुए थे ।। २२९ ॥ 

जिनमें प्रमुख महाराज पुरु, करु, शूरवीर विश्वगश्व, महाद्युति, अगुह, 

युवनाश्व; कङ्करस्थ; परक्रम रघु; ॥ २२० ॥ 


विजय, वितिहोच, अङ्ग, भुव, शेत, ब्ृहद्गुरु, उशीनर, शतरथ, कक्‌, 
दुषिदु, द्रुम. 1 २३१ ॥ 

दृम्भोद्धव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि; अजेय, परशु, पुण्ड, शम्भु, 
पुख्याव्मा देवाब्रध, । २३२ ॥ 

देबाह्वय, सुप्रतिम, सुप्रतीक, ब्हद्रथ, परमोत्साही तथा शअतिविनयशीख 
सक्रतु, निषध देश के राजा नर, ॥ २३३॥ 

सत्यत्रत, शान्तभय, सुमित्र, सुब, प्रथु, जौनुजङ्घ, अनरण्य, अके, 
प्रियभरत्य, शचित्रत, }। २३४ ॥ 

 बल्वन्धु, , निरामद॑ं, केतुशङ्ग, ब्रहद्रल, धष्टकेत्‌, इहत्केतु, दी्केतु 

निरामय, ॥ २३८ ॥ 
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अविक्तिचपलो धूतेः कतबन्धुरेढेषुधिः 
महापुराणसम्भाच्यः पत्यङ्गः परहा श्रुतिः ॥२३६॥ 
एते चान्ये च राजानः रात्ोऽथ सहस्रदाः । 
श्रूयन्ते शतशश्चान्ये संख्यातार्चेव पद्मदाः ॥२३.७॥। 
हित्वा खछुविषुखान्भोगान्‌ बुद्धिमन्तो महाबलाः। 
राजानौ निधनं पराक्षास्तव पृच्रा इव प्रमो ॥२३८। 
येवां दिव्यानि कमाणि विक्रमस्स्याग एव च । 
मादहास्म्यमपि चास्तिक्यं सस्यं रोच दयाजेवम्‌ ।॥२३६॥ 
विढद्धिः कथ्यते रोके पुराणे कविसत्तमैः । 
सवेद्धिगशणसम्पन्नास्ते चापि ` निधनं गताः ॥२४०॥ 
तव पुरा दुरात्मानः प्रतक्राश्चैव मन्युना । 
रुब्धा दुर भूयिष्टा न ताञ्छोचितुमदंसि ॥२४१॥ ` 
श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान्‌ पाज्ञसम्मतः । 
येषां शास्जालगा बुद्धिनं ते सुद्यन्ति मारत ॥२४२॥ ` -, 
अविक्तित्‌ , चपर, धूर्त, छृतवबन्धु, दढेषुधि, महापुराण, सम्भाव्य, प्रत्यङ्ग, 
परहा तथा शरेति ॥ २३६॥ ¦ 
ये राजालोग तथा `इनके अतिरिक्त सेकड़ा, हजारों, छार्खो, यदं तक कि 
पद्मो तक की संख्या मे कंशाप्रवुद्धिवाले महापराक्रमी राजाखोग प्रथिवी के स्वगंसम 
बड़े बद़े एेश्र्यो को त्याग कर अन्तमं मत्युको ही प्राप्त हृए। जिस प्रहार हे 
मंहदाराज ! आपके पुत्र दुर्योधनादि मृत्यु को प्राप्त हुर है ॥ २२३०२३८ ॥ 
जिन राजर्षियों के दिव्यकमं, दुधेषं पराक्रम, अद्वितीय त्याग, भेष्ठ माह्‌(- . 
हन्य, आस्तिकता, सत्यवादिता, पवित्रता, दय्रालुता एवं सरखता का धुरन्धर विद्वानों 
ने खोकमे तथा कविसन्राटोंने पुराणोंमे बणेन किया दै-रेसे सवं ऋद्धि. 
सिद्धियों से सुसम्पन्न चक्रवती सम्राट भी जब मृत्यु को प्राप्त हो गये, .तब आपके 
दुराचारी क्रीधस्वभाधी ओर लोभी दुर्योधनादि पुत्र भी यदि सत्यु की शरण हो, 
तो उनके च्यि शोक करना आपको शोभा नहीं देता ॥ २३९-२४०-२४१॥ 
हे भरतवंशावतंस ! आप धमे तथा शाखं के बेला प्रखरबुद्धि एवं विः 


> ॐ सीहीभीरतं ॐ [ -पर्ड। 


निम्रहालग्रहो चापि विदितौ ते नराधिप ` 

`, -नास्यन्तमेवानुच्रसि; कायां ते यु्ररत्तणे ॥२४३॥ 
भवितव्य तथा तच नानुशोचितुमर्हसि । 

“देवं भज्ञाविशेषेण को निवर्तितुमर्हति ॥२४४॥ 
विधात्रबिरहितं मागं न कथ्िदतिवर्तते। 
कालस्रुलमिदं सवं भावाभावौ सुखासुखे ॥२४५॥ 
कालः खजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
` संहरन्तं जाः कालं कालः रामयते वनः ॥२४६।! 
कालो हिः कुरुते भावान.सवेरोके शुमाशभान्‌ । 
करालः संक्षिपते सवाः भजा विजते -घुनः ॥२४७} 








नसम्भान्य दै, अतः जिनकी बुद्धि शाख्पथानुगामिनी होती है ञे शोकं को 

प्राप्त नहीं होते है ॥ २४२ ॥ 

हे राजन्‌'! पाण्डवो के प्रति कठोरता ( दमन ) रौर अपने पत्रों ( दुर्योध- 
नादि ) के भ्रति अनुरक्ता, ये दोनों `उ्यवहार जो आपने किये है, बह तो आपको 
ह्यी.विदित ई, अतः आप्रको अपने पुत्रों के -संरक्तण के निमित्त अत्यन्त व्याङ्कल 
नहं होना चाहिये । २४३ ॥ | 
| जो कछ -दोनहार हे, -वह तो.होकर ही -रहेगा, अतः उसके-सम्बन्ध से शोक 
-कस्ना आपक्रो -उचित ` नहीं दै । -संसार में रेखा -कोन -मनुष्य हे, जो अपने `बुद्धि- 
-बङ.से दैव -( प्ारज्ध )-को फेर सके ! -अथोत्‌-कोई नीं फेर सकताः॥ -२४४॥। 

विधाता-के निमित. मागं का कोरे. भी उल्छङ्घन नही.कर सक्ता, जम्म~मरग॒ 
सुख अर. दुःख इन सभी -का.मूढ कारण काल हदे ॥ २४५॥ 

निमेष .से.लेकर वत्सरान्त जो काल है, .वही. समस्त भराणियों का .खजन.करतप 
श्मौर बही -इनका संह।र भी. करता-दे, इतना -ही नर्द तो प्रजाओं का संहार करते 
बाज्ञे काढ को-भी-काङ.( परमात्मा ) ही ष्ठिर शन्त `करता दे ॥ २४६॥ 

क्रा. दी सम्पूणं .खोक मे -शभ तथा अशभ भावों को उत्पन्न -करत। है 
तथा काङ.ही समस्त प्रजा्यों की -उत्पत्ति करता दै एवं वदी भिर संहः. भी 


करत्रा दै । -२४५.॥ 


(1॥। 
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कारः सुसेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः 
कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः ॥२४८॥ 
अतीतानागता भावा ये च वतंन्ति सांप्रतम्‌ । 
तान्‌ कालनिर्मितान्‌ बुद्ध्वा न संज्ञां हातुमदंसि॥२४६॥ 
सौतिरुवाच 
इत्युक्त्वा पुत्ररोकातं धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ । 
आश्वास्य स्वस्थमकरोत्‌ सतो गावल्गणिस्तदा ॥२५०॥ 
अन्नोपनिषदं पुण्यां करष्णद्पायनोऽत्रवीत्‌। 
विद्धिः कथ्यते लोके पुराणे कविसस्मेः ॥२५१॥ 
आरताध्ययनं पुण्यमपि पादमधीयतः) 
्रदधानस्य प्रूयन्ते सवपापान्यशेषतः ॥२५२॥ 


सुषुप्ति अवस्था में सव इन्द्रियों के खीन होने पर भी काल ही केव जागता 


रदता है । कार दी सव रोको मं अलङ्घनीय हे । महाबखी कार षी सम्पूणं ्राणियों 
न्रे अबाधित गति से सच्वरण करता दै ओर वही सवकी आत्मा हे ॥ २४८ ॥ 

जो अतीतमें हो चुका ओर जो दोनेवाङा दै तथा जो हो रहा है, अर्थात्‌ 
भूत, भविष्य ओर वतमान कारमं जोभी पदां, वेसबकालके द्वाराह्ी 
निर्मित है, यदह जान कर आपको ज्ञाननिष्ठा को नहीं त्यागना चादिये--क्योंकि 
शोक को हर्नेवाखा ज्ञान के सिवाय अन्य कोई साधन नदीं है ॥ २४६ ॥ 

श्री उग्रश्रवाजी बोले -गवल्गण के पुत्र संजय ने इस भ्रकार के ज्ञानमूढक 
वचनों फो कहकर पुत्रशोक से अत्यन्त विह्व महाराज धृतराष्ट को आश्वासन दे 
खस्थचित्त कर दिया ॥ २५० ॥ | 

इसी पृत्तान्त का आधार लेकर शोकातुर जनों की शोकशान्ति के किये भग- 
वान्‌ छृष्णदरेपायन ने पुण्यदायक उपनिषदों के ज्ञान का सुविस्ठृत बणंन किया है, 
लो फि विद्वानों एवं महाकवियों की रचनाओं मे सभिव्यक्त हो, जगत्‌ से प्रसिद्ध 
हुमा है ॥ २५९ ॥ 

जिस महाभारत के एक रोक का एक पाद्‌ भी भरद्धापूवंक पद्ने से परमपुर्य 
का प्रदाता होता है, फिर जो समस्त महाभारत का श्रद्धापूवंक अध्ययन करे, तो ` 
उसके समस्त पाप विनष्ट हो जाते है, इसमे चाश्वय ही क्या १। २५२ ॥ 

७ 
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देवा देवषेयो द्यत्र तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः । 
कार्यन्त॒शुभकमाणस्तथा यन्ता परहोरगाः ॥२५३॥ 
भगवान्‌ वासुदेवश्च कीस्यतेऽच्र सनातनः । ` 
स दि सस्यसख्रतश्चैव पवित्रं पुण्यमेव च ॥२५४॥ 
चाश्वतं ब्रह्म परमं धुवं ज्योतिः सनातनम्‌ । 

यस्य दिव्यानि कमाणि कथयन्ति मनीषिणः ॥२५५॥) 
असच्च सदसचेव यस्माद्धिभ्व॑ परवर्तते । 
सन्ततिश्च ` पश्र्तिश्च जन्मस्स्युपुनर्भवाः 
अध्यास्मं श्रूयते यचच ॒पञ्चभूतयणास्मकम्‌ । 
अब्यक्तादिपरं यचच -स एव परिगीयते ॥२५.५॥ 








॥ [नषे 


[२४६॥ 





इस महाभारत मेँ देवता, देवपि यथा पुख्यशाटी बह्मषि एवं शभ कम 
करनेवाले यत्तो तथा बड़े वड़े सर्पा का वृत्तान्त कहा गया हे | २५३ ॥ 


इस महाकाव्य में ` सनातन भगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्री कृष्ण का 
चरित्र ` वर्णने किंया गया दै, वह ही स्वयं सत्य है, ऋत है, पवित्र ` एवं पुण्य- 


स्वरूप है 1२५४ ॥ 
वह ही शाश्वत ( वस्तुदेश से अपरिच्छिन्न), ब्रह्म; परम्‌ ( कायकारण से 


अतीत );. ध्रुव ( कूटस्थ ) उयोति ( चिन्मात्र ); सनातन (कार से अपररिच्छन्न ) 


है, ठेते होने पर भी मायासे देह धारण किये हए भगवान्‌ कृष्ण के दिन्य कर्मा कां 


वदे बड़े ज्ञानी लोग गान करते है ॥ २५५॥ 
ठेसे होने पर मी जिस भगवान्‌ से असत्‌ ( अ्निवं चनीय ) सदसत्‌ ( काय 


कारण- उभयात्मक ) रूप विश्व (प्रपत्र ) उत्पन्न होता हे, सन्तति (्रह्मादिः). 


वृत्ति ( यज्ञादि ) जन्म, मरण तथा पुनजेन्म आदि दीता ह ॥ २५६ ॥ 


"` जलो शरीर स स्थित पच्चभूतों का गुणाटमक ( जीवरूप ) सुना जाता दे, वह 
भी यहं ही है. तथा जो अल्यक्तादि से परे निर्विरोष वेद्‌ भे कदा जाता है, बह 


भीयददीर्दै॥-र७॥, . ` ४ 


| १ #¶ त 3} | 


१. 
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यत्तद्यतिवरा सख्त ध्यानयोगवलान्विताः 
प्रतिविम्बभिवाद्‌रा परश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥२५८॥ 
अ्रदधानः सदा युक्तः सदा धमंपरायणः |. 
आसेवन्निममध्यायं नरः पापात्‌ परमुच्यते ॥२५९॥ 
, अयुक्भणिकाध्यायं भारतस्येममादितः । 
आस्तिकः खततं श्ुण्वन्न क्रच्देष्ववसीदति ॥२६०॥ 
उमे संध्ये जपन्‌ किञ्चिस्सथयो सुच्येत किल्बिषात्‌ । 
अनुक्रमण्या यावत्‌ स्यादह्या राच्या च सञ्चितम्‌ ॥२६१॥ 
भारतस्य - वपुर्तस्सस्यं चाण्तमेव च । 
नवनीतं यथा दधो द्विषदां ब्राह्यणो यथा ॥२६२॥ 
` आरण्यकं च वेदेभ्यश्चौषधीभ्योऽख्तं यथा । 
हदानासुदधिः ओरे्ठो गौवेरिष्ा चतुष्पदाम्‌ ॥२६६॥ 





ठेसे उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को योग तथा ध्यान के बल से युक्त, जीवन्मुक्त 
योगीश्वर छोग अपने हृदयाकाश मे, दपण मे प्रतिनिम्ब के समान सान्तात्कार 
करते हे ।। २५८ ॥ | | 

सर्वदा नियमवान्‌ तथा सर्वदा धमपरायणं - एवं श्रद्धालु, जो मनुष्य प्रतिदिन 
इसं' अध्यायं का नियमपूवंक पाठ करता है, वह समस्तं पापों से मुक्तो 
जाता हे ।. २५९ ॥ 

जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को प्रारम्भ से 
सभाततिपयय॑न्त सवदा सुनता हे, वह कदापि संकर में नही पड़ता है ॥' २६०॥ `“ ` 

जो मनुष्य अनुक्रमणिका पवं के किसी भी श्छोक को श्रद्धापूर्णं एकाम्र मन ` 
से प्रातःकारु वा सन्ध्याकाङ को पदता हे, वह रात्रिवा दिनम सनित हए 
पापों से तच्काङ ही सक्त हो जाता हे ।॥ २६१॥ 

यह प्रथम अध्याय महाभारत का शरीर स्थानीय हे, क्योकि इसी सनं सत्य 
(रहय ) भ्रमत ( देवभाव ) का वर्णन किया गया हे, जिस प्रकार दही भै माखन, 

लुष्यों मे बाह्मण, वेदों मे आर्यक, ओषधियों मे अभृत ओर जखाशयों मे 


समुद्र भेष्ठ दै. तथा पशो मे जिस प्रकार गाय सर्वभ्रष्ठ है, उसी प्रकार इतिहासो 
2 88 18406012 ४।७॥1१4 ४ नि) 
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यथेतानीतिहासानां तथा भारतसुच्यते । 
यश्चेनं आ्आावयेच्ाद्धे ाह्मणान्‌ पादमन्ततः । 
अक्तय्यमन्नपान वे पित.स्तस्योपतिष्ठते ॥२६५॥ 
हतिहासपराणाभ्यां वेदं सखपद्र'हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्चुतादेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥२६५॥ 
काष्णं वेदमिमं विद्धान्‌ आवयित्वाथंमश्नते । 
अ्रणहस्यादिकं चापि पापं दद्यादसंरायम्‌ ॥२६६॥ 
य इमं शुचिरध्यायं पटेत्‌ पवेणि पवेणि । 
अधीतं मारतं तेन कृष्स्नं स्यादिति मे मतिः ॥२६.७॥ 
यश्चैनं श्णुयालित्यमाषं आद्धासमन्वितः 
स दीघेमायुः कीतिश्च स्वगति प्राप्नुयान्नरः ॥२६८॥ 
एकतश्चतुरो वेदा भारतं चैतदेकतः । 
पुरा किल खुरैः सर्वेः समेत्य तुख्या प्तम्‌ ॥२३६॥ 
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मे यहं मह।भारत सर्वश्रेष्ठ कह्‌। जाता है । जो मनुष्य इसका एक चरण भी ब्राह्मणों 
से श्राद्धके समय अन्तमं सुनवाता दहे, तो उसके पितरों को अक्षय अन्नपान 
मिख्ता हे ।। २६२-२६४ ॥ 
 इतिष्ास-पुराणो की सहायता से वेदोकी बृद्धि करनी चाहिये, क्योंकि 
वेद -अक्पज्ञ पुरुष मेरा नाश कर देंगे' एसा विचार कर उरसे उरते है | २६५॥ 
जो विद्वान जउ्यास-रचित इस समस्त वेद्‌ को श्रवण करता है, वह परम 
पुशूषार्थं को प्रा होता हे, यदो तक कि गभंपात ( वारदत्याःद्‌ ) जैसे घोरपातक भी 
हस महाभारत के श्रवण से निन्य ही विनष्ट दो जते हे ॥ २६६॥ 
जो मनुध्य पवित्र होकर पवं-पवं पर इस प्रथम अध्याय का प(ठ करता 
है, उसको सम्पूणं महाभारत के पाठका रक्त फठड मिलता दै, रेता 
मेरा भत हे ॥ २६५७ ॥ 
“ज्ञो मनुष्य इस चआ्ाषेयन्थ का श्रद्ध।पूवंक नित्य श्रवण करता है, वहं 
कीश चायु, कीतिं एवं सगेरोक को प्राप्न करता दे ॥ २६८ ॥ 
पूर्वकाल में एक समय सव देवतःश्रं ने एकत्रित हाकर, तराजु मे एकं 
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चतुभ्येः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा । 
तदा चश्ृति लखोकऽस्मिन्महाभारतस्ुच्यते ॥२७०॥ 
महच्वे च गुरुस्वे च भियस्राणं यतोऽधिकम्‌ । 
बहत्त्वाद्भारवत्त्वाच महाभारतस्ुचयते । 
निरुक्तमस्य यो वेद सवेपापैः पञ्ुच्यते ॥२७१॥ 
लयो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः 
स्वाभाविक्रो बेदविधिने कल्कः 
चदय वित्ताहरणं न कर्क- 
स्तान्येव सावोपदतानि कल्कः ॥२५२॥ 
इति श्रीमहाभारते रात साहस्रयां वेयासिक््यां संहितायां 
आदिषर्बण्यनुक्रमणिकाध्यायो नाम पथमोऽध्यायः ॥१॥ 
= 


तरफ चारों वेदोंको तथा दूसरी तरफ केवर भारतप्रन्थ को रखकर तोडा था, 
तच रहस्यसहित चारो वेद की अपेन्ता भी यह भारत मन्थ अधिक रष्ाथ।, उसी 
दिनि से इस संसार मे यह महाभारत नाम से कह! जाने छग। ॥ २६€-२७० ॥ 
क्यःकि तोर मे, महत्य की दृष्टि सेभी आरौर गुरुत्व की दृष्टि से भी जब 

यह सघ्र से उत्तम रहा, इसी कारण सव भ्रन्थों की अपेक्ञा वड़ा होने रौर अर्थं 
मे भी सब से अधिक गम्भीर होने से यह भरन्थ महाभारत कदलाता है, इसमें 
प्रतिपादित विषय को जिसने ठीक प्रकार से अवगत कर छया; वह पुरुष समस्त 
धाों से युक्त हो जाता हे ॥ २७१ ॥ 

` तप॒ भी निर्म साधन ( पापनाशक ) बहा जाता हे, वेदाध्ययन भी निमङ 
साधन गिना जाता है, वणोश्रमादुसार स्वाभाविक वेदोक्तविधि भी पापन।शक कही 
जाती हे, तथा हठात्‌ रिलोन्छन्रृत्ति भी नेमल्य साधन कही जाती है, परन्तु 
उपरोक्त यंह सभौ कायं यदि शुद्ध भावसे नश्य जायं, तो यही सव्र पपप्रद 
शो जाते है ।॥ २७२ ॥ 





॥ प्रथम अध्याय संमाह्न ॥ 
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दसस अध्याय 

ऋषय ऊचुः 
समन्तपश्चकमिति यदुक्तं सतनन्दन। 
एतत्‌ सवं यथातत्वं ओतुभिच्छामहे वयम्‌ ॥ १॥ 

सौतिरुवाच 
श्यणणुध्वं मम मो विपा ब्रुवतश्च कथाः शुभाः । 
समन्तपश्चकाख्यश्च ओओतुमदेथ सत्तमाः ॥ २॥ 
त्रेताद्वापरयोः सन्धौ रामः रास्त्रश्रतां वरः । 
असक्कत्पार्थिवं क्त्र जघानामर्षचोदितः ॥ २॥ 
स॒ सवे क्तत्रसुस्साद् स्ववीर्येणानलद्यतिः। 
समन्तपञ्चके पश्च चकार रोधिरान्‌ हदान्‌ ॥ ४॥ 
स॒ तेषु रुधिराम्मःख हदेषु क्रोधमूच्दितः। 
पितुन्‌ सन्तपेयामास रुधिरेणेति नः श्रुतम्‌ ॥ ५॥ 








ऋषिखाग बोले- हे सूतनन्दन ! ्रापने जो समन्तपव्वक तीर्थं का नाम. 
छया था, उसके सम्बन्ध मे हम सब ठोग आपसे यथार्थरूप से श्रवण करना 
चाहते दै ॥ १॥ 
सूतनन्दन बोले-दे विप्रबर-ई ! मे अ(पकों उन शुभ कथां को सनात ह 
आप सुनिये । हे नरश्र्ठ सुनिव्रन्द्‌ ¦ आप रोग समन्तपच्चक के विषय, में विस्तृत 
चृत्तान्त सुनने योग्य हैँ ॥ २॥ | 
त्रेतायुग तथा द्वापप्युग के संन्धिकाड मे जमदमनि के पुत्र, शखधारियों से 
सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ परशरामजी ने, त्रियो दवारा पिता के वध से असषनीय कोध से . 
प्रेरित हो अग्निके तुल्य अतितेजस्वी अपने पराक्रम से, धारः वार भूमण्डल पर 
स्थितं समस्त क्न्य जाति का विनाश करके समन्तपच्चक- तीर्थं मे क्षत्रियां के रक्त 
से भरे हए पांच विशाल तखाव बनाये थे ॥ २-४ ॥ < 
हमं सभी ने छना ही है कि कोधं से अधीर हए ऽन परशुरामजी ने रक्त 
द्धे भरे हए उन पोच तरां के रुधिर से अपने पितरों ;` तपंण किया था ॥५॥ 
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अथर्चीकाद्योऽभ्येत्य पितरों राममन्रवन्‌ । 

राय राम महाभाग प्रीताः स्म तव जागव ॥६॥ ` 

अनया पितृमत्याः च विक्रमेण तव प्रभो। 

वरं वरणीष्व भद्रं ते यभिच्छसि महाद्युते ॥ ७॥ 
राम उवाच 


यदि मे पितरः पोता यद्यनम्राद्यता मयि। 

यच रोषाभिभूतेन त्तच्रखुस्सादितं मया ॥८॥ 
अतश पापान्सुच्येऽहमेष मे प्राथितो वरः| 

दाश्च तीथेभूता मे मवेयुमुवि विश्रताः ॥ & ॥ 
एवं  भविष्यतीस्येवं पितरस्तमथान्चवन्‌ । 

तं त्तमस्वेति निषिषिधुस्ततः स विरराम द ॥शगा ` 





उस तेण से तप्र होकर ऋचीकादि पितरों ने भ्व्यन्त दशंन देते हए भगवान्‌ 
परशराम से कहा-दहे राम! हे परशुराम ! हे महाभाग ! हे गुङ्कखावतंस ! 
तुम्हारी इस पिदृभक्ति चौर अद्वितीय पराक्रम से हम रोग अत्यन्त प्रसन्न है । 
दे महाप्रतापी ! तुम्हारा कल्याण हो, जो भी तुम्दे अत्यन्त अभी हो, वह वर 
हम लोगो से मोग खो ॥ ६-७ ॥ 

परशरामजी बोले-यदि आप लोग सु पर प्रसन्न है ओर मुभे छतार्थं 
करने के खयि. पधारे हैँ, तो करोधवेश में आकर हीनबख बाले स्त्रि काजो चैते 
बार बार विनाश क्रिया है, उस महापातक से मँ युक्त हो जाड ओर मेरे यरा 
निर्मितं रुधिर के ये पाचों तला समस्त विश्व में तीथेरूप से पवित्र एवं सुप्रसिद्धं 
हों-यहो मैं खपःसे वर सांगता हू । ८-€ ॥ 

'ेसा दी होगा" इस प्रकार वरदान देते हए पितरों ने परशरामजी से कटा 
कि दे राम ! तुम भी अव त्षत्नियजाति को कमा करो ओर ` इस हिंसाकम से विरत 
होओ, तब ॒परशुरामजी भी शान्त हो गये भोर पिठ्गण भी पिरोक को 


चले गये ॥.१० ॥। | ~ "शकक 
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तेषां समीपे यो देको हदानां रुधिराम्भसाम्‌ । 
समन्तपश्चकमिति पुण्यं तत्परिकीर्तितम्‌ ॥११॥ 
येन जिङ्खन यो देशो युक्तः ससुपलच्यते। 
तेनेव नान्ञा तं देयां वाच्यमाहमनीषिणः ॥१२॥ 
अन्तरे चैव संपासे कणिद्धापरयोरभूत्‌ । 
समन्तपञ्चके युद्ध ङरुपाण्डवसेनयोः ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ परमधर्भिष्टे देशे भ्रूदोषवर्जिते। 
अष्टादचा समाजग्मुरन्लौदिण्यो युयुर्सया ॥१४॥ 
समेत्य तं दिजास्ताश्च तन्नैव निधनं गताः। 
एतन्नामाभिनिघ्र त्तं॑तस्य देशस्य वै दिजाः ॥१५॥ 
पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो वः प्रकीतितः। 
तदेतत्‌ कथितं सवे मया ब्राह्मणसत्तमाः । 
यथा देः स॒ विख्यातस्त्रिषु लोकेषु सखुत्रताः ॥१६॥ 
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उन रक्तसरोषरों के चारों तरफ जो भूखण्ड फैला हु्ा था, वही (समन्त, 
पटकः इस नाम से पविन्न तीथस्थख प्रसिद्ध हम ॥ ११॥ 
जो देश जिस ऊत्तण से पदिचाना जाय, उस छत्तण के नाम के अनुसार 


ही उस देश का भी नाम रखना चादि पेसा विद्धानों का मत है ॥ १२॥ 
जिस समय कलि ओर द्वापर का सन्वि काक अया, उत समय इसी समन्त- 


पदक पुख्यन्लेत्र मे कोरव ओर पाण्डवों का अत्यन्त भयानक महायुद्ध ह भा ॥१३॥ 

भूदोष ( ऊचे-नीचे भाग ) से रहित अथोत्‌ समतल भूमिवाल्े उस पवित्र 

 धर्म॑ेत्र मँ युद्ध करने को इच्छा से अटारह अक्तौहिणी सेना एकत्रित हुई थी ॥१४॥ 

हे दिजबन्धुओ ! उस ( समन्तपच्छक ) प्रदेश मेँ एकत्रित वे समस्त सेनां 

बीं पर परस्पर युद्ध करते ह९ विनाश को प्राप्तो गडेथीं। हे ब्राह्मणो! इसी 

कारण उस श्रदेश का नाम समन्तपद्रक़ पड़ा दे ॥ १५॥ 

हे ्राह्यणोत्तमो । मनि पु्यप्रद एवं रमणीय उस समन्तपद्चक तीथं का समस्व 

शर्ान्त आपको सुना दिया, जिसके सम्बन्ध में आपने युम से जिज्ञासा की थी ओर 
जिते करण यह तीयं तीनों कोको मे सवोधिक प्रसिद्ध हो गया था ॥ १६॥ 
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ऋषय ऊचु 
अन्तोहिण्य इति प्रोक्तं यत्त्वया सूतनन्दन । 
एतदिच्छामहे ओतं सवमेव यथातथम्‌ ॥१७॥ 
अन्तौहिण्याः परीमाणं नराभ्वरथद्न्तिनाम्‌ । 
यथावचेव नो ज्रि सवं हि विदितं तव ॥१८॥ 
सौतिरुवाच 


ठको रथो गजश्चैको नराः पश्च पदातयः। 
घ्य तुरगास्तज्ज्ञैः पत्तिरिस्यभिधीयते ॥१६॥ 
वत्ति तु लिगुणामेतामाइुः सेनाखुखं बुधाः । 
णि सेनास्चखान्येको शुल्म इत्यभिधीयते 1२०॥ 
त्रयो शुल्मा गणो नाम वादिनी त गणास्त्रयः । 
ब्छरतास्ति्रस्तु वादिन्यः एतनेति विचक्तणैः ॥२१॥ ` 


ऋषिखोग बोले--हे सूतनन्दन ! भापने जो कहा कि-“अन्तोहिणी सेनाः 
सो हम लोग इस सम्बन्ध मँ स्पष्ट रूप से परा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हँ ।॥। १७॥ 
` एक अक्तौहिणी का कितना परिमाण द्योता दै ९ उसमे कितनी पदाति 
सेना होती है कितनी अश्वारोद्ी ओर कितनी गजारो्ी तथा कितनी रथारोही ९ 
क्योंकि आपको यह सब विदित है, अतः हम को भी समी का स्पष्ट स्पष्ट वणेन 
कीजिये ॥ १८ ॥ 

सूतनन्दन उप्रशरवांजी बोले-जिसमें एक रथ, एक हाथी, पांच पैदल सैनिक 
शौर तीन घोडे होते है, उसे युद्धविद्याविशारद विद्वान्‌ खोग एक पर्ति कते 


ई ॥ १९॥ 
सम्मिलित तीन पत्तियां को विद्धान्‌ सेनामुख कहते हैँ भौर तीन सेनामुखों 


क्रा मिलकर एक गुल्म बनता ह ॥ २०॥ 

तीन्‌ गुल्मं के समूह को गण कते दै ओर तीन गणो की एक वाहिनी 
होती. है तथा तीन बाहिनियों की एक प्रतना होती दै, एेसा सेन्यशाखक्ञ विद्वान्‌ 
कहते ६ ॥ २१॥ 
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च्बुस्तु परतनास्तिसरस्तिस्रञ्चम्बस्स्वनीकिनी । 
अनीकिनीं ददहायणां पाहुरक्तौदिणीं बुधाः ॥२२॥ 
अन्तीदिण्याः प्रसंख्याता ःरथानां दिजसत्तमाः। ` 
संख्या गणिततत्त्वज्ञैः . सहस्राण्येकविद्ातिः ॥२३॥ 
रातान्युपरि चेवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः । 
गजानाञ्च परीमाणमेतदेव विनिर्दिशेत्‌ ॥२४॥। 
ज्ञेयं रातसहस्रं तु सहस्राणि नवेव तु। 
नराणामपि पश्चाराच्छतानि ्ीणि चानघाः |॥२५॥ 
पञ्च षष्टिसहस्राणि तथाश्वानां रातानि च । 
द्चरोत्तराणि षट्‌ प्राहुयथावदिह संख्यया ॥२६॥ 
एतामन्लोहिणीं पाहः संख्यातत्त्वविदो जनाः । 

यां व; कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः ॥२७॥ ` 
एतया संख्यया ह्यासन्‌ कुरुपाण्डवसेनयोः । 
अन्तौहिण्यो दििजश्रे्ठाः पिष्डिताष्टादहौव तु ॥२द 





तीन प्रतनाश्मं की मिरुकर एक चमू बनती दै ओौर तीन चमुओं की एक 
अनीकिनी कटी जाती द तथा दस अनीकिंनियों की एक अन्ञौहिणी सेना होती 
है- ठेसा विद्वान्‌ रोग कदते हँ ॥ २२॥ 
हे ब्राह्मणोत्तमो ! गणितविद्या के तच््ववेत्ताश्नों ने गणना के द्वारा बताया 
है कि एक अक्तोदिणी सेना मे २१८७० रथ होते है ओर इतने दी हाथी भी होते 
दै *२३-२४ ॥ 
हे निष्पाप द्विजवरो ! तथां १०९३५० पैदरू सेनिक होते है यर ६५६१० 
घोडे होते है ।। २५-२६ ॥ 
^ ` 'गंशितविद्या के कुशख विद्वान्‌ उपरोक्त संख्या- परिमाण को एक अन्तोहिणी 
कते है । हे तपस्ियो ! आपने सुर से जो अक्तौहिणी के सम्बन्ध भं पूवा था, 
वह मैने आपको विस्तारपूंकः सुना दिया दे ॥ २७॥ 
हे द्विजवरो ! इसी संख्या के अनुसार कौरवो ओर पाण्डवां की अगारहं 
भक्तोदिणी सेना उस समन्तपन्रक ती म आकर एकत्रित हद थी, ओर ¦ उसी चेत 
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समेतास्तत्र वे देशे तत्रेव निधनं गताः। 
कोरवान्‌ कारणं करत्वा कालेनाद्तकमेणा ॥२९॥। 
अहानि युयुधे मीष्मो ददा वै परमाखल्रवित्‌। 
अहानि पश्च द्रोणस्तु ररक्त॒ कुरुवाहिनीम्‌ ॥३०॥ 
अहनी युयुधे दे तु कणेः परवलादेनः। 
राल्योऽधेदिवसश्चैव गदायुद्धमतः परम्‌ । 
दुर्योधनस्य भीमस्य दिनाधेम भवत्तयोः ॥२१॥ 
तस्यैव दिवसस्यान्ते द्रौणिहादिंक्यगोतमाः । 
प्रस्तं निरि विश्वस्तं जध्नुर्योधि्िरं बलम्‌ ॥३२॥ 
यत्त॒चौनकसश्रे ते भारताख्यानखुत्तमम्‌। ` 
जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यासशिष्येण धीमता ॥३३॥ 


मे अद्भुत कमेवाले कार ने कोरवों को कारणं बनाकर सम्पूणं सेना का विनाश 
करिया था । २८२९ ॥ 

अ्रल्लविद्याधुरन्धर पितामह भीष्मजी ने दस दिन पयन्तं युद्ध किया थौ 
छ्रोर गुरुवर द्रोणचायजी ने पोच विनां तक कुरुसेनाओं की रक्ता की थी, अर्थात्‌ 
पाँच दिनि तक युद्ध कियाथा॥२०॥ 

दो दिनि तक शचुश्मों के बर को मदेन करनेवाले महारथी कणं ने युद्धं किया 
था ओर आधे दिन तक शल्य ने युद्ध किया थ। तथा इसके अनन्तर गदाधारी भीम 
नौर महापराक्रमी दुर्योधन का परस्पर में आधे दिनि तक अतिप्रचण्ड गदायुद्ध 
हस्रा था । ३१॥ 

उसी अटारहवे दिन की रात्रि मे, जब पाण्डवो की समस्त सेना निधिन्तं हो 
नि्भंयता-पूर्वक सो रही थी, उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृतवमो ओर कृपाचोयं 
ते मिलकर, उस सोती हु सेना का विनाश किया था ॥ ३२॥ 

' हे शौनकजी ! जिस सवेप्रन्थोत्तम महाभारत का मैने आपके यज्ञ में 
वर्णन किया हे, इसी महाकाव्य का भगवान्‌ बेद््यासजी के प्रधान शिष्य श्री 
वैशम्पायनजी ने महाराज जनमेजय के सपेयज्ञ मे वणन किया थां1 इस 
महाभारते मं पू्वंकाटीन राजर्षियां की विमरु कीतिं तथा प्रचण्ड शौयै का 
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कथितं विस्तराथश्च यो वीयं महीक्तिताम्‌ । 
पौष्यं तत्र च पौलोममास्तीकं चादितः स्खृतम्‌ ॥६४॥ 
विचिच्राथेपदाख्यानभनेकसमयान्वितम्‌ | 
प्रतिपन्नं नरैः पान्ञरवेराग्यमिव मोक्तिभिः ॥३५॥ 
आस्मैव वेदितव्येषु प्रियेष्विव हि जीवितम्‌ । 
इतिहासः पधानाथेः ओष्ठः सर्वागमेष्वयम्‌ ॥३३॥ 
अनासित्येद्माख्यानं क्था श्वि न बिद्यते। 
आहारमनपाभिस्य खारीरस्येव धारणम्‌ ॥२७॥ 
तदेतद्भारतं नाम कविभिस्तूपजीव्यते। 
उद्यपेष्सुभिश् व्यैरभिजात इवेश्वरः ॥३८॥ 
इतिहासोत्तमे द्यस्मिन्नपिता बुद्धिरुत्तमा । 
स्वरव्यजनयो; करत्ला लोकवेदाश्रयेव वाक्‌ ॥३६॥ 











व 
विस्ठृत बणंन, पौष्य, पौठोम ओर आस्तीक इन प्रारम्भ के तीनों पर्वो में 
किया गया हे ॥ ३३-३४॥ 

जिस प्रकार मोल्लाथीं जन वैराग्य का श्रवछम्बन करते क्योंकि परम 
वैराग्य कां ही “स्वाभाविक फर मोक्ञ होता हे, उसी प्रकार विद्जनों ने भी अद्भूत 
अद्धत अर्थो, पदों आर कथानकं तथा विविध रीति-भोंतियों से परिपूणं इस महा- 

आरत को ही मोत्त-पाप्रि का सर्वोत्तम साधन माना है| २५॥ 

जिस प्रहार जानने योग्य विषयों मे आत्मज्ञान को श्रेष्ठ माना ह ओर प्रिय 
व॑स्तुओं भँ जीवन श्छ है, उसी प्रकार सम्पूणं शाखां में त्हमज्ञान करानेवाला यद 

महाभारत स्व॑ ह । ३६॥ 

जिस प्रकार भोजन के सहारे के विना शरीर नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार 
ससार छी रेसी कोई कथा नहीं है, जो महाभारत के आश्रय पर न हो ॥ ३७॥ 

्मपना अभ्युदय चाहनेवाले सेवक जिस प्रकार उच्च कुल के सामी की सेवा 
करते है, उसी प्रकार कविषरन्द्‌ भी अपनी कविता की चच्छी रचनाके यि इस 


महयाभारत का सहारा लेते ह ॥ ३८॥ 
जिस प्रकार संसारी ओर शाक्नीय ज्ञान प्रकाशित करनेनाखी बांणी खर 
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तस्य रज्ञायिपन्नस्य विचिच्रपदपवेणः 
खच्माथेन्याययुक्तस्य वेदार्थेभूषितस्य च ॥४०॥ 
भारतस्येतिहासस्य अयतां पवेसंग्रदः । 
पवालुक्रमणी पूरव द्वितीयः पर्वसंग्रहः ।॥४१॥ 
ष्यं पौलोममास्तीकमादिवंरावतारणम्‌ । 
तलः सम्भवपर्वोक्तमद्धतं  रोमहषेणम्‌ ॥४२॥ 
दाहो जतुखहस्याच्र हैडिम्बं पव चोच्यते । 
ततो बकवधः पवे पवे चैत्ररथं ततः ॥४३॥ 
ततः स्वयंवरो देव्याः पाश्चास्याः पवें चोच्यते । 
त्ा्रधर्मेण निर्जित्य ततो बेवादिकं स्दरतम्‌ ॥४२॥ 
विदुरागमनं पवं राज्यलाभस्तथैव च । 
अधनस्य बने वासः सुभद्राहरणं ततः ॥४५॥ 





ओर घ्यञ्जनों मे रहती हे, उसी प्रकार इतिहासो में भ्रष्ठ इस महाभारत मे सब से 
छत्तम ब्रह्मविद्या नामक ज्ञान ्रवस्थित हे ॥ ३९ ॥ 

उत्तम ज्ञान के भण्डार, अद्भुत पदों श्रौर पर्वा से व्याप्त, सूम अथं अर 
न्याय से परिपणे, वेद्‌ के गूढार्थं से अलङ्कृत, इस महाभारत इतिहास के पवो 
की क्रमाजुसार ताछ्का श्रवण कीजिये । इसमें प्रथम अलुक्रमणिकापवं है, द्वितीय 
सं्रहपवं हे ॥ ४०-४१॥ 

इसके अनन्तर पौष्य, पौलोम अनर आस्तीकपवं हे, तदनन्तर श!दिवंशा- 
बतारपवं हे ओर इसके बाद्‌ अद्भुत एवं रोम!्चजनक सम्भवपवं हे ॥ ४२॥ 

इसङे पश्चात्‌ जतुगहषवं, हेडिम्बपवे, बकवधपवं श्रर वचैज्रथपवं 
श्नाते है । ४३॥ 

किर द्रौपदी के विवाह का पूवंरूप स्वयंवरपवं हे, इसके बाद्‌ क्लाधधभं सै 
सख को जीतकर जिसमें द्रौपशी के साथ विबाह हुआ, बह वैवाहिकपवं हे] ५४ ॥ 

तदनन्तर विदुरागमनपवं ओर राञ्यलमपवं आात। हे, भौर इसके पश्चात्‌ 
क्रजनवघनव।सपवं ओर सुभ द्रीहिरण पव आते हे ।। ४५॥। | 
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9९, ज्यं 
सभद्रादरणाद्ध्वं ज्ञेयं हरणहारिकम्‌ | 
ततः. खाण्डवदाहाख्य' तन्नैव भयदान्‌ ॥४६॥ 
सभापवे ततः पोक्तं- मन्त्रप्वं ततः परम्‌ । 
९ 
जरासन्धवध पवें पवे दिग्विजयं तथा ॥४७॥ 
© ्््‌ 
पवें दिग्विजयादृध्वं राजसूयिकञ्चच्यते । 
आर्घासि ड 
ततश्चाघांभिहरणं ` चिश॒पाखवधस्ततः ॥४८॥ 
द्तपवे ततः पोक्तमनुद्यतमतः परम्‌ । 
तत॒ आरण्यक पवें क्िमारवध उच्यते ।॥४६॥ 
अज्नस्थाभिगमनं पवें ज्ञेयमतः परम्‌ ।। 
© = 0 + © संज्ञि 
हैश्वराजनयोयुद्धं पवे कैरातसंज्ञितम्‌ ॥५०॥ 
© 
इन्द्रखोकाभिगमनं पवं ज्ञेयमतः परम्‌ । 
नलोपाख्यानमपि च धामिकं करुणोदयम्‌ ॥५१॥ 
© [९ 
तीथंयात्रा ततः पवं कुरुराजस्य धीमतः । 
४९५ 
जटासुरवधः पवं यत्तयुद्धमतः परम्‌ ॥१२॥ 
इसके अनन्तर हरणाहरणपवं, खाण्डवदाहपवं ओर मयदर्शनप्ं 
श्रति है । ४६॥ 
, +इसके पश्चात्‌ सभापर्व कहां गया है, फिर मन्त्रपवं, जरासन्धवधपंवं नौर 
दिग्िजयपरवं अते हे ॥ ४७ ॥ 
दिगिजयपवं के पश्चात्‌ राजसूयिकपवं कहा गया है ओर इसके अनन्तर 
अधौभिहरणपवं ओर शिशपालवधपवं आते ह ॥.४८ ॥ 
तदनन्तर श॒तपवं श्राता ह ओर इसके बाद अनुद्य॒तपवं ओर वनपवं 
च्रारम्भ होते है, तत्पश्चात्‌ किर्मीरवधपवं आता हे ॥ ४९ 
फिर अजनाभिगमनपवं आता दै ओर इसके पश्चात्‌ जिसमे भगवान्‌ 
शिव ओर अजन के युद्ध का वणन है, एेसा कैरातप्वं राता हे ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर इन्द्रोकाभिगमनपवं आता है ओर इसके पश्चात्‌ धामिक एवं 
करूणारस से परिपूणं नखोपाख्यानपवं आता हे । ५१ ॥ 
फिर प्रज्ञावान्‌ महाराज करुराज की तीथंयात्राबाला तीथेयात्रोपवं कहा 
शया है, तदनन्तर जटाुरवधपवं ओर यक्तयुद्धपवं आते हँ ॥ ५२ ॥ 
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निवातकवचैयुद्धं पव चाजगरं ततः । 
माकंण्डेयसमास्या च पवानन्तरखच्यते ॥५३॥ 
संवाद्य ततः  पवे  द्रौपदीसत्यभामयोः । ` 
घोषयाच्रा ततः पव खभस्वभोद्धवं ततः ॥५.४॥ ` 
व्री दिद्रौणिकमाख्यानमैन्द्रद्ुम्नं तथैव च । 
द्रौपदीहरणं पवे जयद्रथविमो्तणम्‌ ॥५५॥ ` 
पतिव्रताया माहात्म्यं साविव्याश्वेवमद्धतम्‌ । 
रामोपाख्यानमत्रैव पव ज्ञेयमतः परम्‌ ॥५६॥ 
कुण्डलाहरणं पवं ततः परमिहोच्यते । 
आरण्य ततः पव वैराटं तदनन्तरम्‌ । ` 
पाण्डवानां चवेक्ाश्च समयस्य च पालनम्‌ ॥५७॥ 
कीचकानां वधः पवें पवें गोग्रहण ततः। 
अभिमन्यो वेरास्याः पवं वेवादिकं स्तम्‌ ॥१८॥ 
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फिर निवातकवचों के साथ जिसमें; युद्ध हआ दै- वह पवं आत। हे, तद्‌- 
न्तर आजगरपवं ओर माकंण्डयसमास्या-पवें कटे गये है 1। ५३ ॥ 
इसके पश्चात्‌ द्रौपदीसत्यभाम।संवादपव, घोषयात्रापवं ओर सृगस्वप्रोद्धवप॑ 
छाते है ।॥ ५४॥ 
पश्चात्‌ इसके त्रीदिद्रौणिकपरव, दन्द्रयन्न का आख्यान, द्रौपदीहरणपवं ऽैर 
जयद्रथविमोक्षणषवं आते ह ।। ५५ ॥ 
इसके अनन्तर पतित्रता सावित्री का अदधत माहात्म्य जिसमें वणेन किया 
गया है-- बह पवं ओर रामोपाख्यानपवं कदे गये है । ५६॥ 
` तदनन्तर कुण्डाहरणपवं, . आरणेयपवं आते है, ओर इसके वाद विराट- 
पर्वं प्रारम्भ होता है, तदनन्तर पाण्डवप्रवेशपवें अर समय ( प्रतिज्ञा ) पाङनपर्वं 
आते हे ॥ ५७ ॥ | 
, , फिर कीचकवधपर्वं, गोहरणपवं भोर वीर विराटतनया उत्तरा केः साथ 
प्भिमन्यु के विवाह का पवं आता हे ॥ ५८ ॥ = 
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उद्योगपवे विज्ञेयमत ऊर्व. मदाद्भतम्‌ । 
ततः सज्ञययानाख्य॑ पवे ज्ञेयमतः . परम्‌ ॥१६॥ 
प्रजागरं तथा पवे धृतराष्टस्य चिन्तया । 
पवे सानस्छुजातं वै गंद्यमध्यात्मदर्दनम्‌ ॥२०॥ 
यानसन्धिस्ततः पव भगवद्यानमेव च। 
मातलीयखुपाख्यानं चरितं गाटवस्य च ॥६१॥ 
साविच्रं बामदेव्यश्च वैन्योपाख्यानमेव च। 
जामदग्न्यखुपाखध्यानं पवं षोडषराराजकम्‌ ॥६२॥ 
सभाप्रवेचाः कृष्णस्य विदुलापुचरद्रासनम्‌ । 
उद्योगः सैन्यनियाणं श्वेतोपाखव्यानमेव च ॥६६॥ 
ज्ञेय॑ विवाद्पवाच्र कणेस्यापि मदात्मनः। ` 
निर्याणश्च ततः पव॑ कुरुपाण्डवसेनयोः; ॥६४॥ 
रथातिरथसंखथा च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 
` उलूकदूतागमनं पवामषेविवद्धेनम्‌ ॥६५॥ 
इसके अनन्तर परम अद्धुत उद्योगपवं प्रारम्भ होता है, . ओर इसके पश्चात्‌ 
संजययानपवं कहा गया हे ॥ ५९ ॥ 
पिर ध्रतराष्ट्र की चिन्तां से परिव्याप्र प्रजागरपवं कहा गया है, तदनन्तर ` 
गूढतम अध्यात्मदशंन का जिसमे विवेचन हे, ठेसा सनत्सुजातपर्व आता है ।॥ ६० ॥ 
.~ तदनन्तर यानसन्धिपवं ओर भगवयानपवं आता. है, उसमे मातडी का 
उपाख्यान, गाठ्व का चरित्र, सावित्र, वामदेव ओर वैन्य का उपाख्यान, जमदग्निः 
का उपाख्यान तथा. षोडशराजिकपवं का गया द ॥ ६९-६२॥ 
इसके वाद भगवान्‌ श्री छृष्ण का सभाप्रवेशपवं, विदुला. का पुत्रशासनः 
तथा उसका उदयोगपवं ओर सैन्यनियोणपवं तथा श्वेतोपाख्यानपवं भाते है ।। ६३ ॥ 
इसके अनन्तर भगवान्‌. कष्ण तथा महार्मा कणं का विबादपनं है तथा 


न का नियीणपवं दै ॥ ६४ ॥ 


तदनन्तर र्थातिरथसंख्यापवं तथा . अपार क्रोधं को. इत्पन्न करनेबाङ़ा 


इलूढदूताभिगमन नामक पवे आते दै ।। ६५॥ 
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अम्बोपाखःयानमनघ्रेव... पबे ज्ञेयमतः: प्ररम्‌ 1. 
मीष्मासिवेचनं . . . पव ` ` ततश्चाद्धलङ्धच्यते ॥६६॥ . 
जम्बूखण्डविनिमाणं . - पर्वाक्तः तदनन्तरम्‌. । :. ¦ 
भरम्रिपवे , ततः - भोक्त दीपविस्तारक्रीतेनम्‌ ॥३७॥ ` 
पर्वोक्तं . भगवदगीता . पव . मीष्मवधत्ततः । . ` 
द्रोणाभिषेचनं .. षवे. . .. . संराघकवधस्ततः ॥६८॥ 
अभिमन्युवधः. पवे. घतिन्ञापवे.. चोच्यते । . ` 
जयद्रथवधः पव ` घटोस्कचवधस्ततः ॥६६॥ 
ततो द्रोणवधः पव “विज्ञेयं. रोमहषेणम्‌ । .. ` . 
मोतो नाराथणाखनस्य .. पवानन्तरखुच्यते ॥७०॥ 
कणंपवे. ततो ज्ञेयं चाल्यपवे ततः . परम्‌ 1 .: ` ` 
हदप्रवेशानं .: पव : गदायुद्धमतः परम्‌ ॥७१॥ . ` 





तदनन्तर. अम्बोपाख्यानपवं आता दै तथा वृद्ध॒ पितामह भीष्म. का जिसमे 


; खेनाधिप्रति के ख्प.से अभिषेक हुआ दै, एेला.अद्धुत ` भीषमाभिषेचन . पवे . कटा 


गया है ॥ ६६ ॥ 
इसंके अनन्तर सवप्रथम जम्बूखण्डनिमोणपवं आता - है; फिर भूमिप 
कहा गया है. जिसमे द्वीपो का विस्तारपूवंक ब्णंन किया गया है | &७.॥. . 
तदनन्तर भगवद्रीतापर्वं, . भीष्मवघपवं. गुरु द्रोणाचायं जिसमे सेना- 


, धिपति,. पदं पर प्रतिष्ठित हए ईै-एेसा  द्रोणाभिपेकपवं :अौर संशप्रकवधपवं 


आति दै ॥ ६८ ॥ 
` “ तदनन्तर -अभिमन्युवधपवे, प्रतिज्ञापवं,. जयद्रथवधपवं ओर .घटोत्छबवध 
पर्वं कटे गये ३ ॥ ६€ ॥ 
तदनन्तर रोमा खड़े करनेवाला द्रोणएवधपवं है, तत्पश्चात्‌. नारायणास्त्रमोश्ः 
पवं कष्टा गया हे ॥ ७०॥ 
तद्रनन्तर कणैपवे, शटयपवं ओर हद्प्रथेशपवं तथा . गदायुद्धपवं कटे 
है।॥७१॥ . . . > 58 
(> 
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सारस्वतं ततः पवें तोथे्वराजुकीर्तनम्‌ । 
अल ऊध्वं सुब भत्सं पवं सौसिकसुच्यते ॥७२॥ 
ठेषीकं पव चोदिष्टमत ऊध्व सुदारुणम्‌ । 
जलपद्रानिकंः पवे खरीविलापस्ततः परम्‌ ॥७३॥ 
आआद्धपवे ततो ज्ञेय ऊुरूणामौध्वदैडहिकम्‌ । 
चाव्रोकस्य वधः पवें रक्सो ब्रह्मरूपिणः ॥७४॥ 
आभिषैचनिक पव धर्मराजस्य धीमतः । 
प्रविभागो गशहाणाश्च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ ॥७५॥ 
छान्तिपव ततो यत्र॒ राजधर्मालुश्ासनम्‌ । 
अपद्धमेश्च पर्वोक्तं मोत्तधर्मस्ततः परम्‌ ॥७६॥ ` 
शुकप्रभ्राभिगमनं जह्मप्र्ाचरासनम्‌ । 
परादुमावश्च दुवासःसंवादस्चैव मायया ॥७७॥ 





तदनन्तर सार स्वतपवं अता है, जिसमे अनेक तीर्था तथा वंशों का वणन 
करिया गया ह ओर इसके बाद्‌ अत्यन्त बीभत्स रस से पूणं सौपिकपवं कहा गया 
है ।। ७२॥ 
`  तद्रनन्तर जो अव्यन्त दारण है, एेसा रेषीकपरवं कहा गया है ओर फिर 
जटप्रदानिक्रपवं ओर स्त्रीविङ्ापपनं आते है ।। ५३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जिसमें शृत कोरवों की उत्तरक्रिया का वर्णन है, एेसा भाद्धपर्व 
{भाता ह ओर इसके बाद ब्राह्मणवेशधारी रात्तस चावौक का जिसमे बध किया 
गया है, एेला चावौकराक्लसव्रध पर्वं आता दै | ७४ ॥ 
तदनन्तर परमज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर का जिसमें अभिषेक बरत है ठेसा 
राव्याभिषेक पवं आता है ओर इसके वाद्‌ गृहमरविभागपर्वं राता दै ॥ ७५॥ 
, तदनन्तर शान्तिपवे आता है, जिसमे राजधमानुशासनपरवं है, इसके पश्चात्‌ 
आपद्धर्मपरवं ओर मोक्लव्मपवं आते है ॥ ५६॥ 
; तदनन्तर शकभश्राभिगमन पवं तथा ब्रहमप्रभातुशाखनपवं आते है. इसके 
मनन्तर इुवसाप्रादुभौवपवं तथा मायासंवादपवं राते है || ७७॥ 
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ततः पर्व॑ परिज्ञेयमाल॒दासनिकः परम्‌ । 
स्वगारोहणिकश्चैव ततो भीष्मस्य धीमतः ॥७८॥ 
ततोऽभ्वमेधिकं पव सवेपापप्रणादानम्‌ । 
अलुगीता ततः पवं ज्ञेयमध्यात्मवाचकम्‌ ॥५६॥ 
पवे चाश्रमवासाखय' पुत्रददोनमेव - च ।. 
नारदागमनं पवं ततः परमिहोच्यते ।॥८०॥ 
मोसलं पवे चोद्दिष्टं ततो घोरं सुदारुणम्‌ । 
महापस्थानिकं पवे स्वगारोहणिकं ततः ॥८१॥ 
हरिव॑रास्ततः पव - पुराणं खिरुसं जितम्‌ । 
विष्णुपव दिखोञ्या विष्णोः कंसवधस्तथा ॥८२॥ 
भविष्यं पवं चाप्युक्तं खिले चैवाद्भतं महत्‌ । 
एतत्‌ पवेरातं॑प्रणं -यासेनोक्त महात्मना ॥८३॥ 





तदनन्तर धमधम का उपदेश करनेवांखा आलुशासनिक पं आतां दै 
ओर इसके पश्चात्‌ वुद्धिमान्‌ पितामह भीष्मजी का स्वगोरोहणिक पं आता 
है ॥ जद ॥ 

इसके अनन्तर समस्त पापों को नष्ट करनेवाछा आश्वमेधिक पवं आत! है ओरं 
फिर अध्याठमज्ञान से परिपूणं अलुगीता पवं आरम्भ होता हे ॥ ५९॥ 

तदनन्तर श्राश्रमवासिक पव॑, पुत्रदशंनपवं ओर नारदागमनप्वं क्रमशः 
श्यते हँ ।। ८० ॥ | शक 

तत्पश्चात्‌ जिसमें अत्यन्त भयानक तथा दारुण वंन किया गयादहै, रेसां 
मोसंङुपवं आता दै ओर इसके बाद महाप्रस्थानपवं तथा स्वगौरोहणिकपवं आते 
है ॥ ८९॥ का 

तदनन्तर हरिवंशपवं हे, जो खिख्पुराण के नाम से भी प्रसिद्ध है, फिर 
विष्णुपर्व, विष्ण का बाल्यक्रीडापवं तथा कंसवधपवं आति हे ।॥ ८२ ॥ 

इसके अनन्तर सम्पूणं पर्वा से अद्भूत एवं सब से बड़ा भविष्यपर्वं आता 
है, इस प्रकार महात्मा श्री वेद्व्यासजी ने १०० पर्व कौ. रचना की हे ।। ८३ 1 


दं क महाभारत छ ` [ -वूखरं 
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यथावत्‌. खतपुत्रेणः लौमहषंणिना ; ततः । ` 
उक्तानि मेभिषारण्ये  पर्वाण्यष्टाद्ह्तोव तु ॥८४॥ 
समासो भारतस्थायमव्रोक्तः - पर्वसंग्रहः । 
पोष्यं . पौलोममास्तीकमादिव॑दावतारणम्‌ ॥८५॥. . 
सम्भवो जतुवेश्भ्याख्यं दिडिम्बवकयोर्वघः । 
तथा चै्ररथ॑ देव्याः पाश्चाल्याञख् स्वयंवरः ॥८६॥ 
त्ता्रधर्मेण निजिस्य ततो वैवाहिकं स्दतभ्‌ । 
विदुरागमनश्चैव . राज्यलाभस्तथैव च ॥८अ॥ 
` बनवासोऽ्खेनस्यापि खमद्राहरणं ततः। 
हरणाहरणश्चैव दहनं खाण्डवस्य च ॥८८ 
भयस्य ददोनश्चैव आदिपवणि कथ्यते। ` 
पोष्ये पवेणि माहास्म्यखुत्ङ्कस्योपवणितम्‌ ॥८६॥ 
पोटोमे गवंरास्य विस्तारः परकीर्तितः। ˆ. 
आस्तीके सवेनागानां गरूडस्य ` च संमवः-॥&०॥ 











सूतनन्दन उग्रश्रवा ने इन्दीं पवां को अटारद महापर्वा में क्रमानुसार 
सुसम्बद्ध कर नैमिषःरण्य मे सयुपस्थित ऋषिधन्द्‌ को सुनाया था ॥ ८४ ॥ 
ने अव आप रोगों को महाभारत के पर्वों का संम्रह संप से सुनाता ह~ 
द्य, पःलोम, ्रास्तीक, आदिवंशावतरण ॥ ८९ ॥ , | 
सम्भव, लाक्ताग्रदव्न, दिडिम्बवध, बकवध, चैत्ररथ तथा द्रौपदीस्वयंवेर- 
पतं ॥ ८६ |] श ` ~~ | 3 
ल्ञत्रधमं सैः विजयप्राप्ति ` बाला ` वेवाहिकपंव, विदुरागमन तथा - राज्वं- 
ङाभपवं ॥ ८७ ॥ ~ 
` , अज्ञुनवनवासपव, सुभद्रहरण, हरणाहर्ण तथा खाडववनदर्हनपवे ॥ ८८ ॥ 
तथा मयदानवदशंनपवं-ये समस्त पवं आादिपवं में कहे गये दै । पःष्यपवं 
मे उत्त. का माहम्य वणन किया गया हे ॥ ८९॥ 
दो लेमपेवं मे ` शणावल क विस्तार वर्णनं किया गयो हे तथां ` अस्तीकंपवं 
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त्तोरोदमथनश्चेव जन्मोचेःश्रवसस्तथा । 
यजतः. सपेसत्रेण . राज्ञः पारोक्तितस्य च ॥६१॥ ` - 
कथेयसभिनिन्र ता भरतानां महात्मनाम्‌ । 
विविधाः सम्भवा राज्ञाखक्ताः सस्भवपवेणि ॥६२॥ 
अन्येवाश्चैव .. शुराणाख्षेर्देपायनस्य च। 
अंशावतरणं . चात्र देवानां परकीर्तितम्‌ ॥€३॥ ` ` 
दैस्यानां दानवानां च यक्ताणाश्च महौजसाम्‌ । 
नागानामथ साणां गन्धवांणां पत्रिणाम्‌ ॥६४॥ 
अन्येवाश्चैव भ्रूतानां विविधानां सञ्द्धवः। 
महष॑राश्रमपदे कण्वस्य च तपस्विनः ॥६५॥ 
राकुन्तलायां दुष्यन्ताद्‌ भरतश्चापि जज्ञिवान्‌ । . 
यस्य लोकेषु नाम्नेद भरथितं भारतं ` कुलम्‌ ।*&६॥ ` ` 
वसूनां ` पुनरुत्पत्तिभागीरथ्यां महात्मनाम्‌ । ` 
दान्तनोवश्सनि पुनस्तेषां चारोहणं दिवि ॥€७५।॥ 








मं सव नागो तथा गुरुड नी की उत्पत्ति. तार समुद्र का मथन, उच्चैःभरवा नामक! 
घोडे की उत्पत्त तथः अन्त में सपयज्ञ करते हुए महाराज जनमेजय की कथां. 
` बणंन की गई है ओर संभवपर्व मे भरतवंशीय महान्‌ राजाओं के विविध प्रकार 


से जन्म वर्णन किये गये दै ॥ ९०-€२ ॥ 
अन्य भी शूरवीरों का आर मह श्री छष्णद्वपायनः का ध्त्तान्त. वर्णन 
[कया गया हे । अंशावतरण नामक पव. में देवता, दानव, दैत्य तथा. महापराक्रमी 


यक्त; नाग, सपरं, गन्धव, पन्तो तथ। अन्य विविध प्रकार के ` जीवों की उत्पत्ति का. | 


वणन तथा महपि कण्व के अ;श्रम म॒ महाराज दुष्यन्त के द्वारा शङ्कन्तला . के गभ॑ 


से. भरत - नामक्‌ पुत्र का. जन्म कहा गया है, उसी बाछ्कः. के नाम से सम्पूणं 
विश्च मे यह कुट (भारतः नाम से प्रसिद्ध हुश्र। दै ॥ <३-€६ ॥ 

> > महाराज ` शन्ततु के घर मे -गङ्गाजी से. महात्मा. वसुञ्ो का -पुनः जन्म 
तथाः मेः-उनका खर्गगमन-भी इस प्रवं मे वणन कियाद || -8७ ॥ ` , `. ~ ` 


1 
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तेजोंऽखानाश्च सम्पातो मीष्मस्याप्यनच्र सम्मवः । ` 

राज्याल्निवंतेनं तस्य बह्मचये्रते स्थितिः ॥&८॥ 

प्रतिज्ञापाखनथ्वैव रक्ता चिच्राङ्गदस्य च। 

हते चित्राङ्गदे चैव रक्ता भ्रातुयवीयसः ॥€६॥ 

 विचिच्रवीयस्य तथा राज्ये संप्रतिपादनम्‌ । 

धमेस्य उषु संभ्रूतिरणीमाण्डव्यकरापजा ॥१००॥ 

क्रुषणद्धेपायनाचेव प्रसूतिवेरदानजा । 

धृतराष्टस्य पाण्डोश्च पाण्डवानाश्च सम्मवः ॥१०१॥ 

वारणावतयाच्ाथां मन्त्रो दुर्योधनस्य च। 

क्रटस्य धातैराष्टरेण पेषणं पाण्डवान्‌ प्रति ॥१०२॥ 

हितोपदेशश्च पथि. घभमेराजस्य धीमतः। 

विदुरेण क्रतो यत्र दिताथं म्लेच्छभाषया ॥१०३॥ 

विदुरस्य च. वाक्येन सुरु्लोपकरमक्रिया । 

निषाद्याः पञ्चपुत्रायाः खप्ताया जतुवेरमनि ॥१०४॥ 

उन वसुओं के तेजो-अंश से भीष्म का जन्म, उनका राञ्यत्याग, ब्रह्मचयं 
ब्रत का पाङन तथा प्रतिज्ञा पालन, चित्राङ्गद की रक्ता, चिच्राङ्गद्‌ की सत्यु के उप- 
रन्त द्धोटे भाई शी रक्ता ओरं विचित्रवीयं कां राज्याभिषेक करना तथा महष 
माण्डव्य के शाप से मनुष्ययोनि में धमेराजं यम की उत्पत्ति,--। €द-१०० ॥ 

तथा भगवान्‌ वेद्ढ्ग्रास के वरदान से धृतराष्ट, पाण्डु तथा पाचों पाण्डवो 


की उत्पत्ति की गड ह ॥ १०१॥ 

छक्ञागरहदाहमपवं में दुर्योधन से अरग रहने के विचार से पाण्डवो का वार- 
नोावैतं गमन, कूटनीतिज्ञ दुर्योधन. का पाण्डवो की खोज के खयि शुप्चचरों को 
भेजना ॥ १०२ ॥ 

विदुरं काःधमेराज युधिष्ठिर को, उनकी हितकामना के लिये न्लेच्छमोषां में 

पदेश देना ॥ ९५३ ॥ 

विदुर के कथनानुसार पाण्डवां का सुरङ्ग खुरवनि का कायोरम्भ, लतागृह 
नं भपने पाचों पुत्रो के साथः सोती हद एक भीछनी तथा पुरोयन का. उस भवन में 


अंभ्याय 1 क आदिपिवं # ७१ 





पुरोचनस्य चान्नेव दहनं संप्रकीतितम्‌। 
पाण्डवान्ं वने घोरे हिडिम्बायाश्च दरानम्‌ ॥१०५॥ 
तत्रैव च हिडिम्बस्य वधो गीमान्महावलात्‌। ` 
घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरच्रेव. परिकीर्तिता ॥१०६॥ 
जहे देरीनश्चैव व्यासस्यामिततेजसः । 
तदाज्ञयेकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेदाने ॥१०७॥ 
अनल्ञातचयेया वासो यन्न तेषां प्रकीर्तितः। ` 
वकस्य निधने चैव नागराणाश्च विस्मयः ॥१०८ 
सस्भवर्चैव कृष्णाया श्रषटय॒न्नस्य चैव दि। ` 
ब्राह्मणास्सखुपश्रस्य व्यासवाक्यपचोदिताः ॥१०६॥ 
दरौपदीं पाथेयन्तस्ते स्वयंवरदिदच्तया । 
पञ्चालानभितो जग्छयंज्न कौतूहलान्विताः ॥११०॥ 





जछकर भस्म हो जाना, अर उस घनघोर जंगल भें पाण्डवां को हिदिभ्ना 
कां द्रान ॥ १०४१०९५ ॥ 

प्रचर्डबटशाखी भीमसेन द्वारा वहीं पर हिडिम्ब राक्तसका वध रौर 
घटोत्कच की उत्पत्ति का वणेन करना ॥ १०६॥ 

तथा पाण्डवं को मषिं वेदन्याखजी का दर्शन होना भी इसी पवं में वर्णन 
शिया गया है । बकवधपवं मे शी वेदन्यासजी की आज्ञा से एकचक्रा नगरी सँ 
नाह्मण के घर पाण्डवां का अज्ञातवास वणेन क्रिया गया है तथा बकासुरं के 
बध से नागरिको के विस्मय का भी वणन किया गया है ॥ १०७१०द ॥ ` 

द्रौपदी तथा धृष्टश्ुम्न के जन्म का वणन, ब्राह्मण के सुख से द्रौपदी के स्वयंवर 
कृ वृत्तान्त सुनकर श्री वेदव्यासजी की आज्ञा से प्रेरित हो द्रोपदी को आप्त करने 
.के छ्िये स्वयंवर देखने की इच्छा से पाण्डवां का कौतदर से पार देश समे जाने 
का वणेन किया गया दै | १०९-११० ॥ | 






# ॥ ददद य्यययययदय यथ यययचययययययययययययययनयय ग्ड क्ण क 
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क क भो कीः ऋः चि पं पकः कः च च ऋ च कः की कः क ऋ ऋ तः ऋः द रः ऋः ऋं भि ओः चिः ऋः ऋ. क च ॥ * 


अङ्गारपणं . निजिंत्य . गङ्गाक्ूलेऽच्वेनस्तदा + 

सख्यं कृत्वा ततस्तेन - -तस्मादेवः च शरवे ॥१११॥ 
तापत्यमथ. वासिषछठमोवं . चाख्यानद्ुत्तमम्‌। , . 
भ्रातरभिः सहितैः सर्वः  प्रश्वाटानभितो ययौ ॥१९२॥ 
पाञ्चारखुनगरे चापि लन्त्यं भित्वा धनश्जयः। 

द्रोपदीं ठब्धवानच्र मध्ये स्नमहीक्तिताम्‌ ॥११३॥ 
मीमसेनाजेनो. यत्र संरब्धान्‌ प्थिवीपतीन्‌। 
हाल्यक्णों चं. तरसा ` जितवन्तौ मदाग्पे ॥११२॥ 
दृष्टाः तयोश्च  तद्रीयंमपरमेयममान॒षम्‌। 
शङ्कमानो पाण्डवांस्तान्‌ रामकृष्णौ महासती ॥११५॥ 
जग्मतुस्तैः `समागन्तुं रदालामस्मागेववेशमनि। ` ` 
पश्चानामेकपलीस्वे ` विमां ` द्रपदस्य च ॥११६॥ 





चेत्ररथवधपवंमे श्न का गंगातद पर अङ्कारपणं गन्धर्वं को जीतना 
श्नोर किर उसके सों मित्रैतां करना तथा वही उससे तापत्य, वासिष्ठ ओर जरं 
नाक. तीन उत्तम - कथाश्च. का भवण. करना--यह सब वर्णन : शरिया गया 
है । द्रौपदीस्वय॑वर पर्वं मं अजेन का अपने भार्यो के साथ ` पद्चाङ देश को 
-गसन्‌॥ १११-११२॥ .- . ~ क 

स्वयंवर मे समागत सभी राजा्चो के समन मत्स्य भेदन ` करके अजेन का 
द्रौपदी को प्राप्न करना तथां .अतिपराक्रमी - भीमसेन ओर अजेन का. क्रोधोन्मत्त 
: राजाथों तथा ` शल्य ओर. कणं को भी पराजितं करना, `य॑ंह सब वणन ` किया 
गया हे . | १९२३-१९४.॥ | 

वैव्राहिकपवं मेँ उन. दोनों भाईयों के उस ्रमानवीय श्तुख पराक्रम को 
देकर“ यहः पाण्डव ही है ेसी मन मे शंका करके परमज्ञानी भगवान्‌ श्री कृष्ण 
तदाः बलदेव जी का छुम्दार के घर मे ठरे -हृए- पाण्डवो से मिलने को जाना -तथा 
अदहाराज द्रुपदः क्रा अपनी पुत्रीः द्रौपदी का पाच भाइरथो.के साथ विवाह के सम्बन्ध 
मँ विचार-विमशं ॥ ११५-११६॥ ० < 


॥ ८ व प र 
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` २ ---------- स्थानान्य 


अथं | ` दिप. कः | ` ०५५२ 








शचेन्व्राणासुपाख्यानमत्रेवाद्भतसुच्यते. . | 
-त्रौप्या देवविहितो  विवादश्चाप्यमानुषः;॥ ६१७ 
न्त धार्तराष्ट्रेण पेषणं - पाण्डवान्‌ - परतिः। 
. विदुरस्य ज कसम्धाधिदंशनं केद्ाबस्य ` चः॥६१०॥ 
लाण्डवप्रस्थवासश तथा राज्याधेद्ासनम्‌ । 
लारदस्थाज्ञया चैव व्रौपश्याः समयक्रिया ॥१६१६॥ 
स्ुन्दोपस्ुन्दयोस्तददाख्यानं परिकीर्तितम्‌ .। 
अनन्तरश्च व्रौपद्या सहासीनं -युधि्िरसः॥१३०॥ 
उदन्ुवविश्य . विघ्ा्थे -फाल्युनो गद्य चायुधमस्र्‌ः।. ... 
भोच्यिस्वा ‹ गहं -गस्वा : विप्रां :छृतनिश्छयः,। ११२१ 
खञजयं -पाख्यन्वीरो -वनं -यन्न जगाम षहः . 
वार्थस्य .बनवासे -ख `उलुप्या ` पथि . संगमः द्‌ 











रे 


„; पचो -इन्द्रियों -की अद्भुतकथा भी दसो पव र्मे कदी -गरैः है तथा 
-दैवताम्नो : द्वारा -क्रिये-गये ` द्रौपदी के खमादुष विवाह का भी रोवक <वर्ण॑न किया 
“र्मा ॥*९१७॥ 

विदुरागमनपं मेँ दुर्योधन का पाण्डवो "क ` समीप ¦ विदुरली को अजना 
.विवुरजीः का “सागमन तथा : वहो ` पर ` भगवान्‌ कष्ण के दवुर्शन करता अर 
(पाण्डवो को ` दिल्ली ` मेः ठहराना, ये सभी कथाएँ षणेन कीः गहः, ` तदनन्तरुरा्य- 
छाभपवं मे पाण्डवां को आधे राज्य का शासन मिढना तथा. महर्षिःनारवज्जी 
. की -दाङ्ञा से -द्रौपदी के -पाख-जाने “का ` खसय ` निथत करना, दत्यावि कथा 
बध्पिव -दे  ११८-११९.॥ 
अजुनवनवासपवं मे सुन्द योर जपसुन्द्‌ की कथा कही : गड ,दै, इस 
पश्चात्‌ -जष्ो एकान्त मे -राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे - हए -ये,५डस स्थान 
+ प्रवेश -करके, “वर में.जाकर-उसे ,छुडाना -चाहिये' पेसे ` हद्नियवाले ~न 
:का बहो से -अल्ञ -त्तेना, . नियमपाठन -के -भंग से-अञैन -रा "बनः कोः जाना तश्रा 
अनबास फे कारः में -जजन -ा-उदुसी - नाम -की : नागकन्या से.-मागं-मे धम्मन 
होना ॥ १२००१२२ ॥ < , 252 ॐ अ ऋ 
१० 
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पुण्यतोधांलुसंयानं बभ्रुवाहनजन्म व| ` 

:लैन्नैत्र मोच्तयामास प्व सोऽप्सरसः शभाः ॥१२३॥ 
शापादग्राहस्वभापना चादह्यगस्य तपस्विनः । 

.-पसासतो्थं . पार्थेन क्रष्णस्य च समागमः ॥१२४ 
दारकायां सुःमद्रा-च क.म-नेनं माभिनीः।: 

` +वास्देवस्याच्तमते पाप्ा चेव . किरोरिना॥१२१॥ 
गृहोत्वा - हरणं . चापे श्रंष्ये देवकिनन्दने | 
अभिमन्योः सखमद्रायां जन्म चोत्तततेजसः ॥१२६॥) 
द्रौपद्यास्तनयानाश्च . सम्भवोऽनुप्रकोर्तितः। 

. विहारा ` ` गतयोः कऽ्णयोयैसुनामलु ॥ १२७) 
सम्प्रासिथक्रधनुबोः -खाण््वत्य व द्ाहनप्‌। 
-मयस्य. भोच्तो ञ्वलनराइ्जङ्कप्य च मोत्तणस्च्‌ । १२८ 

१ अज्ञुन काः पवित्र तोथस्यकः में अरमण; . बश्रुवराहन का. जन्मःदथा तपश्च 
~, =ज्राह्यण के -शापःसे.-मर्श्ययानि को प्र प्च पोच सुन्दरो ` अप्तर.ओं का ` अन्मुऩव 
भोक्त ओर प्रमासन्तेत्रमे भगवन्‌ कृष्ण के साथ अजुन का: मटन; यकव 
कय इस पवं मे वणित हं ॥ १२३-१२८४॥ 

; तदनन्तर सुभद्राटर्णपव मे भगवान्‌ भः कष्ण की अनुपरति से. सुभद्रा 
के खूप ..प< असक्तं गण्डव्रध.रा अननक हारकासे सुन्दरः को हरण): वणते 
: , किया गया हे ॥५१२५॥ ; कृ 
भ ह्रणदारिकपवं -में भगवान्‌ ष्ण की अनुमति से सुभद्रा के साथ अर्जुन 

क्रा विब्राह करना आर सुभद्र रे गभं स च्रस्यन्त तजश्वी अभिमन्यु का -जन्त 
होना ॥ १२६ ॥ 
सथा द्रःपदौ के पुरो काडञन्य भी इनी पव॑में वर्णन करिया-गयाः&। 
तदनन्तर .खाण्डववनदःदपव मे भगवन्‌ शः छृष्ण तथा श्यजुन को यभ्ुना तट 
पर ;रमण करते ; हुए चकर आर धरटेष को उपठञ्ि होना,“ खःण्ड-+ 
वनः दाह, उख दवःगन मं - से -मयद्‌.नवं तथां एके: नग के प्रणो की रा 
9१.11 


कुरवा ॥ १२३५१२८ ॥ ; >+; -*2. 
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महर्वमेन्दपाठकस्य .. चाङ्खयां तनय्सस्मवः। 
दइव्येतंदादिपर्बोच्तं . पथमं बहुविस्तरम्‌ ॥१२९॥ 
अध्यायानां चते े तु संख्याते परमषिणा । ` ` टः 
सदि शतिरध्याया व्यासेनोत्तमतेजसा ॥१३०॥ . -. 
अघो छोव-सदसखाणि अष्टौ -छोक-दातानि च । | 
श्लोकाश्च चतुरा रा।तिश्छननोक्ता मदात्मना. ॥१३१॥ | | 
दिनोयं तु. समापय बड्ुघ्त्ता न्तट््च्यते। 4 । | 
खमाक्तिया पाण्डवानां किङ्राणाश्च ददनम्‌ ॥१ ३२॥ | 
लोक्पाटसभाख्यानं नारदादेवदद्िानः। । ४ 
राजसूयस्य . चारम्भो रासन्धवधस्तथा ॥१३६॥ . .. 
गिरिजे निर्द्रानां राज्ञां कृष्णेन मोत्तणम्‌ । ` .. 

था दिग्विजयोऽत्रैव पाण्डवानां ` पकातितः ॥१३४॥ 





पिं मसदपालं का शाङ्खं नामक पकी से जन्म भीः इसी पव॑ ` 
में वर्णत है, इस प्रकार अव्यन्त विस्तारवःटडा यहद चआादिपवं सवेप्रथम . कां 
गयां है ॥ १०८९ ॥ 
परमतेजस्वी भगवान्‌ वेद्प्रासजी ने इस ` आ।दिपवं में दो सो सत्ताहेसं `` 
अध्यायो की स्वनाकी द । १३०॥ । नि" ^ - 
तथा इन दो सो तत्ताइस अध्यायो मे आठहजार, आटसां बरसी श्ट 
है, इस प्रकार का यदह अ्िपतर रचा गयादहे। १३१॥ - ` ~` ` 
` :: श्चनेक कथानर्कोः से परिपृणं दूसराःसमःपवं कहा . गया हे, ` इसमें पाण्डवो 
कासभा{नमौण करना, किंक्रर नामक रात्तसो का दाखना ॥ ५३२] क +) 
देवलोको मे ` पर्यटनकारी देवः नारद -का टोशषःखों की सभा की कथा 
सुनाना, राजतूययज्ञ का आरम्भ ` होनां ओर मीम दरा ` जरासन्ध : कां ` वधं 
रना ।॥ १३३1 | 
गिःरत्रज् मेँ कैद करिये हए रजाश्रों को भगवन्‌ भी छण दइःरा ` बन्धनः से 
सक्छ करना, तथा पाण्डवं चछा दिग्विजय कूरन। ॥ १३४ ॥ ;; ६२ 


< कै महाभोरेतं & . ` | [ ष 
राज्ञामागसनश्ैव- सादेणानां मटाक्रतौः।: 


राजसयेऽधेखं वादेः शिशुपालवधस्तथा :1\१३५॥ 
यज्ञे विभूति, तां -दष्टा दुःसखामषान्वितस्य च । | 
दुर्योषनस्याबद्यसोेः भीमेन च सभातले.॥१३६॥ 
यत्रास्य मन्युरहतो. येन. थूतमकारयत्‌ । 

यन्न घमेखुतं. चूते शाङ्कनिः कितवोऽजयत्‌ ॥१३७॥ 
यच्र श॒ताणेवे मप्नां द्रौपदीं नौरिवाणंवात्‌ । 
धृतराष्ट्रो . महाप्राज्ञः स्नुषां परमदुःखिताम्‌ ॥१३८॥ 
तारयामासं तांस्तोणान्‌ ज्ञास्वा दुर्योधनो चपः 

पुनरेव. ततो द्यते समाहयत . पाण्डवान्‌ ॥१३६॥! 
भिरस्वास वनवासाय प्रेषयामास तांस्ततः । 

एतत्‌ सर्व॑ सभापवे -समाख्यातं महास्मना ॥१४०॥ 














-- --बर्मूल्य.उपह्यरो (मेटो ) के.सहित -वदध.बड़ नरेशों का उस विराट्‌ .शजसूय. ` 
यंक्घमे -अ{गमन.श्रोर- उस. राजसूय. यज्ञ भं सर्व प्रथम किस की पूजा कौ. जाय, 
इसखःमीषणःवोदविवाद्‌ःके प्रसङ्ग म शिंशपा का बध करना ।॥ १३५॥ 

डस महायज्ञ म पाण्डवां की श्चतुर धनराशि शवं रे्चयं को देखकर 
दुर्योनःको ष्यः एवं क्रोध -उतपन्न॒ होना श्चौर उसी यज्ञमण्डप मेः भीमसेन दारा 
दुखिल दुर्योधन छा उपहास करना ॥ १३६ ॥ त 

उपदि से-खन्तप् ` दुर्योधन : का युधिष्ठिर के- साथः जु! खेने : कः प्रय च 
करना, ओर उस जुए में कपटी ।शङ्खनि ह्वार युधिष्ठिर `को जोतना ॥१३७॥. ` ; 

८ जु! रूपी समुद्र॒ की उत्तालः तरगों मे ` इवती हृ; नोकरा : कौ. भाँति 
परमे दुःखिता पुत्रवधू द्रोपदी - को परम विद्धान्‌ सह्टाराज . धृतराष्टः हराः: उवारनाः. 
(अभय श्रदान करना ) तदनन्तर पाण्डवो को संकटसुक्त देखकर दुर्योधनः द्वारा पुनः 
पाचडवोःकाजुश्चा-खेलमे.के छिये `आमन्व्ित करना ॥, १३८-१३६ ॥ त 

द्रीर उस जए में पण्डवों को पुनः जौतकर, उन्हें वनवास के : छि ; दुर्योधनः 
दिवन; मेजनानयेः.. सत्र -कूथी महात्मा वेदग्यासजी : ने सभापवं मेः वणन 
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अध्यायाः ससतिरज्ञेयास्तथा, चाष्टौ प्रसंख्यया 1. ` ; ` 
छोकानां 2े.. सहस्रे तु पञ्च छछोकशातानि च ॥१४१॥: .. 
शछछोकार्चेकादषा ज्ञेयाः पवंण्यस्मिन्‌ दिजोत्तमाः।). ` : 
अतः परं तृतीयं तु ज्ञेयमारण्यकं महत्‌ ॥१४२॥ . , 
वनवासं परयातेषु प्रीण्डवेषु महास्मस्ु । १५ 
पौरालुगमनञ्चैव धमेपुघ्रस्य धीमतः ॥१४३॥ 
अश्नीवधीनाश्च ` कृते पाण्डवेन. महात्मना । 
दिनानां ` -मरणाथंश्च कृतमाराधनं रवेः ॥१४४॥ : .. 
धौस्योपदेखात्तिग्मांशपमसादादन्नसंमवः [2 
हितश्च रवतः त्ततः परित्यागोऽम्बिकादुतात्‌ ॥ १४१॥ 
व्यक्तस्य वाण्ड्युत्राणां. समीपगमनं तथाः ` 
पुनरागमनश्चैव धृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥१४६॥ . .. 
कणेपोटसाहनाचैव धातेराष्टस्य. दुमेतेः।.. 

- ` वनस्थान्‌ पाडवान्‌ हन्तुं मन्त्रो दुर्योधनस्य च ॥१२अ] ~~ 


~. षे दिजवरो ! इस सभापवं में ७८ श्रध्याय ह, ओर इन अध्यायो मं छल 
निखक्रट्‌ .दो हजार पोच सौ ग्यारह ` शोक है। अव इसके श्यनन्तर श्ारण्यक 
ना 75 तीसरे -घटुत बड़ पवं का प्रारम्म होता है । १४१-१४२॥ 
महात्मा पणण्डववों क वनगमन के उपरान्त नगरवासियों का ` धम॑पुतर 
, युधिष्ठिर के पीडे पीट बन को जाना ॥ १४३ ॥. ` ` ~ 
` ` बी पर धमराज युधिष्ठिर द्वारा अन्न श्चोर ओषधिं केः निमित्त ` तथा बोह्यणों 
छे भरज-पोषण के निमित्त भगवान्‌ सूयंदेव की आराधना करना ॥ १४४ ॥ 
महषि धौम्यजी. के ` उपदेशानुसार ` आराधना ` करने से - प्रसन्न. हए सूरं 
. भ्वान्‌ से अच्तिय अन्नपत की प्राप्तिं होना तथा सवेदा स्वामी. को. हित चित तथः: 
कथन करनेवाले विदुरजी का धृतर्ट्र द्वारा राष्य से निष्काखन ॥ १४६ 
-` ` शृतराष्ट्र ~ से : परित्यक्त ` विंदुरजी का पाण्डवो. के समीप. भे. जम तथ 
पुनः धूतर्ट्र की ` आज्ञ से हस्तिनापुर मे आनाः11 .९४३& ॥ ~ . - - ˆ . ` ॥ 
कणे के, भोट्सादन्न सेः. दुमंति. दुर्योधनः, वध वनः भे. स्थित. पाण्ड्ोकेःमारने 
के छिये' शप मन्वा करना टैषडी ` “न न दुः 
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तं दुष्टभावं विज्ञाय व्यासस्यागमनं द्रलम्‌। 
नियाणप्रतिषेधशथ्च सुरभ्याख्यानमेव च }\१४द्‌ 
सेत्रेयागमनं ` चाच्र ` राज्ञश्चेवालदासनम । 
दापास्सगेञ्च - तेनेव राज्ञो दु्पधनस्य च ॥१४६॥ 
किम।रस्य वधश्चात्र भीमसेनेन संयुगे । 
छरष्णीनामागमञथानत्र पश्चाटानाञ्च सवेदा; ॥१५०॥ 
श्रत्वा शङ्कनिना चते नि्घत्या निजितां तान्‌ । | 
कद्धस्यालुपरदामनं हरेश्चैव किरीटिना ॥१५१॥ 
परिदेवनश्च पाञ्चाल्या .वासदेवस्य सन्निधो । 
जाश्वासनञ्च करष्णेन दुःखातोयाः पकाततम्‌ ॥१५२॥ .. 
तथा ` सौभवधाख्यानमत्रेवोक्त॑ महर्षिणा । 
सुभद्रायाः सपुत्रायाः कुष्णेन ` दारकां पुरोम्‌ ॥१५३॥ 





दुर्योधन के निङ्कष्टतम `विचार को जानकर - भगवान्‌ वेद्व्यासजी-का ~ . 


तत्काङ उसके समीपं आना ओर इस गहत पपकमं से उसे रोकना; इसके . . 


अनन्तर सुरमि कीं कथ। 1 १४८ ॥ 


मैत्रेयजी का आगमन अर महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश देना तथा 


ति दर्योधन कों शःप देना ॥ १४९ ॥ 


 महावढी भम द्वारा -युद्र में किमीर का वथ करना, यादवों तथा पाश्च 


का पाण्डवो के समप मे आना ॥ १५० ॥ ॥ 
- > शङ्कनि ने. जए में कपट से पण्डवों को पराजतं . फिया-है, एेसां सुनकर 


१.२. 


भगवान्‌ श्रीद्कष्ण का पित होना अर अजुन का भगवान्‌ के क्रोध को शान्त. ;;:; 


करना ॥ १९१.॥ 


वसुशवनन्दन श्री छृष्ण के समीप द्रौपदी शा. विलाप करनां ओर भेग- 


घान्‌ छरष्ण क दुःखत्तौ उस द्रौपदी को आश्वासन देना ॥ १५२ ॥ ` 
„ -फिर उसी समय - भगवान्‌ छरष्ण का समवध की.कथां सुनाना तथा घुभद्सं 


का पुच्रसद्दित भगवान्‌ कृष्ण छे साथ द्वारकापुर कों जाना ॥ १५३1 `~ ` 


रध्या 1 : ~क श्ादिपवे क 





्व्च््व्य्च्च्-=------------------न्य्य् दसय 
५0, = छ च क कक श क का 1 


नयन व्रोपदेयानां. . धृट्यम्नेन व्येव टि) 
च्रये्ाः पाण्डवेयानां रम्ये दवैतयने ततः ॥१५४॥ 
धमैराजस्य चान्नैवं संवादः कृष्णया सह । ` 
खंवादश्य तथा ` राज्ञा भीमस्यापि प्रकोत्तः ॥ १५१) 
ससतीपं पाण्डुपुत्राणां व्यासस्यागमनं तथा । . 
व्रतिर्दत्याथ विश्याया दानं राज्ञो महषिणा ॥१५६॥ 
गलन काम्यके चापि उयासे प्रतिगते ततः 
उअख्रहेतोर्विवासश् पाथस्यामिततेजसः ॥ १५.७॥ 
 दादेवेन युद्धश्व- किरातवपुषा सखंह। 
द्ोनं खोकपाखानामखप्रासिस्तथेव च ॥१५८] 
छहेन््रलोकगमनमल्नार्थं च . किरौरिनः 

- "यन्न चिन्ता खुस्पनना ` धृतरा्रस्य भूयसी ॥१५९॥ --- 





॥॥ क ~~ न~ 


` ` द्ैपदी के पुरीं क धृष्टयुम्न क साथ पञ्चा देश कों जाना ओर इसे 
पश्चात्‌ पाण्डवो का रम्य द्रतवन मे्वेरा करना ॥ १५८४ ॥ 
` सीषन से द्रौपदीके साथ धर्मराज युधिष्टिर का सम्बाद होना श्रौर 
भीम का भी युधिष्ठिर के साथ वातःखाप दोना, वणन न्रिया गया है ॥ १५५ ॥. 
~ वहीं पर भगवःन्‌ वेदन्यासजी का पाण्डवों के. समीप में आगमन ओंर 
धर्मराज युधिष्ठिर को प्रतिस्षति नाम की विद्या का सिखाना ॥ १५६॥ ~ ~: 
श्री वेदभ्यासजी के प्रस्थान के पातं पःण्डवों का कास्य बन भे गमन 
शमर इसके अनन्तर अदिती पराक्रमी अजेन का असखनप्रापि के निमित्त प्रयाग 
करना ॥ ९५७ ॥ | 
किराततिका भेष धारण .किये हुए श्री महःदेवजी के साथ . अजन. ह युद्ध 
करना, खो एपालों का दशन दोना ओर दिव्य अश्च की प्राप्नि होना ॥ १५६ ॥ 


धंतुधंर अजेन का अन्य द्विव्याज्ञ प्रत्त की इच्छा से इन्द्रलोकको जाना 
2 हस रवाद्‌ को सुनकर धृतराष्ट्र का अत्यन्तं चिन्तादुर होता 1१९ 1 ~> 


` <  -* सहना ® , "(र 


दोन . . बृहदश्वस्य -महर्षेमावितात्मनः। ` 
धुभिष्िरस्थ चातेरसय . व्यसनं परिदेवनम्‌ ॥१६०॥ 
नरोपाख्धानमच्रेव धर्मि करुणोदंयस्‌.। 
शमयल्त्याः स्थितिय नटरप चरितं . तथा ॥१९६१॥ 
तथाऽचहदयपासिरल मादेव महर्षितः । 
लोमहास्यागमस्तच्र सवगात्‌ पाण्डुसुतान प्रति ॥१६२॥ 
चनवासगतानाश्च षाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
स्वर्गे. चञ्रसिराखयाता लोमशेनाजेनस्य वै ॥१६६३॥ 
सन्दे्ादजेनस्यात्र लीथोभिगमनक्रिया । 
तीथोनाश्च फलप्ासिः ` वुण्यस्वश्चापि ` कार्तितम्‌ ॥ १६७ 
धुलस्स्यतीथेयात्रा च ` नारदेन ` महर्षिणा । 
तीथेयाच्रा ` -त्रैव पांडवानां ` महात्मनाम ।[१६५॥ 


= । गक, ० 


त्यन्त पत्ित्रारमा महषि बदद्श्व का ` दानं वेना ` सौर उनके - खम 
भरम दुखित युधिठिर का जुट के कारण उत्पन्न अनथं का वर्णन एवं विप 
कर्ना॥ १६० ॥ _ 

 युधिष्ठिरके शोकं को शान्त करने के छिये महर्षि. द्वारा महासंज नड 
श्की करणारस' से भरी धार्मिक `कथा. सुनाना, जिसमे पतिन्नता दमयन्ती काः वैय ओर 
महाराजः नढ का 'भेष्ठ चरित्र वणित दै । ॥ १६९॥ 
> तथा उन्दी: महषिभ्ये ¦ त ( जुश्ण ) व्या `के रहस्य ` का -क्ञानःभ्राप्त होना । 
- उ भ्षिं ऊोमराजी श्राःवहँ पर स्वगं से ` पाण्डवो केः समीप -भगमनः॥: १६२] 
;“ .; ६बन ~ मे निवास ` करनेवाले महात्मा -पःर्श्वों को महदर्षि.डोमश : द्वारा खर्ग 
`` -रज्भस्रविद्या सीखने के छिए गये: हुए-अजुन का सअ वृत्तान्तः सुनानाः॥ १६३4 : ˆ 

अजन का इत्तान्त सुनने के पश्चात्‌ पाण्डवो का तीर्थयात्री भारज्भाकसीाः 

च्वदनन्तर तीर्थयात्रा से पुण्यफ़र “की प्रा्ति-मोर -तीर्था-के. पुण्य मादात्म्यःका वणन 


किया ` मया | ९६४॥ 
ददेदरमिं -नारवध्द्ारा -पुखरूयतीथ. की यात्रा क. छिये पण्डे. को भाला देनां 


जौर -पदात्साःषाण्डषो काःपृकस्तवीय, कीः यान्ना-करना.॥;१६५ ॥.. ", 9 95 





अध्यायः ] छः आदिपव # ८१ 





कणस्य `परिमोच्लोऽच्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌ । 

तथा यज्ञविभूतिश्च गयस्यात्र प्रकीर्तिता ॥१६द। ` 
आगस्त्यमपि चाख्यानं यच्च वातापिभक्षणम्‌ । 
लोपाख्द्राभिगमनमपत्याथसृषेस्तथा ` ॥१६७॥ 
ऋष्यशृङ्गस्य चरितं कोमारब्रह्यचारिणः । 
जासद्ग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरितेजसः.॥१६८॥ ` 
कतेवी्यवधो यच्र॒ हेहयानाश्च वण्यते। 
प्रसासती्थे पाण्डनां ब्रष्णिभिशथ समागमः ॥१६६॥ 
सखोशून्यसपि चाख्यानं च्यवनो यच्र भागेवः। 
सा्थातियज्ञे नासत्यो कृतवान्‌ सोमपीतिनो ॥१७०॥ 
लाभ्याश्च यन्न स सुनिर्योवनं प्रतिपादितः | 
भान्धातुश्चाप्युपाख्यानं राज्ञोऽव्रैव भकीतिंतम्‌ ॥१७१॥ 





यहीं पर देवराज इन्द्र ने महारथी कणं से ण्डो को ल्या था थां 
महाराज गय के यज्ञ की बड़ी भारी विभूति भी यहीं पर वर्णन की. गदं 
हे |! १६६ ॥ 
` इसके अनन्तर महषि अगस्त्यजी की कथा भ्राती है, जिस मे महषि जे 
बातापि नाम के रा्तस क। भक्तण किया है ओर पुत्रप्रापि को इच्या खे. अगस्स्यजी 
नेःलोपासुद्रा के.पास गमन किया दै ॥ १६७॥ 
दसके पश्चात्‌ बाखत्रह्मचारी ऋष्यश्वङ्गजी का चरित्र राता है ्ोर इसके बाढं 
महर्षिं जमदग्नि के पुत्र परमतेजस्वी भी परशरामजी का चरित्र खाता द ॥ १६८ ॥ 
जिसमे परशरामजी द्वारा कातंवीयं तथा हेदयवंशः के राजाओं के षध 
का वर्णन किया गया दह. तदनन्तर प्रभासतीथं भं पाण्डवां का यादवों के साथ 
सम्मिखन वणेन किया गया दै ॥ १६6 ॥ 
, . तदनन्तर सुकन्या की कथा आती ह, जिसमे शगु के पुत्र. यवन मषिं 
ने.महाराज शयति. के यज्ञ मे. अश्विनीङमारों को सोमपान कराया भां खोरः 
इससे भ्रसन्न ्ोकर अर्विनीकुमारों ने महषि को युवावस्था प्रदान शी थी सौर 
दसी मे महाराज - मारधाताः क. कथा भी षणेन षी गई दे ॥ १७०-१७१-॥ ` 
१९ 





नी मी मी मी भ क कहन 


जन्तुपाख्यानमन्रैव यत्र॒ चुत्रेण सोमकः 
षुच्राथेमयजद्राजा. लेमे पु्रदरातश्च सः ॥१७२॥ 
ततः `  श्येनक्पोतीयसपाख्यानमयततमम्‌। `: 
इन्द्रासरी यच्च धमेश्चाप्यजिज्ञासच्छिविं ` दपम्‌ ॥१७३॥ 
अष्टावक्रीयमव्रैव . विवादो ` यच. वन्दिना । 
अष्टावक्रस्य . . . विपर्चेजेनकस्थाध्वरेऽमवत्‌ ॥१७४॥ 
नेयायिकानां ` खुख्येन वरुणस्यात्मजेन च । 
पराजितो यच्च -बन्दी विवादेन भहास्मना ॥१७५॥ 
विजित्य सागरं भां पितरं छन्धवान्धषिः । 
यवक्रीतस्य चाख्यानं रेभ्यस्य च महार्मनः । 
गन्धमादनयात्रा च वासो नारायणाश्रमे ॥१७६॥ 
, नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपव्या गन्धमादने । 

५ च्रजन्‌ पथि महाबाहदे्टवान्‌ पवनात्मजम्‌ ॥१७७॥ 


र %. महाभारत , [ दूखस 
= न्च ¦ 





इसी मे जन्तुपाख्यान भी कदा गया दै, जिसमे राजा सोमक -नेः. 
पुतरप्रापि की. इच्छाः से यज्ञ. मे अपने एक पुत्र का बछिदान देकर सौ पुत्रों को 
पराप्र करिया थो 1 १५२५] ‡ 

तदनन्तर श्येन ( बाज ) अरर कपोत ( कवूतर ) वाली .कथा ' आली दै). 
जिसर्मे इन्द्र; अभि ओर धमं ने राजा शिवि की परी्ता की थी।॥ १७३ 
¦ ;.. तदनन्तर अष्टावक्रजी की कथा श्रती दै, जिसमे - नैयायिकः विद्वानों भे 
सर्रभरेष्ठ वरुण के पुत्र बन्दी के साथ ब्रह्मि अष्टावक्रजी का महाराज जनक के 
अज्ञ. मे..शाखार्थं ह्या था ओौर उसमे चन्दी पराजित हआ था ॥ १८४-१५९५ ॥ ` 

इस भ्रकार विजयी होकर महिं अष्टावक्रजी का ` समुद्र मे निमम्न चरते 
पिदा से भिक्ना, तदनन्तर ` यवक्रीत ओर मदात्मा रेभ्य की कथा ्राती है, इसके ` 
प्रात्‌ . पाख्डनो की -.गन्धमादन की यात्रा ओर नारायणाश्रम म. निवासः का 
कणन आतां दैः \. १७६ ॥ - 

्रीपदी.के"-कदने से कमठ लने -के ड्य व्यन्त अलशारी भीमसेन कष 
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कद्‌लोखण्डमध्यस्थं हनूमन्तं महाबलम्‌ । 

यत्र सौगन्धिकारथैऽसौ नलिनीं तामधषेयत्‌ ॥१७८। 
यत्रास्य युद्धममवत्‌ खुभदद्रा्तसेः सह । 
यकतैश्यैव महावीयैमणिमटपसुखैस्तथा ॥१७६॥ 
जटासुरस्य च वधो राक््खस्य व्रकोदरात्‌ । 
घरषपवेणो राजर्षेस्ततोऽभिगमनं स्तम्‌ ॥१८०॥ 
आिबेणाश्चमे चेषां गमनं . वास, एव च |: : 
प्रोद्खादनश्च पाश्चाल्या भीमस्याच्र महात्मनः ॥१८१॥ 
कैलासारोहणं प्रोक्तं यन्र यक्तेबेरोत्कटेः । 
युद्धमासोन्महदाधोर मणिमत्प्रखुखः सदह ॥१८२॥ 
अवाप्य दिव्यान्यस्ञाणि ग॒वेथं सव्यसाचिना । 
निवातकवचैयदधं दिरण्यपुरवासिभिः ॥१८३॥ 


7 = -- --------------------- 
गन्धमादंनपर्वत को प्रस्थान करना तथा मागं मे जते हृए भीमसेन का पवनसुत 
श्री ह॒नूमानजी का दशन होना कहा गया ह ॥ १७७ ॥ 
जहो अतुङपराक्रमी श्री हनूमान्‌जी केलों के सुन्दर वन मे विराजमानं थे 
उसी स्थान पर सुगन्धयुक्तं कमलो से परिपूणं उस. सरोवर मे कमर चयनं के 
ख्यि भीमसेन का उतरना, इस कारण उस सरोवर के अनेक कमलों का नट 
होना तथा जलतरङ्ग का कलुषित होना, इस कायं से विक्लव्य हों मणिमान 
जिनमे प्रमुख था, एेसे यन्तो तथा ; महाभयंकर रात्त॒सो के साथ भीमसेन का युद्ध 
करना, १७८-१७९ ॥ अ 
 बटशाखी भीम द्वारा जराघुर नामके विशाख्काय रात्तस .का। - बधं. करनां 
तदनन्तर राजलिं वृषपवौ का श्रागामन वणित हे ॥ १८० ॥ -- ~ `~ 
. . तदनन्तर पाण्डवां का आष्टिषेण नामक आश्रम .को प्रस्थान. करना ओर 
वहीं निवास करना तथ। वहीं पर द्रोपदी का भीमसेन कों प्रोदसाहित करना, -ष्टिरं 
भौम क! कैढ।स पवंत पर चदना, जहां पर अस्यन्तबल शाखी मणिमान्‌ आदि प्रसुख 
यक्लो के साथ भीमसेन का घनघोर युद्ध करना, ॥ १८१-१८२ ॥. =. -. ~ । 
“ : ` गौण्डीवधारी अजन द्वारा ्रपने ्येष्ठभनाता ॐ ण्य दिव्य अखं कौत ^ 
के अनन्तर दहिरण्यपुरनिवासी निवातकवचा के साथ युद्ध करना, ।॥ ९८३ ॥ । 
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` निवातकवचे्घोरेदानयै  सुरशाच्चुभिः । 
पौलोमैः कालकेयैश्च यत्र युद्धं किरीटिनः ॥१८०॥ 
वधघर्चघां समाख्यातो राज्ञस्तेनेव धीमता । 
असख्रसन्दरानारम्भो धमेराजस्य सनिधो ॥१८१॥ 
पाथेस्य प्रतिषेधश्च नारदेन खुरिणा.। 
अवरोहणं पुनर्येव पाण्डूनां गन्धमादनात्‌ ॥ १८३ 
भीमस्य ग्रहणं चात्र पवेतामोगवष्मणा | 
सुजगेन्द्रेण बलिना तस्मिन्‌ सुगहने वने ॥१८७॥! 
अमोच्यद्यत्र चेन. प्रश्नानुक्त्वा युधिष्ठिरः। 
काम्यकागमनश्वैव पुनस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥१८८॥ 
तच्रस्थां अच ॒घुनद्रष्ट पाण्डवान्‌ पुरुषर्षभान्‌ । 
वासुदेवस्थागमनमन्नैव परिकी तितम्‌ ॥१८६॥ 





निवातकृवच नामक भयंकर दानवों के साथ तथ। देवताश्नों के शत्रु पौकोमं 
शरोर कारको के साथ -वीर अजेन कां महःभयानक युद्ध करना अौर उस युद्ध 
मे उन सभी का विनाश करना, यह सभी वृत्तान्त बुद्धिमान्‌ अर्जन द्वारा युधि 
षछठिरजी कों सुनाना तथा धर्राज युधिष्ठिर के समीप में आकर अजुन का दिव्य 
श्लो को दिखना,- 1] १८४-१८५॥ 

तदनन्तर -देवषि नारद द्वारा श्रज्ुन को एेसा करने से रोकना -श्मौर 
| धःरुडबों का गन्धमादन पर्वत से नीचे उतरना,-1। १८६ ॥ ॥ 
` > . लौटते समयः उस गहन -वन में पर्वत के संमान विरार्काय श्रत्यन्त 
अरशाटखी सपराज द्वारा भीमसेन को निगर जना. ॥ {८७ ॥ ` 
„+ . सर्पराज द्वारा पूरे गये प्रभं का उत्तर देकर धमराज युधिष्ठिर द्वारा 
भीमसेन को युक्त कराना, तदनन्तर महात्मा. पाण्डवां का काम्यकवन में आगमन , 
धरन किंया गया द ॥ १८८ ॥ । । 

इसी वन मे स्थित, पुरुषों में शरेष्ठ ॒पास्डवों से. पुनः भिकने क्री. इच्छा खे 
सगषान. श्री कृष्ण क्रा अगमन मी वणित द,॥. १८९ ॥ . _. ` 8. ९ 
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माकेण्डेयसमास्पाया्चुपाख'यानानि सवेरा; । 
पृथोर्वैन्यस्य. . य्रोक्तमाखःयानं . परमर्षिणा ॥१९०॥ 
संवादश्च सरस्वत्यास्ताच्यर्षेः खुमहात्मनः। .. 
मस्स्योपाख"यानमच्रेव परोच्यते तदनन्तरम्‌ ॥१६१॥ 
माकंण्डेयसमास्या च. घुराणं परिकीस्यते। 
देनदरच्ुन्न ्ठपाख'यानं धौन्धुमारं तथेव च ॥१९२॥ 
पतिवतायाश्चाखग्यानं तथैवाङ्किरसं . स्तम्‌ । 
द्रौपव्याः की्तितश्चा्च. संवादः सत्यभामया ॥१९३॥ 
वुन्ेतवनश्चैव. पाण्डवाः . सखुपागताः । 
धोवधाच्ना च गन्धर्वैर्यत्र बद्धः. सयोधनः ॥१६४॥ 
हियमाणस्तु मन्दार्मा मोकतितोऽसौ किरीटिना । 
ध्राजस्य चात्रैव खरस्वष्ननिदरानम्‌ ॥१६१५॥ 











इसके पश्चात्‌ माकण्डेय मपि से मिख्ने की कथा आती है, जिसमें उनं 
ऋपिप्रवर के द्वारा अनेक कथा वर्श्त है, उनमें वेन के पुत्र महाराज षु की 
कथा प्रमुखं रूपं से वित है, तथा परमसन्तं महपि ताच्य का सरस्वती के साथ 
संवादं वर्णन करिया है ओर मत्स्य आख्यान काभी उसीमे वणेन किया गया 
हे ॥ १९०-१९१.॥ | 
महर्षिं माकंण्डेय के. साथ . वैठते हए ओर भी अनेक पौराणिक क्रथाय 
हदे, उनमें इन्द्रधयुम्न का उपाल्यान, धुन्धुमार की कथा, पतित्रता का आख्यानं 
तथां अङ्किरस का उपाख्यान विशेष रूप से उल्लेखनीय दै, .तदनन्तरं द्रौपदी ओर 
सव्यभामा में हए संवाद्‌ का वर्णन किया गया हे ॥ १९२-१९३ ॥' 
फिर पाण्डवों के पुनः द्वेतवन मे लोटने काः वणन किया गयां है जिसमें 
घोषयात्रा करते हए दुर्योधन कों गन्धर्वा ने पकड़कर बोध छिया आंर्‌ गन्धर्वो 
से ्रपहृतः उस, मन्दात्मा दुर्योधन को श्ज्जुन ने बन्धन. सुक्तं कराया । यहीं 
पर धरमंराज युधिष्ठिर को स्वप्र मेः खग ( हिरन.) दिखाई दिया; यह्‌. सब बणन्ञः 
किया गाय दे |] १६४-१९५1 1} ` ‡ 


| ८३ & महाभारत | दृस्तरा 
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काम्यके काननश्रेष्ठे पुनगेमनसुच्यते। 
ब्रोदिद्रौणिकमाखयानमन्रैव बहुविस्तरम्‌ ॥१६६॥ 
दुवांससोऽप्युपाखश्यानमश्नैव - परिकीर्तितम्‌ । 
जयद्रथेनापहारो दरौपव्यास्वाश्रमान्तरात्‌ ॥१६७॥ 
यच्रनभन्वयाद्धीमो. वायुवेगसमो जवे। 
चके चैनं प्रथ्चरिखं यन्न मीमो अदावलः ॥१९८॥ 
रामायणश्ुपाखगयानमन्रेव बहुविस्तरम्‌ । 

यच्र रामेण विक्रम्य निहतो रावणो युधि ॥१६६॥ 
साविन्याश्चाप्युपाख्यानमच्रैव परिकीर्तितम्‌ । ` 
कर्णस्य परिमो्लोऽच्र . कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌ ॥२००॥ 
यन्रास्य 'दराक्तिं तुष्टोऽसावदादेकवधाय च। 
अआआरणेयखपाखभ्यानं यच्र धर्मोऽन्वश्ात्‌ खतस्‌ ॥२०१॥ 





.` बनो में शरेष्ठ काम्यक्‌ बन में पुनः पार्डवों का आगमन ओर ब्रीहिद्रौणिक 
की कथा -भी अद्यन्त विस्तारपूर्वक वणंन की गई ह ॥ १९६॥ 

, महर्षिं दुबौसा. की भी कथा इसी मे वणित दै तथा जयद्रथ द्वारा आश्रम 
से द्रौपदी का अपहरण करना ओर वायु के समान वेगशाली भीमसेन का, उसका 
( जयद्रथ का ) पीदा करना तथा उसे पकड़कर उसके सिर मं पांच स्थानों में 
कड ङड-बाङ छोड़कर समस्त- सिर को मूड देना; अथात्‌ अपमानितं कर छोड 
देना, यद सब इत्तान्त वणंन किया गया हे ॥ १९७-१९८ ॥ ¦ 
~ ` तदनन्तर विस्तारपूवक रामायण की कथा वणेन. की गड है, जिसमें 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने ` बढपूवक युद्ध मे रावण का वध कियाथा॥ १९९॥ - ˆ. 

सावित्रीकी कथा भी इसी मे वर्णन की गई है, तदनन्तर इन्द्र ने कणं 
से-दोनों छण्डटों को लेकर प्रसन्न हो, केवर एक का ही वध करनेवाखी एक शक्ति 
डंसको देकर उसके दछधोड़ने की रीति बतला, यह कथा वणन की गहं है ओर इसके 
पश्चात्‌ अआरणेय उपाख्यान आता है, जिसमें धमेराज यम ने युधिष्ठिर को उपदेशं 


दिया ह || २००-२०१॥ । 
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जग्सुटेज्धवरा यच्र पाण्डवाः पथिमां दिदम्‌। 
एतदारण्यकं पवं तृतीयं . परिकीर्तितम्‌ ॥२०२॥ . 
अच्राध्यायक्चाते. दे तु संख्यया. परिकीतिते। 
एश्तेनसस्ततिर्यैव तथाध्यायाः पकीतिताः ॥२०३॥ . 
एकादशसदस्राणि श्लोकानां षट्‌ दातानि च । 
चनुःवष्िस्तथा श्लोकाः पवेण्यस्मिन्‌ प्रकीतिताः ॥२०४॥ `. 
अतः परं निबोधेदं वैराटं पवं विस्तरम्‌ । 

„+ बिराडनगरे गस्वा शसचाने विपुलां चामीम्‌ ॥२०५॥ 
द सन्निदधुस्तच्र पाण्डवा द्यायुधान्युत । _.. .. 
यञ्च परविश्य नगरं छद्मना न्यवसंस्तु ते ॥२०६॥ .. 
पाश्चारखीं प्रा्थेयानस्य कामोपहतचेतसः | 
दद्ास्मनो बधो यच्र कीचकस्य घकोद्रात्‌ ॥रन्ं 
-वाण्डवान्वेबणा्थेश्च राज्ञो. दुर्योधनस्य च | | 

` ष्वाराः चस्थापिताश्चात्र निपुणाः सवेतो दिाम्‌ ॥२०८॥ 


न -------------------- 
तदनन्तर बरदान प्राप्त कर पाण्डवं के पचिम द्शामें जनेकी क्था 
उती है--इस प्रकार की कथायं से परिपृणं यह तीसरा वनपवं श्री बेद्ब्यासजी 
मह।र।ज ने वंन किया है ।। २०२॥ 

ख़ पवं मे दो सौ उनदत्तर (२६९) अध्यायो की रचना की गई ह | २०३॥ 

तथा ग्यारह. हजार छै सौ चौसठ. ( ११६६४) शोक इस पनन मे. 
कदे गये है ॥ २०४॥ ^ 
 , , इसके भनन्तर विस्तारवाले बिराटपवरं का श्रवण करो, इस पवं मे पाण्डवो 
का विराटनगर को जाना तथा षहा के .श्मशान में एक वहत बड़ शमी के इत्त को , 
देखकर पाण्डवो का अपने श उस पर रखना, फिर वहाँ से चल्करः विराटनगर 
म कप्रवेरा से रहना--यह सब वणन शिया गया है ।। २०-२०६ ॥ भ 
` तदनन्तर कामासक्त होकर द्रौपदी को प्राप्त करने की पार्थना करनेवाल्ञे . 
दुरात्मा कोचक का मीमसेन द्वारा वध वणन शिया गया हे ॥ २०७ ॥ 
 . इसके पश्चात्‌. राजा दुर्योधन का अपने सर्वे्छष् गाद्रवरों को पाण्डवां ढे ` 
दने ॐ छिये सवत्र नियुक्त करना,-।। २०८ ॥ 
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न च पच्रत्तिस्तैटेब्धा पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
गोग्रहश्च विराटस्य चिगर्तेः पथमं छतः ॥२०६॥ 
य्रास्य युद्धं खमहन्तरासील्लोभहषेणम्‌ ! 
हियमाणश्च यच्रासौ भीमसेनेन मोक्तितः ॥२१०॥ 
गोधनश्च विराटस्य भोकतितं यन्न पाण्डवै; 
अनन्तरथ्च कुरुभिस्तस्य गोग्रहणं क्रतस्‌ ॥२१९१॥ 
समस्ता यत्र पार्थेन निजिताः कुरवो युधि । 
प्रस्याहतं गोधनश्च विक्रमेण . किरीरिना ॥२१२॥ 
विराटेनोत्तरा. दत्ता स्चुषा यच्र किरीरिनः। 
अभिमन्युं सखदिश्य सौभद्रमरिघातिनम्‌ ॥२१३॥ 
चतु्थमेतद्विषुलं वैराटं पवे वर्णितम्‌ । 
अच्ापि परिसंख्याता अध्यायाः परमषिणा ॥२१४॥ 








परन्तु गुप्तचरं को महात्मा पण्डवां का लेशमात्र भी पता न लगना, फिर 
त्रिगतं क्षत्रियां का महाराज विराट की गोओं को हरण करना ओर इस कारण ` 
राजा विराट का त्रिगर्तो के साथ रोमच्चकारी भयंकर युद्ध करना ओर उस युद्ध 
म -शचुओं द्वारा राजा विराट को बन्दी बनाकर साथ ले जाना तथा भोमसेन 
का शत्रओं से विराट को मुक्त कराना--।। २०९-२१० ॥ 

तथा पाण्डवं द्वारा शच्च ओं से अपहत समस्त गोधन फो मी ष्ुडान। वंन 
किया गय। दै । इश्तके अनन्तर षर कौरवं द्वारा विराट की गओं का अपहरण 
करना- २९९ ॥ २ 

तथा पराक्रमशाढी अञजुन द्वारा समस्त कोरवसेना को पराजित करन्तं 
तथा अपने दुर्धषं पराक्रम से पुनः गोधन को बापस ते भाना--यद खब धृ्तन्त्र 
वर्णन किया गया ह ॥ २१२॥ ष 

अर्जुन के इस पूवं पराक्रम से भसन हो, राजा विराट क। अपनी पुत्री 
उत्तरा को सुभद्रा के पुत्र अभिमन्धु क निमित्त करके भजन को अपण करना 


बणित है ॥ २१३ ॥ 
इ रकार विस्तारवाखा यह्‌ चोया विराटपवं रचा गया हे, इसमे ब्म. 


₹ःध्याय | & आदिपवं % | ~ ~ 
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सप्तषष्टिरथो प्रणा रलोकानामपि मे श्णु। 
रश्खाकानां ढे सदसे तु श्लोकाः पञ्चाचादेव तु ॥२११५॥ 
` उक्तानि वेदविदुषा पवेण्यस्मिन्महर्षिणा । 
उद्योगपवं विज्ञेयं पश्चमं श्ुष्वतः परम्‌ ॥२१६॥ 
उपप्लव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु जिगीषया । 
दुर्योधनोऽज्छंनश्चैव वाखुदेवस्ुपस्थितो ॥२१७॥ 
साहाय्थमस्मिन्‌ समरे भवान्नौ कतुमहति । 
इत्युक्ते चयने कूष्णो यच्रोवाच महामतिः ॥२१८॥ 
अयुध्यमानमात्मानं मन्निणं पुरुषषंभो । `. 
अन्तौदहिणीं घा सैन्यस्य कस्य किं वा ददाम्यहम्‌ ॥२१६॥ 
वव्रे दुर्योधनः सैन्यं मन्दात्मा यत्र दुमेतिः। 
अयुध्यमानं सचिवं वव्रे कृष्णं धनञ्जयः ॥२२०॥ 











उ्यासज्ी ने सड़सठ ( ६७ ) अध्यायो की रचना की है तथा दो इजार. पचास 
( २०५० ) शोक रचे हैँ ।॥। २१५४-२१५॥ . 

इस प्रकार इस चतुर्थपवं की रचना करने के उपरान्त वेदवेत्ता भी वेद्‌- 
व्य(सजी ने उद्योगपवं नामक पक्वम पवंकी रचना की दे, अब इसकी कथा 
सुनिये ॥ २१६ ॥ 

विजयाकाङन््ती पाण्डव जिस समय उपप्छन्य नामक स्थान में रहते ये, उश्च 
समय दर्योधन ओर अजेन दोनों दी भगवान्‌ श्रीशृष्ण से सिखने गये ॥ २१७॥ 
| रोर दोनों ने भगवान्‌ ष्ण से प्राथना कोक “शाप हमें दस युद्ध मं 
सहायता प्रदान करं |” दोनों के वचन सुनकर परमज्ञानी भगवान्‌ भी कृष्ण बोले 
कि “हे महापुरुषो ! एक तरफ तो विना युद्ध करते हए केवल मन्त्री के रूपमे यै 
सयं रह सकता हँ ओर दृसरी तरफ मेँ युद्ध के लिये अपनी ९क अक्तौदिणी सेना दे 
सकता ह" अव्र खाप दोनों ही बतखाइये कि किंसको क्या दूँ ! ।, २१८६२१६ ॥ 

इस पर मूदुमति दुष्टास्मा दुर्योधन ने .रक ` अन्तोदिणी सेना मांगी थौर 
महारथी अजेन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रसन्नतापूवक अपना मन्त्री बनाना स्वीकार 


कृर खिया ॥ २२० ॥ 
१३ 
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मद्रराजश्च राजानमायान्तं पाण्डवान्‌ पति। 
उपहारे रज्ञयिस्वा वरस्मन्येव सयोधनः ॥२२१॥ 
वरदं तं वरं वव्रे साहाय्यं करियतां मम। प 
हाल्यस्तस्मे प्रतिश्रुत्य जगामोदिश्य पाडवान्‌ ॥२२२॥ 
छान्तिपूवं चाकथयद्यन्रन्द्रविजयं वषः । 
षुरोहितपरेषणश्च पाण्डवैः कौरवान्‌ परति ॥२२३॥ 
वैचि्रवीयेस्य वचः समादाय प्रोधसः। 
तथेन्द्रविजयश्चापि यानश्चैव पुरोधसः ॥२२४॥ 
सज्यं प्रेषयामास चरामाथीं पाण्डवान्‌ परति । 

यत्र॒ दूत महाराजो धृतराष्ः प्रतापवान्‌ ॥२२५॥ 
श्रुस्वा च पाण्डवान्यत्र वासुदेवपुरोगमान्‌ । 
प्रजागरः संप्रजज्ञे धृतराष्टस्य चिन्तया ॥२२६॥ 
विदुरो यन्न वाक्यानि विचित्राणि हितानि च । 
आआवयामास राजानं धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ ॥२२७॥ 
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मद्रदेश के राजा शल्य को पणण्डवों के समीप जाता देखकर, मागं मेही 
दुर्योधन ने बहुमूल्य भेट से उसे सम्मानित कर प्रसन्न कर लिया ओर प्रसन्न 
होकर जब -शल्य ने उससे वर -मोगने को कहा, तो दुर्योधन ने युद्ध में अपनी 
सहायता करने का उससे वर मांगा; शल्य उसे सष्टायता का वचन देकर फिर 
पाण्डवां से मिखने के छिये चल दिया ॥ २२१-२२२ \; 
| तदनन्तर राजा शल्य ने पाण्डवं के समीप पहुंच कर, उनको शाम्ति- 
प्क इन्द्र की विजय कड सुनायी ओर पाण्डवो ने अपने पुरोहितजी को कौरवो 
के समीप भेजा ।॥ २२३ ॥ | 
पाण्डवों के भेजे हर पुरोहित के मुख से इन्द्र की विजय का तातयं भौर 
पुरोहित क भेजने की उचितता को ठीक प्रकार से सममकर परस्पर प्रेम के इच्छुक 
तरतापशाङी महाराज धृतरा ने सज्ञय को अपना दूत बनाकर पाण्डवो के 


समीप मेजा ॥ २२४-२२५॥ ् 
वसुदेवनन्दन ष्ण है श्रयुख सहायक जिनके! एस पाण्डवों को युद्ध- 


अध्याय ] & आदिव €! 
नण पन्च - 
तथा सनस्सुजातेन यच्राध्यात्ममलत्तमम्‌ । 
मनस्तापान्वितो राजा आवितः रोकखाटसः ॥२२द्‌ 
परभाते राजस्भितो खज्ञयो यच्च वा विभो। 
देकार्म्य॑ वासुदेवस्य भोक्तवानज्ेनस्य च ॥२२९॥ 
यच्र क्ष्णा दयापन्नः सन्धिमिच्न्महदामतिः। 
स्वयमागाच्छन्नं कतुं नगरं नागसाहयम्‌ ॥२३०॥ 
प्रत्याखःयानश्च छ्रष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन वे । 
कामार्थे याचमानस्य पक्तयोरुभयोहितम्‌ ॥२३१॥; 
दम्भोद्भवस्य चाखयानसच्रेव परिकीतितम्‌। 
वरान्वेषणमन्रेव मातलेश्च महात्मनः ॥२३२॥ 





सन्नद्ध सुनने से चिन्तित धृतरषट को देखकर, उस समय विदुरजी ने मनीषी 
धृतराष्रजी को हितकारक अद्धुत-अद्धुत वचन सुनाये ॥ २२६-२२७ ॥ 

तथा सनत्सुजात ने भी शोकासक्त म्ाराज धृतराष्ट्र को, उनके मनस्ताप 
को शान्त करने के ज्य सर्वोत्तम अध्यात्मज्ञान को सुनाया, पर धृतराष्टका 
मनस्ताप शान्त न हुआ ॥ २२८ ॥ 

इसके अनन्तर सञ्जय द्वारा प्रातःकाङ धृतरटर की राजसभा मं भगवान्‌ 
छृष्ण रौर अज्ञेन की एकता की घोषणा की कथा आती हे । २२९ ॥ 

तदनन्तर परमवुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्री कृष्ण का दया से प्रेरित हो, स्वयं 
परस्पर में शान्तिपूणं सन्धि कराने की इच्छा से हस्तिनापुर मे आगमन की कथा ` 
आती ह | २३० ॥ 

इसके पञ्चात्‌ कौरव तथा पाण्डव, दोनों पलो के दित के छथि सममौता 
कराने की भगवान श्री कृष्ण की प्राथना ओर दुर्योधन कः! स्पष्ट निषेध करना वर्णन ` 
किया गया है ॥ २३१ ॥ १ 

इसके अनन्तर दम्भोद्धव की कथा तथ। महिं माति का अपनी पुत्री के 
लिथे वर ददने की कथा भाती हे ॥ २३२॥ 
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मदर्ष्॑ापि चरित्रं कथितं गाट्वस्य वै। 
विदुलायाश्च पुत्रस्य पोक्तं चाप्यनुशासनम्‌ ॥२६३॥ 
कणेडुर्योधनादौनां दृष्टं विज्ञाय भन्तितम्‌ । 
योगेन्वरस्वं कृष्णेन यच राह्धां घ्रदरितम्‌ ॥२३४॥ 
रथमारोप्य दछ्रष्णेन यत्र कर्णोऽलुञमन्तितः। 
उपायपूवं चौटी्यात्‌ प्रत्याखयातशथ तेन सः ॥२३५॥ 
आगम्य हास्तिनपुराद्पश्चन्यमरिन्दचः 
पाण्डवानां यथाच्रत्तं सवेमाख'यातवान्‌ हरिः ॥२३६॥ 
ते तस्य वचनं श्रत्वा मन्त्रयित्वा च यद्धितम्‌ । 
सांग्रामिकं ततः सवं सल्ञं चकः परंतपाः ॥२३.७] 
तत्तो युद्धाय नियता नराश्वरथदन्तिनः । 
नगराद्धास्तिनपुरादबरसंख'्यानमेव च ॥२३८॥ 








तथा महर्षिं गालव का चरित्र वणंन किया गया दै ओर दुला का अपने 

पुत्र को हित की शित्त का उपाख्यान आता हे ॥ २३३ ॥ 
 क्ोरवों की सभाम दुर्योधन, कर्णं आदि के भगवान्‌ कों केद्‌ करने के 

कुत्सित विचार को जानकर, भगवान्‌ कृष्ण का सव को अपनी योगेश्वरता का 
दुशंन कराना ॥ २३४ ॥ 

तदनन्तर भगवाम्‌ श्री छृष्ण काकणं क। अपने रथ में बैठाकर अनेक 
प्रकार से सन्धि के ल्य विचार-विमशं करना, पर कणं का गवपू्वक भगवान्‌ 
क्षी प्रस्ये बात को अस्वीकार करना ॥ २३५ ॥ 

इसके पश्चात्‌ दुष्टविनाशक भगवान्‌ हरि का हस्तिनापुर से उप्ठेञ्य नगर 
क्षो वापिस श्राना श्नौर पाण्डवोंको कौरवं से हई समस्त बाती को जेसी की 
तैसी खना देना ॥ २३६ ॥ 

इसके अनन्तर भगवान्‌ कृष्णं के वचनो कों सुनकर, परस्पर प/ण्डवों का 
भगवान्‌ कष्ण क साथ युद्ध से सम्बन्धित वातो करना ओर श्ुविनाशक् पाण्डवो 
क समस्त युद्ध कौ सामग्री का सबरह पूण करना ॥ २२७ ॥ 

तदनन्तर हस्तिनापुर नगर से युद्ध केखिये पेद्लं, अश्वारोही, गजरी 
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यत्र राज्ञो दह्यलुकस्य प्रेषणं पाडवान्‌ प्रति । 
श्वोभाविनि सहायुद्धे दौत्येन छतकान्‌ भुः ॥२३९॥ 
रथातिरथसंख"यानलम्योपाख-'यानभेव च । 

एतत्‌ खवह्व्न्तान्तं पश्चमं पव भारते ॥२४०॥ 
उद्योगपवं निर्दिष्टं -सन्धिविग्रहमिभितम्‌। 

अध्यायानां दातं पोक्तं षडरीतिमेदर्षिणा ॥२४१॥ 
श्लोकानां षट्‌ सहस्राणि तावन्त्येव रातानि च । 

श्लोकाश्च नवतिः पोक्तास्तथेवाष्टौ महास्मना ॥२४२॥ ¦ 


टयासेनोदारसतिना पवेण्यस्मिस्तपोधनाः। 
अतः वरं विचिच्राथं भीष्मपवे प्रचत्तते ॥२४३॥ 








रथारो्ी विशाख सेना के निकछ्ने की कथा आती ह तथा इसके पश्चात्‌ सेना की 
संख्या का विचार आता है ॥ २३८ ॥ 

इसके अनन्तर अतिसन्निकटकेल में ही प्रारम्भ होनेवाले इस महायुद्धं 
से पूवं दुर्योधन का राजा उलूक क। पण्डवों के समीप अपना दूत बनाकर 
भजना ॥ २३९ ॥ 

इसके पश्चात रथों रोर अतिरथों की संख्या जिसमे बतर[ई गड दै, वह 
द्माख्यान आता है ओर इसके अनन्तर अम्बोपाख्यान अता है, इस प्रकार 
अतिविस्तरत वृत्तान्तवाखां यह पांचवां उद्योगपवं इस महाभारत मे रवा 
गयः दै । २४०.॥ | 

भगवान्‌ श्री वेद्व्यासजी ने इस उद्योगपवं मे सन्धि के लिये भगवान्‌ कृष्णं 
का गंमन श्नौर विभ्रह्‌ के किये राजा उलूक का गमन, इन दोनों का वड़ा रोचक 
दिष्दर्शन कराया टै तथा इस पवं में एक सो यासी ( १६६) अध्याय 
रते है ॥ २४१ ॥ 

तथा उदारमति महषि श्री वेदव्यासजी ने इस पर्व॑ से हः हजार दः सौ 
अद्ानवे शोको की रचना की है । अरव हे तपस्ियो ! इसके पश्चात्‌ अ्ाप लोग 
विचिन्न अर्थवाढां भीष्मपवं भ॑वण कीजिये ॥ २४२-२४३ ॥ | | 
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जस्बूखण्डावानमाण यन्नोक्तं सस्येन ह । 
चन्र योधिष्ठिरं सैन्यं विषाद्मगमस्वरम्‌ ॥२४४॥ 
यन्न युद्धमभूद्घोरं दशाहानि खदारुणम्‌ । 
कश्मलं यत्र॒ पाथेस्य वासुदेवो सदामतिः ॥२४५॥ 
मोहजं नाङयामास देतुभि्भो्तदरिाभिः। 
समादच्याधो्जः क्तिप्रं युधिष्िरदिते रतः ॥२४३॥ 
रथादाष्ठ्छस्य वेगेन स्वयं कृष्णं उदारधीः 
प्रतोदपाणिराधाबद्धोष्मं दन्तं व्यपेतभीः ॥२४७॥ 
वाक्यपरतोदासिहतो यच्च करष्णेन पाण्डवः । 
गांडीवधन्वा समरे सवेरख्रथतां वरः ॥२४८॥ 
शिखण्डिनं पुरस्छरत्य यच्र पार्थां महाधनः | 
. विनिघ्रनिशित्तैवाणो रथाद्भीष्ममपातयत्‌ ॥२४६॥ 
शरतल्पगतश्चैव भीष्मो यन्न वभूव ह। 
`. षष्ठमेतत्समाख्यातं भारते पवं विस्तृतम्‌ ॥२५०॥ 
जिसमें सञ्जय ने जम्बूखणड के निमोण की कथा कही है श्नौर जिसमें 
पाण्डवों की सेना के परम विषाद्‌ का वणन किया गया ह ॥ २४४ ॥ 
तदनन्तर दस दिन पयैन्त कौरव-पाण्डवों के रोमाच्चकारी भयानक युद्ध 
का वर्णन श्रौर अञ्जन का अटयन्त दुखित होना, योगे्र भगवान्‌ श्री कृष्ण कां 
(“भीषम को जीतना असम्भव हे" इस अज्ञान का गीतारूपी परमोचं अध्यात्मिक ` 
ज्ञान क द्वारा अजन के मन से दुर करना तथा युधिष्ठिर के धर्भपत्त ऊ दहितविन्तन 
म लगे भगवान्‌ श्री कृष्ण का तत्का रथ से कूकर, निरभयता पूर्वक स्वयं भीष्म 
ङो भारने के छिये चावुक लिये भीष्म की तरफ दौड़ना ओर उसी समय अजन 
छे ृदय-को वेधनेवाले भत्यन्त मामिक शब्दों का कहना, उससे ममौहत शो शख- 
धास्यिों मे सर्वश्रेष्ठ गाण्डीवधारी महाधलुधेर श्रञजँन का शिखण्डी को अपने 
सन्मुख कर भीषमपितामह पर वाणों की घनघोर वषाोंके द्वारां उनको रथ से 
ृश्तरी पर गिराना तथा मीष्मपितामह का शरशय्या पर शयन करना, इस प्रकार 
बिस्तारबाडा यद मीष्मपव महाभारत में रचा गया हे ॥ २४५-२५०॥ 
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अध्यायानां चातं परोक्तं तथा सप्तदरापरे ! 
पश्च श्लोकसहस्राणि संख्ययाष्टौ चातानि च ॥२५१॥ 
श्लोकाश्च चतुरारीतिरस्मिन्‌ षवंणि कीर्तिताः । 
व्यासेन वेदविदुषा संख्याता मीष्मपवंणि ॥२५२॥ 
द्रोणपवे ततथ्ित्नं बह्च्त्तान्तयुच्यते । 
सैनापस्येऽधिषिक्तोऽथ यच्राचायंः प्रतापवान्‌ ॥२५३॥ 
दुर्योधनस्य ॒ब्रीत्यथं व्रतिजज्ञे महाखवित्‌। 
ग्रहणं धमेराजस्य. पाण्ड्युच्रस्य धीमतः। 
यत्र॒ संराघकाः पाथेमपनिन्यू रणाजिरात्‌ ॥२५४॥ 
भगदन्तो महाराजो यत्र॒ चाकसमो युधि। 
सुतीकेन नागेन सं हि चान्तः किरीटिना ॥२५५॥ 
यच्राभिमन्युं बहवो जघ्ठुरेकं महारथाः । 
जयद्रथस्ुखा वां शुरमपराघयोवनम्‌ ॥२४६॥ 
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वेदवेत्ता भगवान्‌ वेदब्यासजी ने इस मीष्मपवं मे एक सौ सत्तर ( १७० ) 
अध्याय रचे है तथा पाँच हजार आठ सो चोरासी (५८८४ ) शछोकों की रचना 
की हे || २५१-२५२॥ 

सव इसके अनन्तर विस्ठृत वृत्तान्त युक्त, विचित्र कथाश्यं से पूणं द्रोणपर्व 
कहते है, जिसमें प्रतापशाढी गुरु द्रोणाचायं को सेनापति के पद्‌ पर अभिषिक्त 
किया गया ह ॥ २५३ ॥। 

तत्पश्चात्‌ दिव्याश्लों के मोचन म परम कशल गरं द्रोणश्वायं की दुर्योधन 
को प्रसन्न करने के खिये परमज्ञानी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर को बन्दी बनाने की प्रतिश्ना 
तथा खंशप्तकों द्वारा अजुन से युद्ध करते करते अजुन को रणभूमि से सुदूर ज्ञ 
जाने की कथा भाती हे ॥ २५४ ॥ 

तदनन्तर इन्द्र के समान पराक्रमी राजा भगदत्त को, उनके सुप्रतीक नाम 
के' हाथी के सहित युद्ध मे अजन द्वारा मार डालने की कथा आती है ॥ २५५॥ 

तदनन्तर जयद्रथ जिनमें प्रसुख हे, एेसे सात महारथियों दारा, जो भमी 
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हतेऽभिमन्यो कद्धेन यत्र पार्थेन संयुगे । 
अत्तोदिणीः सप्र हत्वा हतो राजा जयद्रथः ॥२५७॥ 
यत्र मीश महाबाहुः सात्यकिश्च अहारथः । 
अन्वेषणाथं पाथेय युधिष्टिरखपाज्ञया । 
प्रविष्टौ भारतीं सेनामयधृष्यां खरैरपि ॥२५८॥ 
संचासकावशेषश्च क्रतं निःशेषभमादवे । 
अलम्बुषः श्ुतायुखच जलसन्धश्च वीयेवान्‌ ॥२५.६॥ 
सोमदत्तिर्विराय् द्रुपदश्च महारथः 
चटोत्कचादयश्चान्ये निहता द्रोणपबेणि ॥२६०॥। 
अश्वत्थामापि चात्रैव द्रोणे युधि निपात्तिते। 
अलः परादुश्कारोग्रं नारायणममर्षितः ॥२६१॥ 
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युवावस्था क भी प्राप्त नदीं हआ है, एेसे उस अकेले शूरवीर बालक अभिमन्यु के 
वध की कथा आती है ॥ २५६॥ 

अभिमन्यु के मरने का समाचार सुनते ही अत्यन्त कुपित अर्जुन द।रा 
युद्ध मे सात अक्तोदिणी सेना का विश तथा जयद्रथ का वध वणन किया 
गया दे ॥\ २९७ ॥ 

तदनन्तर करव सेना के मध्यमे युद्ध करते हए पाथं को ठंडे छियि 
धर्मराज युधष्ठिर द्वारा महावशी भीमसेन तथा मक्षारथी सात्यकि को मेजना 
तथा उन दोनों का देवताओं से भी प्रवेश मे अशक्य, उस कौरव सेनां प्रवेश ` 
करना, वणेन किया गया द ॥ २५८ ॥ 

तदनन्तर युद्ध मे अजुन ने अवशिष्ट समस्त संशधकों का समूल विनाश 
छ्िया तथा अढम्युष, शरुतायु, पराक्रमी जलसन्ध, सोमदत्त क पुत्र भूरिश्रवा, राजा 
विराट तथा महारथी द्रपद चोर घटोक्कचादि अगणित वीर योद्धाओं का मरण इस 
द्रोणपर्व मेँ वणेन किया गया हे ॥ २५९-२६० ॥ 

इसके पश्चात्‌ रणांगण मेँ सेनापति द्रोणाचायजी के भूमिपतित होते ष्टी 
इने पुत्र अश्वत्थामा द्वारा अत्यन्त कुपित दाकर नारायणाञ्ञ नामक महाभयंकर 
श्म को प्रकट करके श्रुभं पर छोड़ने का वणंन किया गया दे ॥ २६१ ॥ | 
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ग्नेय कोष्येते यच्र रसुद्रमाहास्म्यसुसमम्‌ । 
व्यासस्य चाप्यागमनं माहात्म्यं क्रष्णपाथेयोः ॥२३२॥ 
ससं भारते पवं महदेतदुदाहृतम्‌ । 
यज्ञ ते एथिवीपालखाः चायश्लो निधनं गताः ॥२६३॥ 
द्रोणवव॑णि ये शुरा निर्दिष्टाः पुरुषषंभाः | 
अन्राध्याथच्ातं व्रोक्तं तथाध्यायाश्च स्तिः ॥२६४॥ 
अष्टौ ,र्लोकसदस्राणि तथा नव शतानि च। 
श्टोका नव तथेवाच्र संखयातास्ततत्वद्दिाना । 
पारारार्येण सुनिना सशिन्स्य द्रोणपवेणि ॥२६५॥ 
मतः परं कणेपवे प्रोच्यते परमाद्भुतम्‌ । ` 
खारयथ्ये विनियोगश्च भद्रराजस्य धीमतः ॥२६६॥ 
ञशख्श्चातं यच्र पौराणं चन्रिपुरस्य निपातनम्‌ । - 
व्रयाणे षरूषश्चा्न संवादः कणशराल्ययोः । 
हंसकाकीयमाखश्यानं तन्रैवा्ेपसंहितम्‌ ॥२६७॥ 


इसके अनन्तर भगवान्‌ रुद्र. की अन्नि सम्बन्धी उत्तम कीतिं का माहात्म्य 
, तथा भी वेदन्यासजी का आगमन रौर भगवान्‌ श्री कृष्ण तथा अञ्जन का माहात्म्य 
वर्णेन करिया गय। ह ॥ २६२ ॥ 
महभारत के इस सप्तम द्रोणपवं सं जिन प्रतापशाटी महान्‌ राजाश्रों का 
बणैन किया गया है, उनम से प्रायः सभी ` राजा रोगों का निधन इसी मे हुआ है 
` रेखा यद विस्तारवाला द्रोणपवे मदम बेदव्यसजी ने रचा दै । इसमे एक सौ सत्तर 
( १७० ) अध्यायो की रचना की गई ह ॥ २६३-२६४ ॥ 
,., तथा पराशरात्मज भगवान्‌ बेदव्यासजी ने अच्छी भ्रकार चिन्तन करे 
इख द्रोणपवं मे आठ हजार नो सो नौ ( ८5०€ ) शो की रना की दै ।॥ २६५॥ 
इसके अनन्तर अत्यन्त अद्भुत इृत्तान्तवाले करणप को कषटते है, जिसमें 
मद्रदेश के राजा शल्य को सारथि बनाने की कथा आती हे ।। २६६ ॥ | 
तदनन्तर त्रिपुरासुर के निपातन की पौराणिकी कथा भाती ह तथा युद्ध छे 
स्यि प्रयाण करते हुए राजा शल्य तथा महारथी कणं के पारस्परिक कठोर संवाह ` 
एवं भाक्तेपपृणे हंस अर कोण का इपाल्यान आता द ॥ २६७॥ ` ‰ „_ =. 
९३ 
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वधः पाण्ड्यस्य च तथा अश्वत्थान्ना भहास्मनां । 
देवसेनस्य च ततो दण्डस्य च ` वधस्तथा 11२६८ 
देरथे यत्र॒ कर्णेन धमेराजो युधिष्ठिरः 
संदाय गमितो युद्धे मिषतां सवेधन्विनाय्‌ \२६६॥ 
अन्योन्यं पति च क्रोधो युधिष्िरकिरीटिनोः 

+~ प्रत्ते ५९ © [> 

यत्रैवानुनयः प्रोक्तो माधवेनाजेनस्य दि ॥२७०।॥। 
प्रतिज्ञापूवेकश्चापि वक्लो द्ःरासनस्य च। 
भिस्वा छरकोद्रो रक्तं पीतवान्यत्र संयुगे ॥२७१॥ 
देरथे यच्च॒ पार्थेन हतः. करणो . महारथः । 
अष्टमं -पवे निर्दिष्टमेतद्भारतचिन्तकरः ॥२७२॥ 
एकोनसघतिः पोक्ता अध्याया; कणपवेणि । 
चत्वार्येव सहस्राणि नव . छोकङहातानि च ॥२७३॥ 
चतुःषष्टिस्तथा श्लोकाः पवेण्यस्मिन्‌ प्रकीर्तिताः 

क रि ~ " ०९ ~© ` द्र तितम्‌ क 1१ 

 ; -अतः. परं विचित्रां . राल्यपवं. श्रकी ॥२.७४॥ 
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इसके पश्चात्‌ मह।त्मा अच्वत्थामा द्वारा पण्डय क। वध, देवसेन ` का वधं 
तथा दण्ड का वध वणन किया गया दे ॥ २६८ ॥ 
“~ ` तदनन्तर युदधस्थर मे समस्त धलुधौरियों के देखते देखते कणं ` के साथ 
दन्द्रयुद्ध मे धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणसंकट के भय की कथा अती हे | २६€ ॥ 
‡ . इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर तथा अजुन के परस्पर संवाद में करोधोत्पन्न होने दी 
कथा तथा भगवान्‌ श्री कृष्ण की अजुन को शान्तं करने की कथा अतौ दै || २७०.॥ 
- इसके अनन्तर श्रपनी पृवं मे की हु प्रतिज्ञा के अनुसार 'य॒द्ध मे दुःशासन 
की छाती फाड़कर भीम द्वारा उसके रक्तपान की कथां आती हे ॥ २७१॥ 
तदनन्तर चीरवर अजन दवारा महारथी कणं के वध की कथा आती है, इस 
भकार से यह अष्टमं पव महाभारत के चिन्तको दारा निर्दि कियो गय है ॥ २७२ ॥ 
+ इस कर्णपर्व मे उनदत्तर (६९ ) अध्याय रचे गये है तथा चार हजार 
नौं सौ चौसठ (४९६४ ) छोकों छी रचना की गई दै । इसके अनन्तर नौवाँ 
विचित्र अर्थवादा शल्यपवे कदा गया है ॥ २०६-२०४॥ ` ' ˆ * ` 
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हतप्रवीरे सैन्ये `तु नेता मद्रेश्वरोऽभवत्‌ । 
वृत्तानि .रथयुद्धानि ` कीत्येन्ते यच्न -मागच्छाः ॥२७५॥ 
विनारः कुरषुख'यानां ` शाल्यपवेणि कीस्येते । . ‡ 
चास्यस्य ` निधनं चात्र धमेराजान्महास्मनः ॥२७द॥ 
दाकरुनेख्च वधोऽच्रेैव सहदेवेन संयुगे । 

सैन्ये च हतभूयिष्ठे किलिच्चिष्टे सुयोधनः ॥२७७॥ 
हृद्‌ पविश्य यत्रासौ संस्तभ्यापो व्यवस्थितः 
प्र्तिस्तत्र चाख्याता यत्र भीमस्य छन्धकैः ॥२.७८॥ ` 
्ेपयु क्त वचोभिश्च. धमेराजस्य धीमतः। 

हदात्‌ सखत्थितो यत्र धा्त॑रा्ोऽस्यमर्षणः ॥२७६॥ 





क क रे इ 4 49 ऋ ४ । 

सेना के सर्वच सेनानियों ओर महारथियों के विनाश के प्धात्‌ मद्रदेश कै 
राज[ शस्य, सेना के सेनापति नियुक्त हुए, य्ह कथ। तथा.रथियों के युद्ध की भी 
विभागशः बणन की गद्‌ कथा इसमे आती ह । २७५ ॥ 


इस प्रकार कोरवसेना के प्रमुख प्र्ख महारथियों का विनाश इस शल्य- 
पत्रं मे बणंन किया गया द तथा. धमराज युधिष्ठिर के द्वारा शल्य का वध वणेन 
किया गयां हे । २७६ ॥ 


तदनन्तर युद्ध करते हुए सहदेव के द्वारा शङ्कनि का वध हा तथा जब. सेनां 
का-अधिकांश भाग विनष्ट होगया ओर नाममात्र को ढं ही सेना अवशिष्ट रह 
` गई, उस समय दुर्योधन भयभीत हो, अपने प्राणों की ` रन्ता के छियि एक सरोवरः 
मे घुसकर उसके जख को स्थिर करके उसमे पकर बैड गयो । उस समयं 
बहेषियों के द्वारा भीमसेन को ` दुर्योधन के दिपने का समाचार मिलने की कथा 
वणेन की गई है ।1२७७-रजठ ॥ . 


:" : ^ इसके अनन्तर सरोवर पर खड़ हुए बुद्धिमान्‌ धमराज युधिष्ठिर के आक्तेप- 
पूणै, तिरस्कारयुक्त; ` अस्यन्त कठोर वचनो से ममौहत हो, `अस्यन्त कोधित होकर 
दुर्योधन का सरोवर के जल से बाहर निकलने का.वणेन आता हे ॥ २७९1. 
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मोमेन गदया युद्धं यत्रासौ क्तवान्‌ सह । 
समवाये -च युद्धस्य रामस्यागमनं स्द्तम्‌ ॥२८०॥ 

सररवस्याञ्च तोथानां पुण्यता वरिकीरतिता। 

गदायुद्ध तुखुलमत्रेव परिकातितम्‌ ॥२८१॥ 

दुर्योधनस्य राज्ञोऽथ यत्र भीमेन संयुगे । 

ऊरू. भग्नो पसद्याजौ गदया भीमवेगया ॥२८२॥ 

नवमं पवें - निर्दिं्टमेतदद्धतम्थवत्‌ । 

एकोनषष्िरध्यायाः पवेण्यत्र पकोर्तिताः ॥२८३॥ 

संखयाता बहुश्रान्ताः छोकसं ख'्याच्र कथ्यते । 

श्रीणि छोकसदस्राणि दे दाते विकहातिस्तथा ॥रदभ।; 

मुनिना संपंणीतानि कोरवाणां यश्ोश्रता । 

आलः परं धवदयामि सौसिकं पवं दारुणम्‌ ॥२८५॥ 








` सरावर से निकंर्ते ही दुर्योधन का भीमसेन के साथ भयंकर गदायुद्ध 
करना तथा उसी समय मे बखूदाञजी का वहां पर श्रागमन वर्णन किया गया 
ह ॥ २८० ॥ | 

बह पर बखरामजी ने सरस्वती तय। अन्य तीर्था के माहूत्म्य का वणन 
क्रिया हे तथा इसके पश्चात्‌ फ़िर उन दानां के रामाव्वकारी चनघोर गदायुद्ध का 


बण. आता हे ॥ २८१ ॥ 
इसके च्नन्तर म्बी भीम द्वारा अत्यन्त वेग से वख्पुवंक गदा को घुमा 
करः दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार करना ओर उस प्रचण्ड प्रहार॒से उसकी जंघाभों 
का भग्र हो जाना वणन किय।`गया दै ॥ २८२ ॥ 
इस प्रकार की अद्भुत कथाओं से परिपूण इस नोवे पवं का यदं बर्णन किया 
शया है, इसमे उनसठ ( ५ ) अध्यार्यो की रचना की गईं है ॥ रद३॥ 
;* कौरवो कौ कसिं को प्रकाशित करनेवाले महामुनि श्री वेद्व्यासजी ने इस 
-शल्यपषं मे तीन हजार वो ` सो बोस (३२२० ) छोकों की रचना की ह । इसके 


अन्दर दारण सो परिकपवं को कह 7। ह ॥ २८४-२८५ ॥ 
„ 4 * ° 4 
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भग्नो यच्र राजानं दर्योधनममषणम्‌। 
अपयातेषु पार्थेषु जयस्तेऽभ्याययू - रथाः । ` 
क्रुतवमां क्रपो द्रौणिः सायाह्न रुधिराकतितम्‌ ॥२८६॥ 
खमेत्य ददशणभ्रेभमौ पतितं रणमूधेनि। 
प्रतिजज्ञे टदढकोधो द्रोणियेत्र महारथः ॥ २८५) 
अदत्वा सवेपश्चारान्‌ धृष्टयुन्नषुरोगमान्‌ । 
वाण्डवांश् सहामात्यान्न विमोच्याभि. द॑दानम्‌ ॥२८८॥ 
यच्रेव खकस्वा राजानमपक्रम्य ; चयो रथाः 
खयास्तमनवेलायासासेदुस्ते ` ` ` . महदनम्‌ ॥२८६॥ 
न्यग्रोधस्याथ महतो . यत्राधस्तांद्‌ व्यवस्थिताः । 

ततः काकान्‌ बहून्‌ रात्र ष्टरोलूकेन हिंसितान्‌ ॥२९०॥ 
दरौणिः क्रोधसमाविष्टः पितुवेधमनुस्मरन्‌ । 
 पश्चाखानां, पसुस्तानां वधं पति मनो दषे ॥२६१॥ 


दुर्योधन छौ जघाओं के भम्र होने से रणाङ्गण में पड़े हुए श्रत्यन्त कृपित 
उस दुर्योधन को छोडकर पाण्डवो के वहां से चले जानि के उपरान्त सायंकाल 
छ! मष्टारथी छृतवमा, कृपाचाय तथा अरश्वत्याम। का उस स्थर मे आना तथा 
घटां पर रहूलु्न, शक्तिविहीन भूमि मंप्ड़े हुए राजा दुर्योधन को इस 
अवस्था में देखकर, अत्यन्त कुपित हुर्‌ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा कां प्रतिज्ञा कुना 
किं जब तक मैं शृष्टद्यम्न रादि सम्भूणं पाव्चारों को ओर मन्त्रियों के सहित 
पाण्डवां को समू नष्ट नहीं कर दगा, तत्र तक अपने कवच को शरीर खे 
नहा उताह्गा ॥ २८६-र्ट८ ॥ 

इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा करने के उपरान्त तीनों महारथी दुर्योधन को 
डती अवस्थ में वहां पड़ा हअ छोड़कर, सूयोस्त के समय म चरते बङते एक 
हुत बडे जंगख में परह गये, यह कथ। आती हे ॥ २८९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उन तीनों का जंग के मध्य में रात्रि होने कारण एक 
विशार वदशत के नीचे विश्राम करना तथा रत्रिमे एक उल्ल के द्वारा बहुत से 


कौं का वध होते देखकर द्रोणयपुत्र अश्वत्थामा को पिता के ` बधं 
821 1668 णारा ४अ ५४१२५०१ 
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गस्वा च रशिविरद्ारि दुशं त्र राक्सम्‌ । 
घोररूपमपश्यस्स दिवमाच्रस्य धिष्ठितम्‌ ॥२६२॥ 
लेन . . उयाघातससख्नाणां क्ियमाणमवेचय च । 
द्रोणियेनच्र. विरूपाक्ं स्द्रमाराध्य सत्वरः ॥२६३॥ 
प्रश्चाननिशि विश्वस्तान्धृष्टद्ुम्नपुरोगमान्‌ । 
पश्चःलान्‌ सपरीवारान्द्रौपदेयांश्च स्वराः । 
क्रतवमेणा च सहितः कृपेण च निजसिवास्‌ ॥२६४॥ 
यच्राखुच्यन्त ते पाथाः पञ्च क्रुष्णबलाश्रयात्‌ । 
सास्यकिञ्च महेष्वासः शेषाश्च निधनं गताः ॥२६५॥ 
पञथ्ाटखानां पसुष्ानां ` यत्र द्रोणसरताद्रधः 
शृ्द्यम्नस्य सतेन पाण्डवेषु निवेदितः ॥२६६॥ 





होना ओर उसी कारण अत्यन्त कुपित होकर रात्रि मे सोते हृए पाञ्चारों के वध 
का मन सें निश्चय करना-- यह वर्णन किया गया है ॥ २९८-२९१॥ 
उसी मय . पाण्डवो के शिविर के द्र।र पर उनका पर्हुचना ओर उस द्वार 
पर देखने मे अतिभयानक, अकाशतटस्पशीं, महाविकराल रात्तस कों . खड़े. हए 
देखना, ॥ २६२॥ 
इसके पश्चात्‌ अश्वत्थामा के द्वारा छोडे गये समस्त अशो. की उस रात्तस 
द्वारा लिष्कख्ता को देखकर श्रश्वव्थामा के द्वारा तत्काल चरिनेत्रवाल्े भगवान्‌ 
-रुद्र॑के श्ाराधन की कथां आती हे ॥ २९३ ॥ 
ˆ इसके पश्चात्‌ महारथी छृपाचायं तथा छकृतवमौ फ सदित अश्वत्थामा द्वारा 
रातिं में निश्चिन्ततापूर्वक शिविर मे सोते हए धृष्रययम्नादि समस्त पाञ्चालो .एवं द्रौपदी 
गं के वध की. कथा आती हे २९४॥ 
अगवान्‌ श्री कृष्ण की दित्य. शक्तिके श्राश्रयसे ही केवर पाचों. पाण्डव 
तथा शूरवीर साद्यकि जीवित रह गये, - बाक। समस्त छोग अश्वत्थामा के द्वारा 
विनाश को-आघ्रहो.गये ॥ २९५ ॥ 
` ` इसके पञ्चात्‌ शृष्टययुस्न के सारथी दवारा अश्वत्थामा द्वारा सोते हए -समस्त 
पाञ्चाों का वरध पाण्डवां को बताने. की. कथा आती दैः । २९६ ॥ `~ - : £ 
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द्रौपदो पुच्रच्ोकाता , पितृभ्रातृवधादिता । 

क्रतानशनसङ्ल्पा यच्रः भत्‌ लुपाविकात्‌ ॥२६५॥ 

दरौपदीवचनाद्यत्र . भीमो भीमपराक्रमः। 

पियं तस्यार्चिकीषेन्‌ वै गदामादाय. वी येवान्‌।: 

अन्वधावत्‌ खुसंक्रद्धो मारद्राजं य॒रोः खुतम्‌ ॥२६२८॥ 

भीमसेन मयादययच्न दैवेनाभिप्रचोदितः । 

अपाण्डवायेति रुषा द्रौणिर्खमवाशखजत्‌ ॥२६&॥ 

मेवमित्यत्रवीत्‌ क्रष्ण; शामयंस्तस्य तदचः । 

यच्ाख्नमस्त्रण च तच्छमयामास पाल्युनः ॥२००॥ 

व्तेणेश्च द्रोदवद्धिस्वं वीचय पापास्मनस्तदा। 

 क्रोणिद्धेषायनादीनां शापाश्ान्योन्यकारिताः ॥३०१॥ 

तदनन्तर पने पुत्रों, भदयों तथा पिता के वध से अत्यन्त ॒शोकविहटा 
द्रोपदी अपने पति पाण्डवो के समीप “जव तक पुत्र एवं स्वजनविनाशक को 
समूक नष्ट न करा दूंगी, तव तक अअन्न-जर ्रहण न करूगी” एसी कठोर प्रतिज्ञा 
करके वेठ गई, यह कथा आती दै | २८९७ ॥ 

इस प्रकार द्रौपदी की प्रतिज्ञा को सुनकर उसके चित्त को प्रसन्न करने की 
इच्छा से अतुलपराक्रमी भीमसेन अपनी ` गदा को उठाकर बारुहत्यारे द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा के पीठे अत्यन्त कद्ध होता हआ दौड़ा ॥ २९८ ॥ 

, तदनन्तर महाबरुशाली कद्ध भीमसेन को पीले च्राता देखकर उससे 
भयभीत ` तंथा देव की प्रेरणा से अत्यन्त कुपित होकर अश्वत्थामा ने ““अषाण्ड- 
वायः अथौत्‌ प्राण्डवों के समू विनाश के घ्ि, एेसां मन्त पद्कर दिव्य अख 
को छोड़ा | २९९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ भी ष्ण ने ५मेवम्‌" एेसा नदीं हो, एेसा सन्त्र षद्‌- 
कर अश्वत्थामा के मन्त्र को शान्त कर दिया तथा अजुन ने अपना दिव्य अस 
छोडकर उसे अख को शान्त कर दिया, यह कथा आती है || ३००॥_ “- 
तत्पश्चात्‌ पापात्मा द्रोणपुत्र अश्वत्थाम। की द्रोहलुद्धि को देखकर भगवान्‌ 
वेदव्यास का उसको शाप देना तथा इसके प्रतिकार मे अश्वत्थामा का भी भगवान्‌ 
नेद्व्यास को शाप देना, यद कृथा आती है | २०१॥ 
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मणि तथा समादाय द्रोणपुत्रान्महारथात्‌ । 
पाण्डवाः प्रदुष्टा ` द्रौप्रै जितकाक्िनः ॥३०२॥ 
एतद्ध दक्रामं पवें ` सोपिकं सखुदाहतम्‌ । 
अषटादक्चार्मिन्नध्यायाः पवेण्युक्ता महात्मना ॥३०३॥ 
छोकानां कथितान्यच्न चातान्यष्ो प्रसंख्यया । 
छोकाश्च सतिः पोक्ता खुनिना ब्रह्मवादिना ॥३०४॥ 


सौपिकैषीकसंबद्धे  पवेप्युत्तमतेजसी । ` 
अत ऊघ्वेमिद्‌ं पराहुः च्लीपवं . करुणोदयम्‌ ॥३०५॥ 
युश्रशोकाभिसन्तघः पज्ञाचच्लुनेराधिपः 


कररुणोपनीतां यत्रासावायसीं प्रतिमां दढाम्‌। 
` 'भीमसेनद्रोदवुद्धिधैतराष्टरो बभञ्ज ह ॥६०६॥ 





तदनन्तर महास्थी श्रश्वत्यामा के मस्तक से मणि निकालकर, अपनी 
विजय से परम आनन्दित पाण्डवो ने प्रसन्न होकर वह मणि द्रौपदी को समर्पित 
कर दी, यह कथा आती ह ॥ ३०२ ॥ 

इस प्रकार का यह दशम सौपिकपवं महात्मा व्याजी के ढारा स्वा मया 
है, इसमे अठारह ( ९८ ) अध्याय रचे गये हैँ ॥ ३०३ ॥ 
+ ~ अह्यनादी महामुनि श्री वेदञ्यांसजी ने इस पवं मे आटसौ सत्तर शोको की 
स्वना की टै तथा सौप्तिक ओर रेषीक आख्यान भी इसी पर्वं मं सम्बद्धकर 
दिये है । अब इससे श्रागे करुण रस को प्रकट करनेवाले श्ञीपवं को ` क्ते 
है ॥ ३०४-३०५॥ 
£ इसमे पुत्रों क विनाश से संतप्र हृदयवाले प्रज्ञाचक्षु राज्ञा ` धृतराष्ट की 
भीमसेन क भ्रति द्रोदबुद्धि होने के कारण, भगवान्‌ श्री कृष्ण के संकेत से छोटे 
की बनी हैः भीमसेन की मूर्तिं धृतराष के समक्त खडी करने पर धृतराष्ट ने 
"हले अपनी दोनों भुजाओं के बीच में भरकर अपनी शृक्ति से चूर चूर कर 
द्या ॥ ३०६ ॥ 
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तथा चोकाभितघस्य धृतराष्टस्य धीमतः 
संसारगदनं वद्ध देत॒भिर्मो तद रोनेः ॥३०७॥ 
विदुरेण च यच्रास्थ्य राज्ञ आश्वासनं क्रतम्‌ । 
धृतराष्ट्रस्य चाच्रैव कौरवायोधनं तथा। ` 
सान्तःपुरस्य गमनं रोकातैस्य भकीर्तितम्‌ ॥३०८॥ 
विखापो वीरपल्लीनां यच्नातिकरुणः स्म्रतः। 
्रोधावेदाः प्रमोदश्च गान्धारीधृतराष्ट्योः ॥२०६॥ 
यत्र तान्‌. तन्नियाः शुरान संग्रामेष्वनिवतस्तिनः। - 
पुत्रान्‌ ्रातन पितुश्चैव ददृशनिंहतान्‌ रणे ॥३१०॥ 
पुत्रपौच्रवधातायास्तथात्रैव प्रकीर्तिता । 
गान्धायाश्चापि करष्णेन क्रोधोपशामनक्रिया ॥३११॥ 
यन्न राजा महापाज्ञः सवेधमेभरतां वरः । 
राज्ञां तानि शरीराणि दाहयामास शाख्तः ॥३१२॥ 
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तदनन्तर पुत्रशोकं से खत्यन्त विह्वल, बुद्धिमान्‌ महाराज धृतराषट को षिदु- 
रजी द्वारा सांसारिक गहन विषयों में वैराग्य उत्पन्न करानेवाले आध्यात्मिक डउप- 
वेशो द्वारा आश्वासन देने फी कथा अती हे इसके पश्चात्‌ शोकातं अन्तःपुर 
की समस्त किया को साथ लेकर धृतराषटूजी छरकतेत्र की उस रणस्थली मे गये, जहां 
पर सब मृत पुत्रपौत्रादि पड़ थे, यह कथा अ।ती हे ॥ ३०७-३०द ॥ 

तत्पश्चात्‌ बहा पर उन ॒बीरपत्नियां क! अत्यन्त करुणाजनक दारुण बिराप 
तथा गान्धारी ओर धृतराट्र का क्रोधावेश तथा शोकातिरेक के कारण मूच््छित् 
होना-वणन किया गया हे ॥ ३०९ ॥ 

उस रणस्थली मेँ उन वीर चत्राणियों ने युद्ध मे कभी पीठ न दिखानेवाल्ते 
अपने पति, पुत्र, पिता आर भयो ® श्त पड़ हए देखा ॥ २१० ॥ 

इस अरसहनीय शोक से संतप्त उन अन्तःपुर की रानियां के साथ दारुण 
शोक में निमप्न गान्धारी के क्रोध को भगवान्‌ छृष्ण दारा शान्त करने की कथः 
आती हे | ३११ ॥ 


तदनन्तर धमोत्मा्ों में सर्वश, क्ञानसम्पन्न महाराज तरार द्वा बीर 
९४ 
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तोयकमेणि चारन्धे राज्ञाखुदकदानिके । 
गृढोस्पन्नस्य . चाख्यानं कणस्य पृथयार्मनः ॥३१३॥ 
सुतस्येतदिह पक्त यासेन परमर्षिणा । 
एतदेकादशं पवं रोकयैकलन्यकारकम्‌ ॥३१४॥ 
प्रणीतं सलज्ननमनोवेक्लच्या्पमवतेकम्‌ । 
ससविरातिरध्यायाः पवेण्यस्मिन्‌ प्रकीर्तिताः ॥३१५॥ 
छोकससकाती चापि पश्चसप्ततिसंयुता । 
संख्यया भारताख्यानस॒क्तं व्यासेन धीसता ॥३१३॥ 
अतः परं चान्तिपवे दादा वुद्धिवद्धनम्‌ । 
यत्र॒ निर्वेदमापन्नो धमेराजो युधिष्ठिरः। 
घातयित्वा पितन्‌ ्रातन्‌ पुच्रान्‌ सम्बन्धिमातुखान्‌ ॥३१.७॥ 
चान्तिपवेणि धमा व्याख्याताः रारतल्पिकाः । 
राजभिर्वेदितव्यास्ते सम्यगज्ञानवुखस्सुभिः ॥३१८॥ 
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गति को प्राप्त समस्त मृत राजाओं का विधिपूवेक अभ्निदृहन संस्कार कराने की 
कंथा आती हे ॥ २१२॥ 
इसके अनन्तर मृतातमाओ्यं को जल अपण करने के खमि, तपण के 
च्मारसम्म करते ही कुन्ती छारा गुप्ररू्प से उत्पन्न हए, अपने पुत्र कणं का वृन्तान्त 
सुनाना, यह आख्यान आता ह ॥ ३१३ ॥ 
परमि भगवान्‌ वेदन्यासजी ने शोके तथा विहृलता को उत्पन्न करनेवाला 
तथा बड़े बड़े साधुपुरुषों के-भी हृदय को द्रवित कर, नेतरो से अश्चधारा बहानेवाङा 
यह ग्यारह पवं रचा है, इस पवं मे २७ अध्याय रचे गये है ॥ ३१४-३१५॥ 
तथा सात सौ पचदत्तर (७७५) श्छोकों की रचना की है, इस प्रकार 
परस्मज्ञानी श्री बेदन्यासजी ने महाभारत का यद्‌ श्राख्यान निर्मित किया दै ।३१६॥ 
इसके अनन्तर वुद्धि को बद़नेवाटा बारहा शान्तिपवं प्रारम्भ होता है, 
इसमें पितासदशः गारुजनो, भादयों, पुत्रो तथा मामा रादि स्वजनों को मरवाकर 
धर्मराज युधिष्ठिर के ठुखित होने की कथा अती हे ।॥ ३१५ ॥ 
तदनन्तर सर्वोत्तम - ्ञान-पराप्रि की इच्छा रखनेबाज्ञे राजां के लिये जानने 
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आपद्धमांश्च तन्नेव कालदेतुपदरिनः 
यान्वुद्धवा षुरुषः सम्यक्‌ सवेज्ञत्वमवाप्लुयात्‌ ॥३१६॥ 
मक्धमाश्च कथिता विचिच्र बहुविस्तराः । 
द्राददां पे निर्दिंष्टमेतत्‌ माज्ञजनपियम्‌ ॥३२०॥ 
अच्र पवेणि चिज्ञेयमध्यायानां चातच्रयम्‌ । 
चिदाचेव तथाध्याया नव चैव तपोधनाः ॥२२१॥ 
चतुदरासद्खाणि तथा सप्तदातानि च । 
स्शछोकास्तथेवाच्र पञ्च विरातिसंख्यया ॥३२२॥ 
अत ऊर्ध्वश्च विज्ञेयमनुरासनसुत्तमम्‌ । 
यत्न प्रकृतिमापन्नः श्रुस्वा धमेविनिश्चयम्‌ । 
भीष्माद्भागीरथीपु्ात्‌ कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥३२३॥ 





योग्य राजधर्मा का शरशय्या पर शयन करते हुए भीष्मपितामह द्वारा युधिष्ठिर 
को उपदेश देने की कथा आती हे | ३१८ ॥ 

तदनन्तर देश ओर काल के अनुसार वर्तने योग्य श्रापद्धर्मो कां भीष्म- 
पितामह द्वारा कहा गया उपदेश आता है, जिन धर्मो को टीक-ठीक भ्रकार से 
संम कर मनुष्य सवेज्ञ हो जाता हे ॥ ३१९ 1 

तथा अत्यन्त विस्तारवाले मोक्तधर्मा का भी उपदेश दिया था, इस प्रकार का 
यह बारहवा शान्तिपवं ज्ञानियों को सुख देनेवाङा रचा गया हे ॥ ३२० ॥ ॑ 

हे तपस्वियो ! भगवान्‌ वेद्व्यासजी ने इस पवं भं तीन सौ उनतारीस ` 
( ३३९ ) अध्यायं की रचना की हे | ३२१ ॥ 

तथा चौदह हजार सात सौ बत्तौस ( १४५३२ ) श्छोकों की रवना 
की ह | ३२२ ॥ 

इसके अनन्तर उत्तम वृत्तान्तवाङा अनुशासन पं प्रारम्भ होता हे, इसमें 
भागीरथी गंगा के पुत्र श्री मीष्मपितामह से धमंके वास्तविक ज्ञान को भ्राप्च 
करके धर्मराज युधिष्ठिर शोक को स्थाग कर स्वस्थचित्त हुए ये, यह्‌ कथा 
आती हे ।॥ ३२३ ॥ . 
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व्यवहारोऽच्र कारस्छ्येन घमार्थौयः प्रकीर्तितः 
विविधानाश्च दानानां फचयोगाः परकीर्तितः ॥३२४॥ 
तथा पात्रविशेषाश्च दानानाश्च चरो बविधिः। 
आचारविधियोगञओ् सत्यस्य च परा गतिः ॥३२५॥ 
महाभाग्यं गवाश्चैव ब्राह्मणानां तथैव च। 
रहस्यश्चैव धमाणां देदाकाखोपसंदितम्‌ ॥३२६॥ 
एतत्‌ सखबहुव्रत्तान्तसयुत्तमं चाचरासनम्‌ । 
आीषप्स्यात्रैव सम्प्रासिः स्वगस्य परिकीर्तिता ॥३२७॥ 
एतत्‌ छयोदद्ं पवं धमेनिश्वयकारकम्‌ । 
अध्यायानां रातं स्वच्र षट्चस्वारिादेव तु ॥३२८॥ 
छोकानान्तु सहस्राणि प्रोक्तान्यष्टौ प्रसंख्यया । 
तत्तोऽश्वमेधिकं नाम पव भोक्त चतुदेशाम्‌ ॥३२६॥ 





तदनन्तर धमं ओर अर्थं सम्बन्धी समस्त ञ्यरवहार वणन किया गया ह श्रौर 
मिन्न भिन्न प्रकार क दानों के विविध फङ भी वणित किये है ॥ ३२४॥ 
इसके अनन्तर दानम्रहण करने योग्य पात्रों के छत्तण, दान की प्रमुखविधि, 
आचारं का निणंय ओर उसकी श्मोक्तविधि तथा हिखारहित यथार्थं भाषण करने 
की पराकाष्ठा -इन सबका वणन क्रिया गया दे | ३२५॥ 
तदृनन्तर ब्रह्मणो तथ। गोश्नों के माहात्म्य अर देश तथा काङ के अनुसार 
धैड़ष्टी परिश्रम में बहुत बडे फछको देनेवाले धर्मोके रस्य का वर्णन फिया 
गया ह || ३२६ ॥ 
| इसं प्रकार के विशद कथानकं से परिपू्णं यद अनुशासन पव॑ रचा गया दै 
ओर इसी मं भीष्मपित।मह का स्वगोरोदण भी वणन किया गया ह ॥ ३२७॥ 
यह तेरह पवं धमं का निश्चय करानेव।खा है ्ोर इसमें एक सौ धियालीस 
(९४६ ) अध्यायो की रचना की गह दे ॥ ३२८ ॥ 
इस पमं आठ हजार (८००० ) श्डोकों की स्वना की गड दे । इसके 
पशचोन्‌ श्राश्वमेधिक राम का चोदा वं शहा शया दै | ३२९ ॥ 


| 
श्न 
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तत्‌ संवतेमरुत्तोयं यन्राख्यानमयुत्तमम्‌ । 
सुवणंकोषसम्प्रासिजन्म चोक्तं परास्तः 
द्ग्धस्याख्नाभ्निना पूवं कृष्णात्‌ संजीवनं पुनः ॥३३०॥ 
चयांयां दयसुस्ख्टं पाण्डवस्यालगच्छतः । 
तत्र॒ तत्र च युद्धानि राजपुश्रैरमर्षणैः ॥३३१॥ 
चिच्राङ्दाया पुत्रेण पुचिकाया धनञ्यः। 
संग्रामे वभ्रुवादेण संकाय चाच्र द्र्दितः ॥६३२॥ 
अभ्वमेधे मदायज्ञे नकुखाख्यानमेव च । 
इस्याश्वभेधिकं पवे पोक्तमेतन्महाद्तम्‌ ॥३३६॥ 
अध्यायानां दातश्चैव च्रयोध्यायार्च कीर्तिताः । 
त्रीणि छोकसदखाणि तावन्त्येव चचातानि च । 
विंहातिश्च तथा छोकाः संख्यातास्तत्वदद्िना ॥३३४॥ 





इसमे सवं प्रथम संवत ओर मरुत्त के सन्दर आख्यानों का वर्णान किया 
- गया है ओर तत्पश्चात्‌ पाण्डवो को अपार सुव्ण-राशि प्राप्त होने का तथा अन्- 
त्थामा के दिव््राञ्च की अस्नि से उत्तराके गभमेंदही प्रथम मस्मक्रियि गये मौर 
बाद्‌ सें भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कपा से सज्ञीवन को प्राप्त, महाराज परी्वित के जन्म 
का वर्णन किया गया दै । ३३०॥ 

तदनन्तर यज्ञ से छोडे गये घोडे के पी पदे, उसकी रक्ता के निमित्त 
पाण्डवो का ज।ना ओर स्थान-स्थान पर अत्यन्त क्रोधी स्वभाववाले राजपुत्रो से 
युद्ध करना, यह कथा आती हे | ३३१ ॥ 

तदनन्तर मणिपुर के महाराज की दत्तकपुत्री चित्रांगदा के गभं से अञ्जन 
वारा उत्पन्न, स्वकीय पुत्र बन्न वाहन के साथ अजुन का युद्ध करना भौर उसमें 
अजुन के. प्राणों तक पर संकट आ पड़ने की कथा आती ह ॥ ३३२॥ 

तदनन्तर अश्वमेध यज्ञ मे नकर की कथा कदी गई है, इस भ्रकार से अत्यन्त 
अद्भुत कथां से युक्त, यह्‌ आश्वमेधिक पव स्च! गय। हे ॥ ३३३ ॥ 

इस पं मे त्वदृशीं महपि व्यासजी ने एक्सौ तीन ( १०३ ) अध्याय 
रचे ह तशा तीन हजार तीन सो बीस { ३२२० ) श्लोकों शी रचना कीः हे ॥ २२४ ॥ 
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ततश्ाश्रमवासाख्यं पवे पथ्चदशां स्तम्‌ । च 
यच्र राज्यं ससुस्खञ्य गान्धार्या सरितो षः । 
धृतराष्रीऽञ्जमपदं विदुरश्च जगाम ह ॥३३५॥ 
यं इष्टा भस्थितं साध्वी एथाप्यलुययौ तदा । 
पुत्रराज्यं परिस्यञ्य यरुशश्नषणे रता ॥३६६॥ 
यच्र राजा हतान्‌ पुच्रान्‌ पी्ानन्यांश्च पाथिवान्‌ । 
लोकान्तरगतान्‌ वीरानपर्यत्‌ पुनरागतान्‌ ॥२३७॥ 
ऋषे; प्रसादात्‌ कृष्णस्य दृष्टरा्येमलतमम्‌ । 
त्यक्त्वा रोकं सदारश्च सिद्धि परमिकां गतः ॥२३८॥ 
यत्र॒ धमं समाजजिस्य विदुरः सुगतिं गतः । 
सज्लयश्च सहामात्यो विद्धान्‌ गावल्गणिर्व्ी ॥२३९॥ 














इसके अनःतर पन्द्र्वां आश्रमव।सिक पव प्रारम्भ होता है, जिसमे कि 
महाराज धृतराषट राज्य को त्यागकर, गान्धारी तथा विदुरजी के साथ वन में स्थित 
आश्रम को चले दै ॥ ३३५ ॥ 

धृतराष्ट्र को जाता देखकर, सवश ररुजनों की सेवा मे तत्पर साध्वी 
छन्ती भी अपने पुत्रों के राञ्य की त्यागकर, उनके पीठे पीडे चर दी है, यह क्था 
आती ह ।॥ ३३६ ॥ 

तदनन्तर ब्रहमपिं श्री वेद््यासजी की परम अनुकम्पा! से राजा धृतराष, 
रशभूमिमें वीरगति को प्राप्त अपने पुत्र, पोत्र तथा अन्य भी जितने शूरवीर 
राजालोग थे, जो कि खोक्ान्तरो में स्थित भरे, उनको पुनः अपने सन्मुख उपस्थित 
देखकर, व्यन्त अश्चयं-चकरित हुए ओर समस्त शोक को त्याग कर, अ पनो ण्न 
` गान्धारी के सहित परमगति को प्राप्त हो गये, यह कथा आती द | ३ ३७-३३८ 

तदनन्तर धमे का आश्रय प्रदण करनेवाले विदुरजी का परमगति प्राप्र 
करना वथा मन्त्रियों के सहित गवल्गण॒ के पुत्र, जितेन्द्रिय सञ्ञयजी के भी परम- 


धाम-गमन की कथा आती हे ॥ ३२९ ॥ । 


अध्याय ] ४ आद्पिवं | १११ 


(एयगगयगाणगगष्यगगनषगावकयराकाररगर 1 च की ऋः 





द्द नारदं यच्र॒ धर्मराजो युधिष्ठिरः। 
नारदाच्रैव शुश्राव वृष्णीनां छदनं महत्‌ ॥२४०॥ 
एतदाश्रमवासाख्यं पर्वोक्तं सखुमहाद्भतम्‌ । 
दविचस्वारिराद्ध्यायाः पर्देतदभिसंख्यया ॥३४१॥ 
सहस्रमेकं रलोकानां पश्च र्लोकरातानि च । 
षडेव च तथा श्लोका संख्यातास्तस्वदद्िना ॥३४२॥ 
अतः परं निबोधेदं मौसलं पव दारुणम्‌ । ` 
यत्र॒ ते पुरुषन्याघा;ः दाखरस्परसहा युधि । 
्रह्मदण्डविनिषिष्टाः समीपे लवणाम्भसः ॥२४३॥ 
आपाने पानकलिता देवेनाभिप्रचोदिताः। 
एरकारूपिभिवेजे निजघ्नुरितरेतरम्‌ ॥३४४॥ 
यन्न॒ सवंक्तयं क्रस्वा तावुभौ रामकेावौ । 
नातिचक्रमतुः कालं पासं सवेहरं महत्‌ ॥३४१॥ 





तदनन्तर धर्मराज युधिष्टिर को देवि नारद्‌ का दशंन होना ओर नारदजी 
दवारा यादवेङ्ुर के महाविनाश का दुखद वृत्तान्त सुनाना, यह वणित है | ३४० ॥ 

इस प्रकार तन्तवदशीं भगवान्‌ वेद्व्यासजी ने यह अद्भुत वृत्तान्तवाटा 
्श्रमवासिक पर्वं कहा है, इस पवं मे बियाखीस ( ४२ ) अभ्याय हैँ तथा एक 
हजार पांच सौ दः ( १५०६ ) श्छोक हँ ॥ २४१-३४२॥ 

हे तपस्तियो ! इसके अनन्तर द््‌।रुण मोसलपव प्रारम्भ होत। है, जिसमें 
ब्राह्मण के शापसे तथा दु्देव से प्रेरित होकर खारी समुद्र के तट पर स्थित 
प्रभासन्ते मेँ एकत्रित हए यादववंश के समस्त शूरवीर पुरुष, मदिराख्य मं 
रुर मदिरा का पान कर, उन्मत्त हो परस्पर एक दूसरे को वाच्य कक्कर पतेख 
नामक घ।सरूपी अञो से एक दूसरे का विनाश करके-वह्‌ समस्त याद्वङुछ विनष्ठ 
हो गया, यदह कथा आती हे ॥ ३४३-३४४ ॥ 

तदनन्तर साच्तात्‌ न्रह्मस्वरूप होने पर भी भगवान्‌ ष्ण शौर बलराम . 
अपने वंश का नाश करके, ब्रह्मशाप को सत्य करने के ण्य स्वयं भी कालका 
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यत्राज्ेनो वबारवतीमेत्य बरृष्णिविनाक्रताम्‌ । 
दष्टा विषादमगमत्‌ परां चार्तिं नरषेभः ॥३४३॥ 
स॒ संस्छरुत्य नरश्रेष्ट मातुलं चौरिमात्मनः 
ददचं यदुवीराणामापाने वैरासं महत्‌ ॥२४७॥ 
चारीरं वासुदेवस्य रामस्य च मटास्मनः। 
संस्कारं छम्मयामास च्रष्णीनां च प्रधानतः ॥३४८॥ 
स . व्रद्धबाखमादाय ्ारवत्यास्ततो जनम्‌ । 
दद्कांपदि कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवम्‌ ॥३४६॥ 
सर्वेषाश्वैव  दिव्यानामस्त्राणामघसन्नताम्‌ । 
नाहं व्रष्णिकलच्राणां परभावाणामनित्यताम्‌ | ३५० 












उल्लंघन न करते हए, उसीके ्रधीन हो गये अथोत्‌ गोलोक को प्रयाण कर गये~ 
यह कथा आती हे | ३४५॥ 

तदनन्तर पुरुषों में श्रेष्ठ, वीर अजुन द्वारका मे आकर, यदुबंशियों से 
शल्य द्वारका को देखकर, अत्यन्त शोक्रमप्न एवं दारुण पीड़ा से च्नाक्रान्त य्या 
यह कथा आतो है ॥ ३४६ ॥ 

तदनन्तर अञुंन ने अपने माम। वघुदेवजी का विधिपूधेक अभिसंस्कार 
क्रिया ओर इसके पश्चात्‌ उस रणस्थटी में गया, जहो मदिरापान कर स्वयं एक- 
दूसरे का विनाश कर, यदुवंशियों ने यदुवंश का नाश किया था, उस भयानक 
श्य को देखा श्चौर तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, वखराम तथा अन्य प्रधान राज- 
पुरुषो के भी खत शरीरो का अजुन ने विधिपूवंक अमिसस्कार किया, यह्‌ कथा 
आती ह ॥ ३४५-२३४८ ॥ 

इसके अनन्तर अजन यदुवंश मँ बचे हुए बद्धो, सियो ओर ब।ख्कों को 
साथ लेकर द्वारक! से हस्तिनापुर को चर दिया यौर मागं में पड़े महान्‌ संकट के 
अवसर पर अपने गाण्डीव धनुष की विफठत। को भी उसने देखा ।। ३४९ ॥ 

इस प्रकार समस्त दिव्याश्च की तेजहीनता ओर यदुवंश की रमणियों की 
श्रषटता वथा महारव प्रभावों की भी अनित्यता को देखकर, अजुन अत्यन्त दुखित 
दुभा शरोर भगवान्‌ वेद्ज्यासजो के उपदेश से प्रेरित शोकर धमेर।ज युधिष्ठिर के 
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छा निव॑दमापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः। 
धञेराजं समासाय सन्यास समराचयत्‌ ॥२३५१॥ 
इस्येतन्मौसलं पव॑ षोड्दां परिकीर्तितम्‌ । . _ 
अध्यायाष्टौ समाख्याताः श्खोकानाश्च रातच्रयम्‌॥३५२॥ ~ 
श्लोकानां चिंात्तिश्चैव सं ख्यातास्तत््वद्रिना । | 
महापस्थानिकं तस्मादृध्वं सदां स्तम्‌ ॥३५३॥ 
यञ्च ॒राञ्यं परित्यज्य पाण्डवाः पुरुषषेभाः। ` 
दरौपव्या सदिता देव्या सहाप्रस्थानसास्थिताः ॥३५४॥ . 
यन्न तेऽभ्रिं ददिरे लौहित्यं भराप्य सागरम्‌ । 
यन्नाभ्निना . चोदितश्च पाथेस्तस्मै मदात्मने। 
,. ददौ सम्पूज्य तदन्य गाण्डीवं घनुरु्तमम्‌ ॥३५१॥. 








समीपं -पर्हैवकेर, "उपने राञ्य व्याग कर संन्यास-ध।रण करने की इच्छा प्रकट की 
यह कधा अती हे ॥ ३५०-३५१ ॥ - 
>> ! इस प्रकार की द्‌।रुण' कथाओं से परिपणे यह मोसंल्पवं रचा गया है । इस 

प्र मे आट (ट ) अध्यायो को रचना की गह है ॥ ३५२॥ ` ` 

तथा तत्त्वदशीं भगवन्‌ वेद्ञ्यासजी ने इस पव में तीन सौ बीस (३२०) 
शोको की रचना की ह । इसके नन्तर सत्तरदवां महाप्रस्थानिकपवं प्रारम्भ 
होता हे ॥ ३५२ ॥ 

जिसर्मे मानवश्रेष्ठ पण्डव रोगों ने अपने राज्य को त्याग कर. पत्री 
द्रौपदी ` के सदित दिमाख्य मे जाने के लिये महाप्रस्थान किया, यह्‌ -क्था 
ती है| ३५४॥ 

तदनन्तर पूर्वं सागर के तटं पर पं बकर उन रोगो ने अभ्रिदेव का दर्शन 
किया, तथा -अभ्निदेव द्वारा गाण्डीब धनुष की याचना सुनकर, भजन दारा उस 
दिव्य धनुष का श्रद्धापूर्वकं पूजन करना तथा महास्मा ्मिरेव को अद्धापूर्वक उसको 
समर्पित करना, यष्ट कथा श्राती हे ॥ ३५५॥ 

१९ > 
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यत्र॒ भ्रातन्निपतितान्द्रौपदीं च युधिष्ठिरः 

दष्टा दिस्वा जगामैव सवांननवलोकयन्‌ ॥३५६॥ 
एतत्‌ सदशं पवं महाप्रस्थानिकं स्तम्‌ । 
यत्राध्यायाखयः प्रोक्ताः -छोकानाश्च शातन्नयम्‌ । 
विहातिश्च तथा शछोकाः संख्यातास्तत्त्वदरधिना ॥३५७७॥ 
स्वगेपवं ततो ज्ेय॑ दिव्यं यत्तदमालषम्‌ । 
परासं॑देवरथं स्वगान्नेष्टवान्‌ यत्र॒ धमराट्‌ । 
शारोदुं छमहापाज्ञ आच रास्याच्छुना विना ॥३५८] 
तामस्याविचलां ज्ञात्वा स्थिति धमं महास्धनः। 

श्वरूपं यत्र॒ तत्त्यक्त्वा धर्मेणासौ समन्वितः ॥३५९॥ 





तत्पश्चात्‌ दिमालयपवंत पर चदृते हुए धर्मराज युधिष्ठिर का, भागं्मेष्च 
अपनी पत्नी द्रौपदी तथा चारों भाईयों मे एक के वाद्‌ एक को लङ़खड़ाकर गिरते 
हए देखकर भी धिना पीट की तरफ देखते हुए अवाधित गति से घदृते जाना, यष 
कथा आती हे ॥ ३५६ | 
इस प्रकार का यदह महाभ्रस्थानिकपवं तत्वदर्शी भगवान्‌ बेद््यासजी 
ने'रवा है, इसमे तीन (३) अध्याय है तथा तीन सौ षीस (३२०) 
श्लोकं हे | २५७ ॥) | | 
इसके अनन्तर मनुष्यों के लिये अज्य तथा दिभ्य वृत्तान्तोंवालां अटारहषां 
स्वंगंपवं प्रारम्भ होता हे, जिसमें परमज्ञानी धमराज युधिष्ठिर ने अपने पीले भाते 
कुत्ते को भ विमान में बैठकर स्वगं जने को लाठायित देख उस कुत्ते को 
द्लोडकर स्वगं से आये हए उस देवरथ पर आर्द्‌ हने से इन्कार कर द्या, 
कथा खाती द ॥ २५८1 
` ˆ इसके अनन्तर धमराज युधिष्ठिर की धममे इस प्रकार छी भविचर श्रद्धां 
धवं ददता को देखकर, अपने कुतसे के स्वरूप को त्याग कर धर्मराज का उनकी 
ह्मपने स्वरूप में दर्शन देना, यह कथा आती है ॥ ३५९ ॥ < 
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स्वगं पाक्षः स च तथा थातनां विपुलां कम्‌ । 
देवदूतेन नरकं यन्न व्याजेन दितम्‌ ॥३६०॥ 
शुश्राव यच धमात्मा भ्रातणां करुणा गिरः 

निदेशे वत्तेमानानां देशे तत्रेव वत्तताम्‌ ॥३६१॥ 
अवुद्रितश्च धर्मेण देवराज्ञा च पाण्डवः 
आष््टुत्याकाडागङ्ायां देहं स्यक्त्वा स माषम्‌ ॥३६२॥ . 
स्वधसेनिर्जितं स्थानं स्वँ भराप्य स धमेराद्‌ । ` 
सुखदे पूजितः सर्वेः सेन्द्रैः सुरगणैः सह ॥६६३॥ ` 
एतदष्ाददं पबे परोक्तं - व्यासेन धीमता । 
अध्याथाः पश्च संख्याताः पवेण्यस्मिन्महात्मना ॥३६४॥ 
छोकाना ढे खाते चेव प्रसंख्याते तपोधनाः . 
नव छोकास्तथेवान्ये संख्याताः परमषिंणा ॥२६५॥ 
अश्छाददौवसुक्तानिं पवांण्येतान्यशेषतः । ~ 
खिलेषु दरिवंाश्च भविष्यं च प्रकीतितम्‌ ॥३६द॥ 
दश -छोकसहस्राणि विरात्‌ -छोकदातानि च! .. 
खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महर्षिणा ॥३६३७॥ . ` 











तदनन्तर धमराज युधिष्ठिर का स्वगंडोक-गमन तथा देवदूत द्वारा उन 
को छंङ से अरसहनीय यातनाओं से उ्याप्त नरक को दिखना-1। ३६०॥ ~~ - ` 

वयँ स्थित अपने भास्यो की कश्णोत।दक चीत्कारों का युधिष्ठिर द्वारा 
श्रवण करन। । तसश्चात्‌ यमराज तथा देवराज इन्द्र॒ द्वारा, उनके वशवतीं - पापियों 
के स्थानों का युधिष्ठिर को निरीच्तण कराना । तदनन्तर धमराज युधिष्ठिर का ओकाश- 
गंगा में स्नान करॐ़े अपनी मचुष्यददई को व्याग कर इन्द्र-आदि समस्त देवताओं 
से पूजित हो अपने धमं से प्राप्त उस दिन्यलोक स्वगं मे निवास करके प्रमः 
श्रानन्द्ति होना, यह कथा आती हे | ३६१-३६३ ॥ ॑ - 
<=- इसं प्रकार वुद्धिमान्‌ ज्यासजी ने अखारहवां पवं कहा है । हे तप्तेधनो ! 
परम वषि. महात्मा व्यासजी ने इस पवंभे पोच.अभ्याय ओर नौ सौ. नो शोकं 
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एतस्सवं समाख्यातं भारते पर्वसंग्रहः । 
अष्ाददा समाजग्खुरक्लोदिण्यो युयुत्सया । 
तन्महादारुणं युद्धमहान्ये्छाद्‌ रामवत्‌ ॥३६८॥ 
यो विव्याचतुरो वेदान्‌ साङ्खोपनिषदो दिजः। 

न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्यादिचन्तणः ॥३६8६॥ 
अर्थदाखमिदं भोक्त धर्म॑दाखरमिदं महत्‌ । 
कामचाखरमिदं पक्त व्यासेनाभितदुद्धिना ॥६७०॥। 
श्रत्वा तस्विद्खुपाख्यानं श्रव्यमन्यन्न रोचते । 
षुंस्कोकिगिरः श्रुत्वा र्ता ध्वाङन्तस्य वागिव ॥३७१॥ 
इतिहा सोत्तमा द्स्मालज्ायन्ते कविवुद्धयः। 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसं विधयसखनयः ॥२७२॥ 











की रचना की है। इस भ्रकार अठारह पवं अनुक्रमणिका सहित कहे है ओर 
खिल नामक प्रकरण में हरिवंशपवं ओर भविष्यपवं कहे है , महर्षिं व्यास्जी 
ने लिकप्॑वं मे आये हए हरिवंशपवं में बारह सहस छक कटे टै. ॥ ३६४-३६०॥ 
इस प्रकार महाभारत में सत्र पर्वा का संम्रह कहा है। अठारह अन्तौ 
हिणी सेना रु्तेत्र में युद्ध करने को इकटी हुई थी, उसका महाघोर युद्ध 
बरावर अटारह दिन तङ होता रहा ॥ ३६८ ॥ 
` शङ्खो ओर उपनिषदों सहित चारों वेदों का जाननेवाला भी यदि इस 
इतिहास कों न जानता हो तो उसको चतुर नही कहा जा सकता । क्यों किं 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ वेद्व्यासजी ने इस मक्षभारत की रचनामे पूरा 
अर्थशाख, धर्मशाञ्ज ओर कामशाल्ञ कहा दै । अथोत्‌ इसमे सब विषय 
कट ह ॥ ३७० ॥ 
^ ` ^ जिसने कोकिल के मधुर स्वरों शो खना है, उसको जैसे कोए की 
हली वाणी अच्छी नहीं लगती है । वैसे दी जिसने महाभारत को सुन किया हे 
उसको ओर किसी भी कथा को छनने की रुचि नदीं होती है ॥ ३७१ ॥ 
-जैखे तीनों छोकां की उत्पत्ति पश्च महाभूतो से होती हं, वेसे ही सकलक 
कवियों छो बुद्धि इत उच्तम इतिदास को सुनने से प्रुल्लित होती हे ॥ ३७९ ॥ ` ` 
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अस्याख्यानस्य. विषये - षुराणं वत्तेते दविजाः । 
अन्तरिंस्य विषये प्रजां . इव . चतुर्विधाः ॥३७३॥ 
क्रियागुणानां. सर्वेषामिदमाख्यानमाश्रयः 4 ` 
इन्द्रियाणां समस्तानां चिच्रा इव भनःक्रियाः ॥२७४॥ 
अनाभित्येनदाख्यानं कथा सखुवि न विद्यते। 
आदारमनपभिस्य रारोरस्येव धारणम्‌ ॥३७५॥ 
इदं कविवरैः सर्वैराख्यानश्ुपजीनव्यते । 
उद्यमेप्सुभिश त्यैरभिजात इवेश्वरः ॥२७६॥ 
अस्य काव्यस्य कवयो न समथां विशेषणे । 
साधोरिव शदस्थस्य शेषाख्जय इवाश्रमाः ॥२३७७॥ 

धर्मे भतिभेवतु वः सततोत्थितानां 
सख द्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
अर्थाः च्ियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना 
नैवाघघ्चभावसुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥३७८॥ 








| जरह बद्यणो! जैसे चायो प्रकार की सष्टि अन्तरिक्त मे रहती दै 
वैसे पुगणों की कथाएं इस महाभारत .के अन्तगेत है । जैसे सब इन्द्रियों की 
विचित्र कथार्पे मन के अधीन रहती है, वैसे ही लोकिक तथा वैदिक सब क्रियाञ्मों 

के फलो के उत्तम साधन इस महाभारत के आश्चय में रहते ह ॥ ३७३-३५४ ॥ 
जैसे भोजन के विना शरीर नहीं टिक सकता, वैसे ही इसके आश्रय के 
विना एक भी कथा इस भूत पर नीं टिक सकती ॥ ३७५ ॥ 

उन्नति चाहनेव।ले सेवक जसे कीन स्वामी पर श्रद्धा रखतेहै वैसे 
ही सकंछ .महाकवि भी इस बड़ी भारी कथा के उपर अपना - आश्रय 
रखते है ॥ ३५६ ॥  ‡ 

| ज्ञेसे उत्तम गृदस्थ-ाश्रमं के सामने दृसरे ्राश्रम उत्तम नहीं माने जाते 
` वैसे ही इस काव्य से अच्छा काव्य कोह भी नही बना सकता ॥ ३७७ ॥ ` ` `= & 


: हे तपखियो ! तुम संसारी भावनाओं को त्यागो ओर साकधौनरहकरं 
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देपायनौष्षुटनिःखतमपसेयं 
षुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवश्च । 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
्‌ किं तस्य॒ पुष्करजलैरभिषेचनेन ॥३७६॥ 
यदद्या कुरुते पापं ब्राह्मणस्स्विन्द्रियैव्यरन्‌ । 
सहाभारतमाख्याय सन्ध्यां खुच्यति पथिमास्‌॥३८०॥ 
यद्रान्नो कुरुते पापं. कमणा मनसा गिरा। 
महाभारतमाख्याय पूवां सन्ध्यां प्रखुच्यते ॥३८१॥ 
यो गोदातं कनकश्ङ्मयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय । 
पुण्याश्च भारतकथां श्णुयाच निस्य 
` तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥३८२॥ 





अपने वित्त को धमं के उपर निश्च ङ करो । क्योंकि परखोक मे जाते समय केव 
एक धमं ही सहायक हे । चतुर पुरुष धन शौर सियो का सेवन करते है, तोभी 
वह अपने मन मे उनऱे श्रेष्ठ होने का विश्वास नदीं करते । इतना ही नही, रितु 
वह इन दोनों के स्थिरपने को भी नहीं पाते ॥ २०८ ॥ 

कृष्ण द्वैपायन के युख से निकखा हभ यह महाभारत सबसे श्रेष्ठ ज्ञान 
कां साधन, पवित्र, पापों को दरनेवाला ओर शभ है, जो वेते हए महा- 
भारत को सुनता हे, उसको पुष्कर तीथ मे सन्‌ करने की क्या अवश्यकता 
है १ अथात्‌ तीर्थामें सान करने से जो पुण्य होता है, उससे अधिक पुण्य महा. 
भरत को सुनने से मिता है ॥ ३७९ ॥ 

` ब्राह्मण दिनिमेंडइन्द्रियोंसे जो पाप करता दहे, उस पाप से सायङ्छ 

को मह(भारत पदृकर ड जात। है ॥ ३८० ॥ 

रात मे जो भन वचन तथा कमं से पापकरता हे, उस पाप से प्रातःकाल 
कै समय महाभारं को पदकर दुक्त हो जाता हे ।। ३८१॥ ~€ 

वेद्‌ पदे हए ओर अनेकं विद्य्रीं के ज्ञाता ब्राह्मणको सोनेसे मदे हुए 
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ष अय प = 


जाखयानं तदिद्मदुत्तम॑ महां 

चिज्ञेय॑ महदिह पवेसंग्रहेण । 
शुस्वादौ जवति णां सुखावगाहं | 

` विस्तीणं लवणजलं यथा सवेन ॥३८३॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पर्वसंग्रहः समाप्तः ॥ २॥ 


न्न्स्न्0रदिथ--- 1 > 
+ जसवन त 


सीगोँवाली सो गोपं देने से जो पुण्य मुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य 
इस महाभारत छी पवित्र कथा को सुनने से मनुष्य को प्राप्न होता है ॥ ३८२ ॥ 
जिसके पास जदाज दहै उस मनुष्य को जैसे समुद्र के पार जानाः सहज 
होता है, यसे ही मनुष्य महाभारतं को सुनने से पिले इस पवंसंम्रहाध्याय को 
सुनले, तो विस्तारवाले बडे बड़े विषयों से युक्त, सब से श्रेष्ठ ओर गम्भीर 
विषयों से भरे हए इस महाभारत को सहज में ही सममः सकता है ॥ ३८३ 1 


दितीय अध्याय समाप ॥ २॥ 
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` . तीस. अध्यायः 
[६ सोतिरूवाच ˆ | 
जनमेजयः पारीक्तितः सह भ्रातभिः कुरते दो्ध॑सजखपास्ते । 
तस्य॒ श्रातरखरयः -श्रतसेन उग्रसेनो - भीमसेन - इति । तेषु 
तस्सच्रसुपासीनेष्वागच्छत्‌ सारमेयः ॥ १५ 
स जनमेजयस्य ्रात्रभिरभिहतो रोरूयमाणो भातुः खभी- 


पणुपागच्चत्‌ ॥२॥ ` 
तं माता रोरूयमाणखुवाच किं रोदिषि केनास्यसिहत 
इति ॥.३.॥ ग 


स एवसुक्तो मातरं परस्युवाच जनमेजयस्य श्नातभिरसिद? 


तोऽस्मीति ॥ ४ ॥ 
. . तं माता ब्रत्युवाचं व्यक्तं त्वया तच्रा्पराद्धं येनास्यभिहत. 


इति ॥ ५ ॥ 





उपरश्रवा ने कहा-राजा परीरित्‌ का पुत्र जनमेजय अपने भादयों के 
साथ करुकतेत्र में बहुत. समय मे पूरे हो सकनेवाले यज्ञ॒ का अनुष्ठान कर रहा था । 
उसके श्रतेन; उश्रसेन ओर भीमसेन नामवाले तीन भाई यथे, बवेभी उस यज्ञ 
मँ बैठे थे। उस समय उसके समीप सरमाका पुत्र (इस नामवारी देवताओं 
की कतिया का पुत्र ) सारमेय आया ॥ १॥ . 

राजा जनमेजय के भादयों ने उस कत्ते को यज्ञभूमि मे आया हुमा देखकर 
मारा, तब वह रोता रोता अपनी माता के पास गया ॥ २॥ 

माता ने उसको अकस्मात्‌ रोते हए देखकर कहा कि बेटा ! क्यों रोता 
है १९ तमे किंसने मारा दै ! मांता-के पू्धने पर उसने उत्तर दिया कि राजा 
जनमेजय के भादयों ने सुमे मारा दै ॥ २-४॥ ` 

उसकी माता ने कदा- तूने प्रकट में उनका कोई अपर।घ श्रिया होगा, 
इख कारण टी तुमे उन्दोने मारा होगा ॥ ५॥ 
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स॒तां पुनरुवाच नापराध्यामि किखिन्नावे्ते हवींषि 
नावलिह इति ॥ ३॥ 

तच्छा तस्य भाना सरमा पुत्रदुःखात्तां तस्सच्रखुपागच्छ- 
व्यश्र ख जनमेजयः सद्‌ भ्रात्रृमिद्‌घें सच्रसुपास्ते ॥ ७ ॥ ` 

स तय१ क्रद्रना तत्राऽयं मे पुत्री न किञ्िदपराध्यति 
नावेत्तने हस्यषि गाचलेहि किसथेमभिदत इति ॥ ८ ॥ 

न किश्चिदुक्तबन्तस्ते सा ताजुवाच यस्मादयमभिहतोऽन- 
पकारं तत्मादृदष्टं त्वां मयमागमिष्यतीति ॥ € ॥ 

जनसेजय एवसक्तो देवशुन्या सरनया शृं संन्रान्तो 
दिबण्णासोत्‌ ॥ १०॥ 

खं तर्मन्‌ सत्रे समासे हास्तिनपुरं पत्यैत्य पुरोहितमनु- 
खूवसन्विच्छनानः परं यत्नमकरोत्‌ यो मे पापकृत्यां चाम- 
येदिति ॥ ११॥ द 





उसने उत्तर दिया ॐ मैने उनका ङ भी अपराध नहीं क्रियाथा, चैने 
उनके यज्ञ की हनि को भी नदीं देखा था भोर उसको चाट। भी नही था॥ ६ ॥ ` 

यह ॒पुनकर पुत्र फे दुःखसे दुःखित हुड उसकी माता सरमा, अधिकः 
समय तक होनेवाले उस यज्ञ मेँ भाइयों के साथ श्नुष्ठान में रत राजा जनमेजय 
के पाख गई ओर क्रोध में भरकर उससे कहने ठगी कि इस मेरे पुत्र ने वुम्दारा 
ङ्च भी अपराध नही किया था. इसने हवि को नहीं चटा, उधर दृष्टि तक 
नष्यीं डाडधी, फिर तुमने इसको क्यों मारा १॥ ७-८ ॥ 

यह बात सुनकर राजा कुदं भी नदीं बोरा. तत्र सरमा कटने र्गी कि- 
मेरे निरपराध्र पु का तुनने मारादै तो जाओ तुम्हारे उपर कोई अतत 
विपत्ति भ्रायेगी ॥ € ॥ 

हस प्रकार {दव्य कुतिया सरमा के शाप देने पर राजा जनमेजय चिन्ता 
पड़कर बड़ा दुःखी हुश्रः ॥ १०॥ 

उस यज्ञ के समाप्त होने पर वह हस्तिनापुर मै आया भौर उस शाप का 


धरायच्चितत कराने के छिथ बढ, आयु तथा प्राणों का नाश करनेवाली इत्या कीं 
९8६ 


पणो - 





स कदाचिन््गयां गतः पारीक्षितो जनमेजयः कस्मिथित्‌ 
स्वविषये आश्रममपश्यत्‌ ॥ १२॥ 
` तश्च कथिदषिरासाश्चक्रे श्रतश्रवा नाञ्‌ । लस्य तपस्यभिरतः 
चुच्र आस्ते सोमश्रवा नाम ॥ १३॥ 

तस्य तं पुत्रमभिगम्य जनमेरूयः पारीक्तितिः पौरोहित्याय 
वत्र ॥ १४ ॥ . 

स॒ नमस्कृत्य तश्धषिद्ुवाच भगवन्नयं तव पुश्नो जम 
घुरोहितोऽस्त्विति ॥ १५॥ 

स एवड्क्तः प्रस्युवाच जनमेजयं `मो जनमेजय. पुच्ोऽथं 
मम॒ सप्याज्ञातो महातपस्वी स्वाध्यायसम्पन्नो मत्तपोवीयेसः 
स्थतो मच्छ पीतवत्यास्तस्याः क्तौ जातः ॥ १६ ॥ 

समर्थोऽयं भवतः सवाः पापक्रृत्याः दाप्रयितुसन्तरेण 
महादेवकरस्याम्‌ ॥ १७ ॥ . 
शान्तिपूर्वक उस चपत्ति से मुक्त कर देनेवाले भिसी योग्य पुरादितकोा पाने की 
इच्छा से.यन्न करने टगा ॥ ११॥ 

परी्ित्‌ के पुत्र राजा जनमेजय ने एक दिन शिकार में जाकर किसी 
पने ही प्रदेश में एक आश्रम देखा ॥ १२॥ 

उस. अःभ्रम में एक श्रतश्नवा नामवाले . ऋषि रहते थे, उनक्रा एक सामश्रवा 
नामक पुत्र था जो निरन्तर तपस्यामें ही खगा रहता था ॥ ?३॥ 

उस ऋषिकुमार को अपना पुरोहित बनाने इ उच्छावाले राजा जनमेजय 
ने ऋषि के पास जाकर प्रणाम करिया चौर इस प्रकार कदने ठगा कि दे भगवन्‌ ।. 
आपके यहः पुत्र मेरे पुरोहित बन जाये, एेसी कृपा करये ॥ १ -५॥ 

राजा जनमेजय के इस प्रकार कदने पर ऋषिं ने ऽसका उत्तर दिया किः 
यह्‌ मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी है, निरन्तर वेद का स्वाध्याय किया छता है च्रःर 
तपके वीयसे पुष्ट दै। एक समय एक सपिंणौने मेरेर्व॑यकाः पी हयाथा 


उसके पेट से यद उत्पन्न हा हे ॥ १६॥ 
यह्‌ एक महादेव के अपराध से प्राप्त हए - शप का छोड़कर अन्य. सकंङ 


इपराधों के शाप घे वुम्दं इडा सकता दे ॥ -१७॥ 





व्न्य जज््------------------- 
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तिति जिति जि किक 


स्य व्वेक्द्रुपांशुब्रलं यदेन॑ कञथिट जाद्यणः कञिद्थेमभिया- 
चे तं नरे दच्य!दयं येतदुस्खद्सै तत्ते नयस्वैनमिति ॥ १८॥ 
तेनैवखुकतः जनमेजयस्तं पत्युवाच भगवंस्तत्तथा 
भविष्यतीति ॥ १६ ॥ 





स॒ तं पुरादिनघुपादायोपाघ्र्ो ज्ातलवाच भथायं व्रत 
उपाध्यायो यदयं बयात्तत्‌ कायेमविचारथद्धिभेवद्धिरिति। 
तेनै बष्ुक्ता भ्रातरस्तस्य तथा चक्रः स तथा ्रातन सन्दिश्य 
तनत्तःखखाम्‌ प्रत्यिपतस्थे तश्च दें वशे स्थापयामास ॥ २० ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे कश्चिद षि्धोँम्यो नाभायोदस्तस्य शिष्याख्यो 
बभ्रुः । उप्मन्युरारूणिवेदृश्चेति ॥ २१ ॥ 





परन्तु इसका यह एक गूढ नियम है किं कोड भी बाह्मण इसके पास ` 
आकर किसी वस्तु की याचना करे तो यह उसको वदी दे देता है। यदि तुम ` 
इसके इस त्रत को पूरा करने का साहस रखते हो तो भले ही इसको ज्वा 
जाम ॥ “८ ॥ ॐ 
भ्रतश्चवा की शस बात को सुनकर जनमेजय ने उत्तर दिया-महाराज । ` 
आपते ज आज्ञादौ दै, मै एेसा दी करने को उद्यत हूं ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर जनमेजय ने उस मुनिङ्कमार को अपना पुरोहित बना जिया मौर 
उसको साथ लेकर अपनी राजधानी में भ।कर भाइयों से कहा कि इन मुनिकुमार 
को मेने अपरना पुरोहित बनायादै, इस कारण आजसे यह जो ङ भी कहे 
तुम बिना विचारे वेसा ही करना । एसा कहने पर जनमेजय के भाई अपने ~. 
भाद की आज्ञा के अनुसर वत्तौव करने लगे । राजा जनमेजय अपने भाईयों को - 
इस प्रकार सूचना देकर तक्त शिखा नगरी पर चढ़ाई करते को गया ओर उस देश 
को अपने वश में कर छया ॥ २० ॥ 


९ स, । 
उस समय एक स्थान पर -आयोद्‌ धौम्य नामक एक- ऋषि रहते थे 


खन ऋषि के यहाँ आरुणि, उपमन्यु - ओर वेद॒ नामवाल्ञे तीन शिष्य पदुने के 
जिय रहते थे ॥ २१॥ 
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. सं एकं रिष्यमारुणि पाश्चात्यं पेवयामास गच्छ केदारखण्डं 
बधानेति ॥ २२ ॥ | 
स उवाध्यायेन संदिष्ट आरुणिः पाश्वाल्यस्तच्र गस्वा लत्‌ 
केदारखण्डं बद्धुं नाहाकत्‌ । स किलश्यमानोऽपर्यडुपा्ं "जव 
त्वेवं करिष्यामीति ॥ २३ ॥ 
, स त्र संविवेरदा केदारखण्डे चराधाने च तथा तर्निस्तद्कुद्कं , 
तस्थौ ॥ २४॥ 
ततः कदाचिदुपाध्याय आयोदो धौम्यः चिष्यानद्च्छत्‌ 
क आरुणिः पाश्चाल्यो गत इति ॥ २५ ॥ 
ते तं परस्यूचुभगदंस्त्वयेव प्रेषितो गच्छ केदारखण्डं वधानेति । 
स एवसुक्तस्तान रिष्यान्‌ पर्युवाच तस्मात्तत्र सर्वे गच्छामो 


थत्र स गत इति \ २६ ॥ 





` एक स्मय ऋषिने अपने शिष्योंमें से पचा देश के रहनेबाले आरूणिं 
नामक शिष्य को अपने पास बुलाकर श्राज्ञादी क बेटा! तुम खेत पर जाकर 
क््यारियों की मेड बांध दो | २२॥ 
पांचाङ-देशवासी श्गरुणि गुरु की आज्ञानुसार खेत पर गया पर वहां 
बहुत सा क्तेश उटक्रिर भी क्यरियोंकी मेडन बना सका ओर मन में बड़ा 
दुःखी हं 1 परन्तु अन्तमं उसको एक उपाय सूरा ओर मनमें कहने लगा 
किरीर है. छा एेसा ही करं ।। २३॥ | 
एेसा मन ही मन मेँ कहकर जहां से पानी उ हकर निकर जाताथा वहां 
शया ओर जठ निकलने के स्थान पर आपही छम्बरा लेट रहा । एसा करने पर 
क्यारी मेँ से जो पानी निकर जाता था बह रुक गः । ॥ :८४॥ 
.“. तदनन्तर कु समय बीतने पर उपाध्याय योद्‌ धौम्य ने अपने दूसरे 
शिष्यं से पृच्रा किं भरारुणि कों गया है १ ॥ २५॥ 
` शिष्य ने उत्तर दिया- महाराज !. आपने दही तो उसको खेत मे पानी की 
धवार वोँधने को भेजा है । यह वात याद्‌ ति दी धोम्य ऋषि ने शिष्योंसे 
कृ किं जरह रणि गया है, चलो बरदा हयी हम भी चले | २६. 


अध्य 1 # आदिपवे ॐ १२५ 

स तच्र गत्वा तस्याह्वानाय राञ्दश्चकारः मो आरुणे पाञ्चाल्य 
कः सि चस्सेहाति ॥ २७ ॥ 

स॒ तच्छुःवारुणिरपाध्यायवाक्यं तस्मात्‌ केदारखण्डात्‌ 
खदसोस्थाय त हुषाध्यायस्ुपतस्थे ॥ २८ ॥ 

प्रोवाच चेनमय्मस्म्यन्र केदारखण्डे निःसरमाणसुदकमवारः, 
णीयं संरोद्धं रूविषो भगवच्छब्दं श्रस्वेव सहसा विदायं 
केदारखष्डं मदन्तश्ुपस्थितः ॥ २६ ॥ 

तदधिवादये -भगवन्तमान्ञापयतु भवान्‌ कमर्थं करवा- 
णीति ॥ ३० ॥ | 

स एवश्क्त उपाध्यायः परस्युवाच यस्माद्भवान्‌ केदारखण्डं 
विदायात्त्थितस्तस्म्मदुदाटकः एव नाज्ञा भवान्‌ जविष्यतीस्युषा- ` 
ध्यायेनालुख्रहातः ॥ ३२ ॥ | 


यस्माच त्वया मद्रचनभचुषितं तस्माच्छेयोऽवाप्स्यसि । 
ख्व एव ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मराख्नो- 
णीति ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर धोम्यचऋछपिने खे पर जाकर उसकों पुकारकर बुलाया कि हे 
बेटा आन्णि! तू कहाँ है ग्रहों श्रा॥२.॥ 
्रारुणि गुरु के बुखाने का शाब्द सुनते ही. जिम क्यारी की मेड धर लेटा 
दृश्राथा वरहो मेग्वडाहो गुरुके सामने अःकर उपस्थित हो गया ओंर उनको 
प्रणाम करके कहने खगा-। २८ ॥ 
महाराज ' मेँ यह हूं क्यगीमे से पानी बरहा जाता था. किसी प्रकार रुक 
नीं सका. तत्रमे आआपदह्ी उस अहते हुए पानी को रोकने ॐ व्यि क्यारी. 
शाड़ा लेट गया था, इतने मे श्राप का शब्द सुनते ही क्यारी के पानी को बहता 
हुश्चा छोडकर यों आपके पस अध्या ह ओर आपको प्रणाम करता हूं। 
कटि ये अब भप क किस आज्ञा का पालन करू ? 11 २९-३० ॥ 
आरुणि के वचन को सुनकर गुरु ने उससे कहा- तू क्यारी को तोड़कर 
गह भाया हे, इस कारण भाज से तू उदाङक कदायेगा 1 फिर ऋषि ने उक ` 
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स॒ :२दक्त उपाध्यायेनेष्टं देरां जगाम । अथापरः शिञ्य- 
स्तस्येवा गेदधोस्यस्योपमन्युनांम ॥ ३३ ॥ ॑ 

तं चोपाध्यायः प्रेषयामास वस्सोपसन्यो गा र्तस्वेति ॥३ .॥ 

स उवाध्यायथवचनाद्र्ड गाः स चाहनि गा रल्ित्वा दिव- 
सत्यै गुरूग्रहमागम्योपाध्यायस्ाग्रतः स्थित्वा नसश्धन्ते ॥ ३५॥ 

तस्चपाध्यायः पीवानमपश्यदवाच चनं वस्सोप्न्थो केन 
छरति कल्पयसि पोवानसि दडमिति ॥ ३६ ॥ 

स॒ उपाध्यायं पस्युत्राच भो मेच्थेण च्र'त्त कल्व्ासीति 
तसुपाध्यायः परत्युवाच ॥ ३७ ॥ | 

मय्यनिवेद्य भेद्यं नोपयोक्तव्यमिति । स तथेव्युक्तो 


जैदयं चरित्वोपाध्याथाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ 


ऊपर कृपा करके यह भी कहा कि वेदा अरणि! तूते मेगी आज्ञः का पूरा 
पालन क्रिया दै, इससे तेया कल्प्र'ण हःगा. इतना दी नहीं क्रतु सव्र वद तथा 
धर्मराख्र के भन्थ तुभे विना पदे हौ आ जार्यंगे ॥ ४१॥ ३२॥ | 

इस प्रकार गुरसे वरदान पाक्रर पञ्चःलरेशवःसी आरुण अपने देश को 
चखा गया 1 आयोद धौम्य ऋषि के दुसरे शाष्य्र क। नाम उपमन्यु था ॥ ३३ ॥ 

उस शिष्य कों बुखाकर ए समय गुरुने कटा फि € बेडा उपमन्यु 
तू गो चराने को जा ॥ ३४॥ 

तदनन्तर बह गुरु की अज्ञानुसार गे चराने छगा. दिन भर गँ चरायीं 
ओर सायंकाल के समय गौओं का आश्रम सें खाकर गुरुको प्रणाम करफे खड़ा. 
हो गया ॥ ३५॥ 

उपाध्याय ने उसको हृष्ट पुष्ट देखकर पृल्धा किं वेदा उपमन्यु ! तू क्या खाता .. 
है किं जिसमे तू ठेसा अत्यन्त हृष्ट पुष हो रहा दै ॥ ३६॥ 

उसने उपाष्णाय्र को उत्तर दिया कि पद्ाराज! मैं केवर भित्ता मौगक्रर ` 
` ( छाता ह ) उससे ही अपना निवड करता हूँ । उपाध्याय ने उससे कदा--1। ३५॥ ~ 
आज से मागर छादे हई भित्ता सुभे दिखाए भिना मत खाना । एेसा क 
? दने पर शिष्य मांगकर ठाई &ई भक्ता भरतिदिन गुरु को निवेदन करने लगा । इट ॥ ` 
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स तस्मादुपाध्यायः सवमेव भैदयमगृह्णात्‌ । स तथेस्युक्तः 
पुनररच्तद गा अह्नि रच्छित्वा निशाडखे गुरुकुलमागम्य 
शुर.रग्रतः स्थित्वा नमखक्र ॥ ३६ ॥ 

ल्ुषाध्यायस्तथापि पौवानमेव दषटरोवाच वस्सोपमन्यो सवेम- 
शेवतस्ने अदयं गलामि केनेदानीं चत्त कल्पयसीति ॥ ४०॥ 

स एवद्ुक्त उपाध्यायं प्रस्युवाच भगवते निवेद्य पूवंमपरं 
खानितन च्रन्त कल्पथास(त तञ्ुपाध्यायः पत्युवाच ॥ 2१॥ 

नैवा न्याय्या शुहव्र्तिरन्थेबानपि मदयोपजाभिनां व्रच्युपरोधं 
रावि इत्येवं वत्तेता गो 'ब्धोऽस,ति ॥ ४२ ॥ 

स तथे्युक्त्वा गा अर त्तत्‌ । रक्तित्वा च पुनरूपाध्यायग्रहमा- 
गस्योपाध्यायस्यः ग्रतः स्थिस्वा नमश्चक्र ॥ ४३ ॥ 











उपाध्याय उसक्री लाई हुदै सव भित्ञा को स्वयं लेने खगे । एक समय क्रिसी 
दिन वह गो चराकर आया रौर सायंकाल के समय गुरुके श्रम में उनृङे 
पास नमस्कार करे खड़ा हा गया । उसका हृष्ट पुष्ट देखकर उन्होने फिर कहा 
कि- बेटा ! उपमन्यु ! मै तेरी सव भिक्ता ले लेतादह, इस दशामें त्‌ अपना 
निवह किंस आधार पर करता ह १ | ३<-४० ॥ 

देखा पूछने पर उपमन्थु ने उपाध्याय को उत्तर दिया कि महाराज! मेँ 
पिले मंगर लाई हहं भिक्ञा भाप क) निवेदन कर देता हं ओर दू परी बार भिक्ता 
मःगकर छाना हूँ, फिर उससे अपना नवोह करता हूं । यदह बात सुनकर रुरुने 
उसमे फर कहा--। ४१॥ 

ेसा वतोव करना ठीक नदीं है, क्योकि दो समय भक्ता मोंँगकर तू 
दूस भिक्ता मांँगनेवाल्ञे विद्याधियों के निवह मे वाधा डालता है । इस प्रत त 
हेतः है कित्‌ लोमी दै. आगे से रेता मत करना ॥ ४२ ॥ | 

उपमन्युने गुरु शो इस आज्ञाका मस्तक पर चाकर कहा कि अश्र आगो: 
से सः नदीं कल्गा । एेस। कहकर वह्‌ फिर गँ चराने के कामम ठग रा ओौर 
गाए. चराकर सायंकाल के समय गुरु के. श्राक्नम मे आकर उनको प्रणाम कृरङ- 
खड हा गया ॥ ४३ ॥ 
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तसुपाध्यायस्तथापि पोवानमेव दष्टा पुनरूवाच वत्सोपमन्यो 
अहं ते सव भेयं गरलाःम न चान्यचरसि पीदानसि श्द्ां केन 
शतत्ति कल्पयसंति ॥ >४॥ 

स एवसखुक्तसनखपाध्यायं पस्थुवाच मो एनसां गवां पयसा 
कृत्ति कल्पयामाति तञ्खवाचोपाध्यायो नैतन्न्याय्यं पय उपयोक्तुं 
भवतो मया नाभ्यनुज्ञातांमति ॥ ४५ ॥ 

स तथेति परतिज्ञाय गा रक्षित्वा पुनरूपाध्याथश्रहसेत्य गुरेर- 
ग्रतः स्थित्वा नमश्चक्रे ॥ ४६ ॥ 

तसुपाध्यायः पीवानमेव दृष्टोवाच वस्सोदमन्यो सैक्यं 
नाश्नासि न वान्यच्रसि पयो न पिबसि पोवानसि थुक केनेदानीं 
वत्ति कल्पयसीति ॥ ४७॥ 

स एवसखुक्त उपाध्यायं परत्युवाच मोः फेन पिवायि यसिभे 
वस्सा मातणां स्तनान्‌ पिबन्त उद्विरन्ति ॥ ४८ 











तब भी हृष्ट पृष्ट देखकर गुरु ने उससे शिर कहा कि बेटा उपमन्यु ! मँ 
तेरी सब भिक्ता ले लेता ओर्व तू दृसरी वार मी भक्ता नदीं मागताः 
तोभी तूशरीर सेब्डा हृष्टं पृष्ट रहतादहै। अतः बताकि तू किसर खाधार पर 
निवौह करता दै १ इस प्रकार षने पर उपमन्यु ने गुरु को उत्तर दियाकिदेः 
महाराज ! मै इन गोभों का दूध पीकर निर्वाह कर लेत। हूं । गुरु ने कदा कि- 
श्मरे ! मेरी आज्ञाके विनातू गोयं का दृध पी ताहे, यह्‌ अन्याय करतादै। 
अथौत्‌ अत तू मेरी चाज्ञा विना पाये गौओ का दूध मत पीना ॥ ४५-४५॥ 

'८जो शआ्राज्ञा' इस प्रकार प्रतिज्ञा करे वह 1फर गोओंको चरने केकाम 
मे प्रवृत्त हो ग । फिर वह गौमं को चराकर गुरुके घर जा उन समोपे 
, खड़ा हो गया ओर उनको प्रणाम करिया ॥ ४६ ॥ 

गुरु ने उसको हृष्ट पु देखकर फर पू्ा-वेटा उपमम्यु ! त्‌ भिक्ता 
मोँगकर खाता दै उसको खाता नही, दूसरी बार भित्ता -मोंगकर काता नही, 
ओर गौनं का दू मी पीता नहः तोभी तू बड़ा हृष्ट ष्ट. रहा है। सो षताः 
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तञ्चुषाध्यायः प्रस्युवाच एते स्वदलकम्पया गुणवन्तो वत्साः 
ग्रभूततरं फेन शुद्धिरग्ति तदेषामपि वर्सानां चच््युपरोधं करोष्येवं 
वत्तेमानः । फेनमपि जवान्न पातुमहेतीति । स तथेति परतिभ्रुत्य 
युनररक्तद गाः ॥ २& ॥ 

तथा प्रतिषिद्धो मैच्यं नाश्नाति न चान्यचरति पथोनं 
पिबति फेनं नोपयुङ्क्ते स कदाचिदरण्ये च्ुधार्तोऽकंपन्राण्य- 
जन्तयत्‌ ॥ ५० ॥ 

स तैरकंन्रे भक्तितः ल्ारतिक्तकट्रूेस्तीदण विपाकैखच्तुषयु 
वहतोऽन्धो वश्व । ततः सोऽन्धोऽपि वचंक्रस्यमाणः क्पे 
ववात ॥ ५१॥ | - 





कि-=अव तू किस अ।धार पर अपना निवह करता दै १? यह सुनकर उप 
मन्यु ने उत्तर दिया कि महाराज! गौं बड़ों को दृष पिलाती रै, सं 
समय जो काग गिर पडते है उनको खाकर ही मै अपना निवो कर 
लेता हूं । ४५७-४८ ॥ 

गुरुने कहा फि ओः! यह्‌ शान्तस्वभाव बद्डे तेरे उपर दयां करके 
धिक माग गिरा देते दै, अतः इस प्रकार अआजीविका करने से तू उनकी भ[जी- 
विकामें बाधा डालतादहै। इस कारण तू उन कागोंको खाकर भी निव मत 
किया कर । “अच्छा अब्र एेसा नदीं करूंगा एेसा कहकर उपमन्यु फिर गोयं चराने 
ङ्गा ॥ ४९॥ 

इस प्रकार गुरु के निषेध कर देने पर उसने भित्ता से निवोह करना छोड़ 
दिया था, दूसरी भिन्ञा मांगना भी छोड़ दिया था, दूध पीना मी बन्द्‌ कर द्या थ। 
ओर अब कागों से निवह करना भी छोड द्या, केवख उप्रवास करने गा । एक 
दिन उसने वन में भूख से घबड़ाकृर आक के पत्ते खा लिये ॥ ५० ॥ 

खारे, तीखे, कड्ए, रूखे तथ। पेट मे जढन डाऊनेवाते भाक के पत्ते खाने 
सरे उसकी ओंखें फूट गरं ओर बिचारा अन्धा दो गया, तथापि जङ्गर भें गुड की 
गभो को चराता हुश्मा. फिरने लगा। एक दिनि वन म गो चराने को फिरते समय 
वृह एक कए मे जा पड़ा ॥ ५१॥ 
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` अथ तस्मिन्ननागच्छति स्य चास्ताचलावरस्विनि उपा- 
ध्यायः ` शिष्यानवोचत्‌ । नायास्युपमन्युस्त ऊचुवनं . गतो गा 
रक्तितुभिति। तानाह उपाध्यायः .॥ ५२ ॥ 
मयोपमन्युः सवतः पतिषिद्धः स नियतं कुपितस्ततो 
नागच्छति चिरं ततोऽन्वेष्य इस्येवसक्त्वा शिष्यैः साद्धेमरण्यं 
गत्वा तस्याहानाय राब्दं चकार भो उपमन्यो कासि वत्सै- 
हीति ॥ ५३॥ 
. ख उपाध्यायवचनं श्रस्वा प्रस्युवाचोचैरयसस्मिन्‌ च्रे 
पतितोऽहमिति तखुपाध्यायः पत्युवाच कथं त्दभस्मसिन्‌ . क्पे 
पतित इति ॥ ५४ ॥ 
स उपाध्यायं पस्युवाच। अकंपच्राणि नत्तयित्वान्धी- 


भूतोऽस्म्यतः करूपे पतित इति ॥ ५५ ॥ 


सूयं अस्त हो जाने पर भी उपमन्यु रोटकर घर नहीं आया, तब आयोदं 
धौम्य उपाध्याय ने दुसरे शिष्य से पृष्धा कि. अरे !` राज उपमन्यु क्यों नहीं 
भाया ! शिष्य ने उत्तर दिया- महाराज ! राप की आज्ञा से वह गौरं चराने 
बन मेँ गया है । उपाध्याय ने उस. शिष्य से कटा,-॥ ५२॥ | 

मने उपमन्यु का भोजन सब प्रकार से बन्द कर दिया है, इस कारण उसको 
अवश्य ही क्रोध आया होगा । इसी कारण आज वह इतना समय हो जाने पर भी 
नहीं आया है, इस छिये चलो हम उक्तको दंड र्वे । इस प्रकार शिष्यां सहित 
धौस्य ऋषि वन भँ जाकर पुकारने खगे कि अरे उपमन्यु ! भो उपमन्यु ! तू कं 
है ? बेटा यहां आ ॥ ५३ ॥ 

उपाध्याय के पुकारने को घुनकर. एमे सरे ही उपमन्यु चे स्वर से 
्ला-हे गुरु महाराज ! मै. इस. इए मे गिर गया हूँ; उपाध्याय ने उससे 
प्ढाकिन्टा! त्‌. णमे कैसे गिर गया ? उसने उत्तर दिया कि महाराज ! 
आक.के पत्ते खाने से मे.अधा हो गया हू; इस कारण. फिरते समय कुषम जा 


पड़ा | ५४-{५॥ 
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तद्ुपाध्यायः प्रत्युवाच । अश्विनौ स्तुहि तौ देवभिषजौ 
स्वा चन्तुष्धन्तं कत्ताराविति । सं रवश्ुक्त उपाध्यायेनोपमन्यु 
रश्विनौ स्तोतुदधषचक्रमे देवावश्विनौ वाग्मिऋछःग्भिः ॥ ५६ ॥ 
प्रवबंगौ पूवज चित्रभानु गिरा वाऽच्यंसाभि तपसा दयनन्तौ। 
दिव्यो सुपण विरजौ विमानावधिक्तिषन्तौ वनानि विश्वा ॥५७॥ 
दिरण्मयौ रानी साम्परायौ नासत्यदखौ सनस जयन्तौ । 
शुक्लं वयन्तौ तरसा स्छुवेमावधिव्ययन्तावसितं विवस्वतः ॥५८॥ 
ग्रस्तां खपणेस्य वलेन वर्सिकानसुश्चतामभश्विने सौभगाय । 
तावत्‌ छद तावनथन्त।नाययावसत्तसा गा अरुणा उदावहन्‌ ॥१६॥ ` 





सुनकर गुरुने कदा बेटा! तू देवरोक के वैद्य अशिनीङमारों की 

स्तुति कर, वह्‌ तुमे नेत्र देगे । इस प्रकार गुरु के कहने से उपमन्यु ऋगबेद्‌ की 
ऋ्चाओं से देवता अधिनीकरुपारों कौ स्तुति करने ठगा.-] ५६1 

दे अध्िनीकमारो ! तुम खष्टि से पिले विद्यमान ये, तुम ही सकर भूतों 
मे प्रधान हिरण्यगभं रूप. से उतपन्न हए हो, तुम ही विचित्र प्रपंचरूपं से प्रकट होते 
हो । देश कार ओर अवस्थर( के द्वारा तुम्हारा परिमाण नद्यं किया जा सकता 1 रै 
वाणी अमर तपस्या के द्वारा तुम्हें आटमस्वरूप से पाने की इच्छा रखता हँ । तुमं 
ही माया चौर मायारूढ चेैतन्यरूप से प्रकाशित होते हो । तुम शरीररूपी ब्त परं 
पक्लीरूप से रहते हो, तुम प्रकृति मे रहनेवाखी विक्लेपशक्ति के द्वारा सकर जगत्‌ 
को रचते हो, सन्त्व, रज ओर तमोगुण से रहित हो, मृन तथा बाणी के अगोचरं 
हो ॥ ५७॥ 

तुम ल्योतिमय, सङ्गरदित, परत्रह्मरूप, जगत्‌ के लय ओर अधिष्ठान हो; 
श्रम ओर क्षय से रदित हो, तुम सुन्दर नासिकावाले अथोत्‌ शारीरिक धम॑बले हये 
तोभी कारको जीततेद्ो। तुम सूयं कौ सष्टिकरके दिनं ओर रा्िरूपी स्वेव 
काले तन्तु से संवटसररूपी बखर को बुनते हो, शोर तुम कर्मकर भोगने के लिये 
लोक को मागं दिखते हो ॥ ५८ ॥ 


जीवरूपी चिड़या को.परमास्मा की कालशक्ति ने प्रस रक्खा है, इस कारण 
 छसके मोक्तरूपी महासोभ)ग्य के छ्य तुम ` अधिनीक्मःर -रूप से प्रक सेते-्े,। 
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खश्च गावखिद्ाताख्च धेनव एक वत्सं खवते त॑ दुहन्ति । 
नानागोष्ठा विदहिताःएकदोहनास्तावश्विनौ दुहतो घर्मञुक्थ्यम्‌।(३०॥ 
एकां नाभि सखकाका अराः भिताः पधिष्वन्या विंदातिरर्पिता अराः। 
| अनेमिचक्रं यिरवन्तेतेऽज' मायाश्विनौ समनक्ति चर्षणी ॥६१॥ 
| एकौ चक्रं वतेते दाद्दहारं 

षण्णाभिमेका्त्तस्य धारणम्‌ । 

यस्मिन्देवा अधिविश्वे विषक्ता 
स्तावश्विनौ खुश्तं भा विषीदतम्‌ ॥६२॥ 








राग आदि विषयों के वशा में हुए अत्यन्त मूढ़ पुरुष जव तक इन्द्रियों के अधीन 
होकर बंधे रहते है, . तच तक वह्‌ सकल दोषों से रहित आप को देदधारी मानते 
है र तभी तक बह जन्म मरण को पाया करते है । इस कारण युक्ति पाने का 
इपाय राग भादि का विजय हे ॥ ५९ ॥ 

दिन -रातरूपी तीन सो साठ गौ सबको उत्पन्न करनेवात्ते तथा सबका 
संहार करनेवाले एक संबत्सररूपी बडे छो उत्पन्न करती है । तत्तव के जिज्ञासु 
पुष उस बचे के द्वारा तत््वज्ञानरूपी दघ को दुहते है । हे अश्चिनीकमारों ! तम्दी 
स बद्धडे को उत्पन्न करनेवाते हो ॥ ६० ॥ 

„. काठरूप पिये की संवत्सररूप नाभि हे, उस नाभि. के आधार में रातत ओर 
दिन मिखाकर सात सो बीस अरेख्गे हए है तथा उप्त कारषक्र मँ बारह महीने- 
ङ्प. बारह प्रधि [ अरो. को थामनेवाले काठ] गे हर दै। यह नेमिरदित 
कालचक्र निरन्तर धूमा करता है, यह्‌ अविनाशी ओर मायामय है । इस चक्र के 
्रबत्तंक तुम दी हो, यद चक्र. इस लोक ओर स्वगंलोक दोनों का संहार करता 
है । अथोत्‌ः.दोनों खोकों के भोग नाशबान्‌ है, इस कारण उनकी चाहना कवापि 
नहीं करनी चाहिये ॥ ६१॥ 

मेष आदि राशिरूप बारह अरा, ऋतुरूप छः नाभि, संवत्सररूपी आंख 
तथा कर्म॑फलरूपी एक आधारत्ाखा एक काठचक्र हे । इसमे काल के अधिष्ठातृ 
देवता मी रहते है । उस काङ्चक्र में से तुम सुमे छुटकारा दो । हम जन्म आदि 
ढे दुःख खे परमं दुःली दै ॥-६२॥ 


भध्ययि 1 % आद्पिवं १३३ 





डश्विनाविन्दुमखतं वृत्तभूयौ 
तिरोधत्तामभ्विनौ दासपन्नी । 
हिस्वा गिरिमश्विनौ गा खदा चरन्तौ 


तट्घ्रष्िमह्या पस्थितो बलस्य ॥द३॥ 
युवां दिशो जनयथो द्चाग्रे समानं सुधि रथयानं वियन्ति । 
तासां यातस्बयोऽचुषरयान्ति देवा मनुष्याः स्ितिमाचरन्ति ॥६४॥ 
युवां बणान्विशरुरुथो विश्वरूपांस्तेऽधिक्तियन्ते वनानि विश्वा। 
ते जानबोऽप्यवुश्ताश्चरन्ति देवा मनुष्याः ज्तितिमा्रन्ति ॥६५॥ 
तौ नासत्यावश्विनौ वां मेऽ खजं च यां विथः पुष्करस्य । ` 
तौ नासत्यावश्ताघ्रताव्रधाच्रते देवास्तत्‌ भपदे . न सते ॥६६॥ 





तुम ही विषय आदि प्रपच्नह्प हो, तुम दी कमेफलरूप ही, वम ही आकाश 
्रादिके ख्यके कारणभूत हो, तुम द्यी अनादि कार की अविद्याके दोषसे 
भोगने योम्य विष्यो मे इन्द्रियों का संयोग होने से परम हषं के साथ संसार में 
मण करते हो रौर परब्रह्म भी तुमही हो ॥ ६३॥ 

हे अश्चिनीकुम।रो ! तुमने आरम्भ में दस दिशा, सूयं तथा अन्तरित को 
रवाह, तथा सूयं से दिखाई हई दिशाश्रों ओर कार के अनुसार ऋषिगण 
वेदोक्त कमं करते दै तथा देवता ओर मनुष्य अपने अपने अधिकार के अनुसार 
देश्वर्यो को भोगते हैँ ॥ ६४ ॥ 

तुमने पच्च तन्मात्रा्ओं से छष्टि को उत्पन्न करके उनम से एक को दूसरे के 
साथ. इकट्रा कर दिया है ओरौर उनमें से अनेकों पदार्थं उत्पन्न किये है । चौदह 
भुवन भी उनसे ही हए है । जीव देद, इन्द्रियों ओर बुद्धिनामक विकारो को 
प्राप होने के अनन्तर विषयों को भोगते हँ तथा देवता, मनुष्य अर पश आदि 
सब प्राणी. इस प्रथ्वी का आश्रय करके रहते है ॥ ६५॥ 


हे प्रसिद्ध अश्विनीकुपारो ! म ॒वुम्दारी पूजा करता हँ तथा तुम्हारे रवे 
हुए आनन्दमय आकाश के सव्र कार्योँकीभीमेंपूजाकरता हूं 1 कर्मके फल के 
विना देवता भी किसी प्रकार का फर नहींपा सकते ओर उन कर्मफलों को 
श॑स्पन्न करनेवाले तथा निस्यमुक्त तुम ही हो ॥ ६& ॥, 
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खेन गभं लमेतां युवानौ गतास्रेतत्‌ परपदे न सते । 
सव्यो जातो मातरमत्ति गभंस्तावभ्विनौ सुश्वथो जीवसे गाः॥६७॥ 
इत्येवं तेनाभिष्डुतावश्विनावाजग्नतुराद तुश्चैनं प्रीतौ स्व 
एष तेऽपूपोऽचानेनभिति ॥ ६८ 
स एवसखक्तः पस्युवाच नाचतप्ूवंमू चतुभेगवन्तौ । नं स्वह- 
भेतमय्ूपसुपयोक्तुखर्सहे शुरवेऽनिवेद्येति ॥ ६६ ॥ 
ततस्तमभ्विनावृचतुः आवाभ्यां पुरस्ताद्भवत उपाध्यायेनैव- 
मेवाभिष्डुताभ्यामप्रूपो दन्त उपयुक्तः स तेनानिवेद्य ुरवे 
स्वमपि तथैव ऊुरुष्व यथा करतसुपाध्यायेनेति ॥ ५० ॥ 
स॒एवसखुक्तः प्रत्युवाच एतत्‌ प्रस्यलुनये. भवन्तावश्विनौ 
नोर्सहेऽहमनिवेव्य गुरवेऽग्रपमेनसुपयोक्तुमिति ॥ ७१ ॥ 





तुम अन्नके द्वारां पिता तथा माता को सुख से गभंधार्ण करति हो 
शोर उस नज वीयं के विषयेन्द्िय द्वारा दमे जतिही वह्‌ फिर जङ्‌ शरीर 
का रूप धारण करता है ओर तत्का उत्पन्न इमा गभं ![ बालक ] अपनी माता 
का स्तन पीने लगता दे । हे अश्विनीकुमारं ! जीवन की इच्छा करनेवाले मुभे मेरे 
नेत्र देकर अन्धेपन से छडादइये ॥ ६७ ॥ 

इस प्रकार उसके ` स्तुति करमे से अशिनीकमार वहां आये अर उपमन्यु 
से कहा कि हम तेरी स्तुति से प्रसन्न हे ह मौर तेरे ज्यि यह अपूप [ पृए ] 
लाये ह इनको तूखा ले ६८ ॥ 

अश्विनीक्मारों के एेसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया कि हे भशिव- 
नीमारो, आप असत्य नदीं बोलते दै, परन्तु यह पुए मेँ अपने गुरु को निवेदन 
क्रिये विना नदीं खाना चाहता । ६€ ॥ 

उपमन्यु की यह वात सुनकर भश्विनीकुमारों ने कदा किं पदिले तेरे गुरं 
न्नै इसी प्रकार की स्तुति की थी ओरं उस समय हमने उनको भी पए दिये थे 
छन्दोने अपते गुरु को ्र्पण किये विना दी न्दं खा लिया था । इस कारण जैसां 
तेरे गुड ने कियाथांवेसाहीतूकर॥ ७०॥ 

अरिवनीकमासें क एवे कथने को सुनकर उपमन्युं ने उनसे कटा किं दै 
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तमश्विनावाहतुः प्रीतौ -स्वस्तवानया गुरुभक्त्यात उपा- 
-ध्याथस्य ते काष्णायसा दन्ता भवतोऽपि हिरण्मया भविष्यन्ति 
चत्तुष्मां अ जविष्यसि श्रेयञावाप्स्यसौति ॥ ७२ ॥ 

स एवसुक्तोऽश्विभ्यां टज्धचच्चुरूपाध्यायसकारामागम्यो- 
पध्यायमभ्यदाद्‌यत्‌ ॥ ५३ ॥ वनेश 

आचचन्ते च स चास्य भ्रीतिमान्वभूव । आह चैनं यथा- 
भ्विनावाहतुस्तथा त्वं ओेयोऽवाप्स्यसीति ॥ ७४ ॥ 

सर्वे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धमेचाखराणीति 
एवा तस्यापि परीच्तोपमन्योः ॥ ७५ ॥ 

अथापरः; रिष्यस्तस्येवायोदधोम्यस्य वेदो नाम तष्ुपाध्यायः 
समादिदेदा वत्स वेद्‌ इद्ास्यतां ताचन्मम गृहे कञ्चित्कालं 
शुश्रषुणा च भवितव्यं श्रेयस्ते भविष्यतीति ॥ ७६ ॥ 





अधिनोकुमारो ! मे आपसे विनय करता हँ कि अपने गुरु श निवेदन क्ये 
विना इन पुओं को नदीं खना चादत। ॥ ७१॥ 

इस पर अश्िनीकुमारों ने कदा कि तेरी एेसी गरुभक्ति से हम तरे ऊपर 
परम प्रसन्न हैँ । तेरे गुरुके दात रोहे के समान काले हँ. परन्तु तेरे दांत सुवणं 
के समान चमकदार होगे । हे बेटा ! जा तेरी ओंखें अच्छी हो जायेगी ओर तेरा 
कल्यएण होगा ॥ ७२ ॥ | 

अशिनीकृमारों के इस प्रकार कहने ( घरदान देने ) से अभिमम्यु तत्काल 
सूता होकर देखने खगा ओर अपने गुरु के पास जाकर उन उनको प्रणाम 

किया-।) ७३ ॥ 

| छोर उनमरे सव वृत्तान्त कदा, जिसको सुनकर गुरु बड़े प्रसन्न हुए 
श्नैर उससे का कि अधथिनीङ्कमारों ने ठमे जैसः वरदान दिया है, उखके भशुसार 
तेरा कल्याण होगा ॥ ७५ ॥ 

सकल वेद तथा संपूरणं धमंशाख तुमे सवेदा उपस्थित रहकर प्रकाशित 
रहेगे । इस प्रकार अभिमन्यु फी परीन्ञा पूरी हई ॥ ७५॥ | 

आयोद्‌ धौम्य के तीसरे शिष्य का नाम वेद था, गुरु ने एक दिन उसको 
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तथेत्युक्त्वा शरुङ्कले दीघेकालं गुरुणश्चषणपरोऽवसनत्‌ 
गोरिव ॒निष्यं गरुण धूवु. निथोज्थमानः रीतोष्णच्ु्तष्णाठुःल- 
स्वेत्राप्रतिद्टस्तस्य महता कालेन गुरूः परितोषं 
जगाम ॥ ७७ ॥ | 
तत्परितोषाच ओथः सवेज्ञतां चावाप । एषा तस्यापि 
परीच्ला वेदस्य ॥ ७८ ॥ | 
स॒ उपाध्यायेनानुज्ञातः समाच्रतस्तस्माद्‌ ग॒रूकुल्वासाद्‌ 
गृहाश्रमं प्रत्यपद्यत ॥ ७६ ॥ 
तस्यापि? स्वगे वसतख्रयः दिष्या बभूवुः सं हिष्यान्न 
किञ्चिदुवाच कमे वा क्रियतां ॒रश॒श्रषा वेति ॥ ८० ॥ ` 
खाभिज्ञो दि गरुङ्कटकवासस्य रिष्यान्‌ परिक्लेशेन 
योजयितुं नेयेष ॥ ८१॥ 
आज्ञा दीक बेटावेद्‌! तू मेरे घरमे रहकर ज्ञा दीकि वेदाबेद्‌! तू मेरे घरमे स्कर सम अपने गर की सेवा कर अपने गुर की सेवा कर, 
इख से ही ते कल्याण होगा ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार गुरु के कदने पर “बहुत अच्छा कहकर वेद्‌ उनको माज्ञा- 


जुसार गुरुङ्खर मे रहकर विरकाख पयत गुरुसेवा करता रहा । शु® नित्य बैड 
के समान उसको कामधंधे के ,जुए में जोतते रहे ओर बह उस बोभे को भपने 


कथे पर ख्य हए, सरदी, गर्मी, भूख, प्यास आदि दुःखों को सहता हा सखव 
कमो को गु की इच्छानुसार करने लगा । एेसा करते हए भहुत समय बीत गया, 


तब गुरु उसके उपर प्रसन्न हए ॥ ७७-अ्ट ॥ 
गुरु के प्रसन्न होने से वेद्‌ कल्याण श्चोर सर्वज्ञता को प्राप्त इभा । इस 


प्रकार वेद्‌ की परीत्ता भी पूरी हद ॥ ७८ ॥ 

तब वेद ने शरु की भाज्ञा से विद्याभ्यास को समाप्त किया भौर गुरुके ` 
चर कां बास छोडकर अपने घर को चला गया तथा गृहश्थाश्रम मं पड़ गया । 
अपने घर पर रहते हए उसके पास भी तीन बिदारी पद्ने को माये । गुरु के घरं 
रहने के दुःख को जाननेवाले वेद ने उनको किंसी समय भी अपने घर का काम 
अथवा गुरुखेवा करने को नहीं कष्टा, क्योकि उसने. शिष्यो को दुःख देना न 


चादा-॥ ५९-८१॥ 
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अथ करस्मिशित्काले वेदं ब्राह्मणं जनमेजयः पौष्यश्च लनि- 
यायुपेत्य वरयित्वोपाध्यायं चक्रतुः ॥ ८२ ॥ > 

स॒ कदाचिद्याञ्यकार्येणाभिप्रस्थित उत्तङ्नाभानं दिष्य 
नियोजयामास ॥ ८३ ॥ 

मो यत्किशिद्स्मटग्रहे परिहीयते तदिच्ाम्यहमपरिहीय- 
जानं जवता क्रियमाणमिति स एवं प्रतिसन्दिश्योत्तङ्कः वेद्‌ः 
प्रवासं जगाम ॥ ८४ ॥ | 

अथोत्तङ्कः शश्रषुोरनियोगमलुतिष्टमानो गुरुष्कले बसति स्म । 
ख तन्न वसमान उपाध्यायसीभिः सदहिताभिराहयो्तः ॥ ८५ ॥ 

उपाध्यायानी ते ऋतुमती उपाध्यायश्च पोषितोऽस्या यथाय- 
खतुवन्ध्यो न जवति तथा क्रियतामेषा विषीदतीति ॥ ८६ ॥ 








कुच् समय बीत जाने पर एक दिन जनमेजय आर पौष्य यह घो क्षेत्रिय 
उस वेद्‌ नामक ब्राह्मण के घर भाय नौर उन्होने वेद्‌ को उपाध्याय बना 
ख्या ॥ ८२ ॥ 

एक्‌ समय छिसी यक्षविषयक काम के निमित्त इन वेद्‌ को बाहर जाने का 
अवसर पड़ा, उस समय इन्द ने अपने तीन रिष्यों म॑ से उत्तङ्क नामक शिष्य को 
अपने पास बुलाकर कदा--1। ८३ ॥ 

हे बेटा उत्तङ्क ! मेरे घर में यदि कुछ काम हो अथवा कोड वस्तु न रहे 
तो वह्‌ छा देना, उसको कम न दने देना, यह मेरी इच्छा हे । इस प्रकार उत्तङ्कं को 
श्राज्ञा देकर वेद परदेश को चला गया । ८४ ॥ 

गुरुसेवा की इच्छा करनेवाख। उत्तङ्क गुरु के धर रहकर उनकी आज्ञा 
का पाङन करने खगा । रुर के घर रते समय एक दिन गुरु की सव ख्यां ने 
इकट्री होकर उत्तङ्क क। युखाया ओर कहा-॥ ८५॥ ` 

हे उत्तङ्क ! तेरे उपाध्याय की सखी ऋतुमती हे, उपाध्याय परदेश गए हे । 
इस कारण त्‌ एेसा कर किं जिसमें उनका ऋतु व्यथं न जाय, क्योकि गुरुपल्नी 
को ऋतु के ज्यथं जाने की चिन्ता है ॥ ८६ ॥ 

९८ 
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एवखक्तस्ताः खियः पस्युवाच । न भया ख्रीणां वचनादिद्‌- 


मकाये करणीयं न दहखपाध्यायेन सन्दिछोऽकायेमपि स्वया 
कायेमिति ॥ ॥ 


तस्य पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण गृहमाजगाम तस्मात्‌ चरवा- 
सात्‌। स तु तट्श्रत्त तस्याशेषस्ुपटभ्य प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ठट ॥ 

उवाच चैनं वत्सोत्तङ्क) किन्ते पियं करवाणीति । धसेतो हि 
शुश्रषितोऽस्मि भवता तेन प्रीतिः परस्परेण नौ सखंच्रद्धा तदलु- 
जाने मवन्तं सवानेव कामानवाप्स्यसि गस्यतायिति ॥ =€ ॥ 

स॒ एवसुक्तः प्रत्युवाच किन्ते प्रियं करवाणीति 
एवमाहुः ॥ ६० ॥ 

यश्चाधर्मेण वे ब्रूयायश्वाधर्मेण पृच्छति । 

तयोरन्यतरः येति विद्धेषं चाधिगच्छति ॥ & १ ॥ 


इस प्रकार लियो ने का, तव उत्तङ्क ने उनको उत्तर दिया किमै लियो 
के कहने से यह्‌ काम नदीं कर सकता आओर उप।ध्याय ने मुके यह आज्ञा भी नहीं 
दी हे, कि तू अयोग्य काम भी कर देना ॥ ८७ ॥ | 
कुच दिनों पी गुरु परदेश से खोटकर घर माये, तब शिष्य के उस सब 
वृत्तान्त को जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ८८ ॥ 
उन्होने उत्तङ्क को बुखाकर कहा कि हे बेटा उत्तङ्क! वता, मै तेराक्या 
शुभ क ? तूने धर्मालुसार मेरी सेवा की है, इस कारण तेरे प्रति हमारी प्रीति में 
परस्पर बृद्धि हई है । अव मँ तुमे घर जाने की आज्ञा देता हँ ओर आशीवाद 
देता ह कि तेरी सब मनस्कामनणें पूरी होंगी । अव तू घर को जा ॥ ८९॥ 
गुर के एेसा कने पर उत्तङ्क ने कहा कि मै आपका कोन सा प्रिर काम 
कृष्ट १ आप अपनी इच्छानुसार कोशे अपना प्रिय काम करने को दीजिये, 
क्योकि विद्वानों ने एेला कहा है कि जो शिष्य विद्या पकर गुरुदक्तिणा नही देता 
है ओर जो गुरु पाकर दक्षिणा नहीं लेता दै, इन दोनों मे से एक को अधमं 
होता. ओर दूसरा द्वेषभाव को प्राप्त होता है । अथोत्‌ दक्तिणा न लेने से थाप 
न्ध्म के भागी होगे ओर सुमे आपके ऊपर देष आयेगा कि गुरु ने शुमे कृताथ 


तद्द किया ॥ ९०-६१\ 





सोऽहमनज्ञातो भवता इच्छामीष्टं गवेथेखपहसेमिति । तेनैव- 
खुक्त उपाध्यायः व्रस्युवाच वत्सोत्तङ्क उष्यतां तावदिति ॥ &२॥ 

सख कदाचिदुपाध्यायमादोत्तङ्कः आज्ञापयतु भवान्‌ किं ते 
 प्रयसुपादरामि गवेथेमिति ॥ € ३॥ 

तञुपाध्यायः घस्युवाच वस्सोत्तङ्क बह्रो माश्चोदयसि शर्वथ- 
खपाहरामीति तड गच्छैनां परविश्योपाध्याथानीं एच्च किंसुषा- 
हरामीति । एषा यड्‌ वीति तदुषादरस्वेति ॥ € ४ ॥ 

स एवञ्ुक्तो उपाध्यायेनोपाध्यायानीमण्च्छत्‌ भगवस्युषा- 
ध्यायेनास्म्यलज्ञालो गरदं गन्तुभिच्छामीष्टं ते गुवेथसुपहत्याद्णो 
गन्तुमिति ॥ &५॥ 

तदाज्ञापयतु भवती किशुपादरामि ग॒बवेथंभिति । सेवसुक्तोपा- 
ध्यायानी तयुत्तङ्कः पस्युवाच । गच् पोष्यं परति राजानं कुण्डले 
भिक्षितुं तस्य च्च्नियया पिनद्धे ते आनयस्व ॥ && ॥ 


इस कारण ` ` इस कारण श्रापकी भाद्वा दीन वअ आज्ञा होने परमँ श्रापक्रों प्रियसे प्रिय शुख्दन्ञिणा 
देना चाहत। दू । शिष्पर के एसे कथन कों धुनकर उपाध्याय वेद्‌ ने उत्तर दिया कि 
बेटा उत्तङ्कं ! तब तो थोड़ दिनों यहां ही रह्‌ ज! ॥ €२॥ 

कु दिनों रहने के अनन्तर एक दिन उन्तङ्क ने गुरु से पूच्ा कि मै आपको 
प्रिय कगनेवाखी क्या गुरुदक्तिणा दू ! इसकी सुमे आज्ञा दीजिये ।॥ <३॥ 

गुरु ने उससे कह क्रि हे बेटा उत्तङ्क ! तूने जो पदा है, उसके बदते मे गुरु- 
दक्तिणादेनेकेख्थि त्‌ सुकसे वार ब।र का करता है । तो अच्छा बेटा, तू भीतर 
ला ओर अपनी शगुरुमाता से पूष्धं किं क्या गुरुदक्तिणा दू १ बह जे ङ कटं सो 
ही जे आना । गुरु के एेसा कहने पर उत्तङ्क घर के भीतर के खण्ड मे गुरुमाता के 
पास गया ओर उनसे इस प्रकार पूद्धा छि हे भगवति ! मेरे गुरु ने सुमे घर जाने 
की आक्षादीदहेसोम इच्छित दक्तिणा देकर गुरु के ऋण से मुक्तं होने पर घर 
जना चाहता हू । इस कारण श्राप आज्ञा करो कि गुरुजी के छ्य क्या दल्जिणा 
छाकर दू ! इस प्रकार पू्धने पर गुरुपत्नी ने उसको उत्तर दिया कि हे उत्तङ्क ! 


पोष्य राज। के यहो जा मौर उसकी रानी जो ण्ड पहन रही है 
मोग लला ॥ ९४-8£ ॥ 
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चतुर्थेऽहनि पुण्यकं भविता ताभ्यामाबद्धाभ्यां रोभसाना 
ब्राह्मणान्‌ परिवेष्डुमिच्छाभि। तस्सस्पादयस्व एवं हि वेतः 
श्रेयो भवितान्यथा ङतः ओय इति ॥ &७ ॥ 

स एवसखुक्तस्तयः पातिषतोत्तङ्कः ख पथि गच्दन्नपर्यदवम- 
मतिपमाणं तमधिरूढश्च पुरुषमतिप्रमाणमेव सं पुरूष उन्तङ्कल- 
भ्यभाषत ॥ €८ ॥ 

भो उन्तङ्केतत्‌ पुरीषमस्य च्रषभस्य मन्तयस्वेति ख एव- 
शक्तो नेच्छत्‌ ॥ € € ॥ 

तमाह पुरुषा भूयो भचतयस्वोत्तङ् भमा चिचवारयोवाध्याये- 
नापि ते भक्तितं पवेमिति ॥ १०० ॥ | 
` ` खं एवसक्तो बाढमिच्युक्स्वा तदा तदुच्रषभस्य सन्नं पुरीषश्च 
मत्तयित्वोत्तङ्कः संश्रमादुत्तथित एवाप उपस्ण्श्य प्रतस्ये ॥१०१॥ 











आज से चोथे दिन पुख्यक नाम का ब्रत होगा, उस दिन उन दोनों ऊण्डलों ` 
को पहन, श्ङ्गार करके भँ ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूं । इस कारण 
तू इस काम कोपूराकर, इस कामकोकर देनेसे तेरा कल्याण होगा, नहींतो 
भेय केसे हो सकता द १॥ €७॥ 
इस प्रकार गुरुमाता के आज्ञा देते ही उत्तङ्क राजा पोष्य की राजघानी 
की श्मोर को चछर दिया । माग मेंजति हुए उसने क बहत ही बड़ा वैख ओर 
उसके ऊपर एक प्रचण्ड शरीरवालञे पुरुष को वैठा हआ देखा । उस पुरुष ने उत्तङ्क 
से कहा-।॥ €८ ॥ 
हे उत्तङ्क ! तू इस वैके गोवर कों खा। परन्तु उत्तङ्कं उसे खाने को 
राजी नदीं ह्ा । तथ उस पुरुष ने पिर कषा कि हे उत्तङ्क ! तू मन मे किसी प्रकार. 
करा विचार न करे इस वैर फे गोबर को भत्तण कर, पिले तेरे रुने भी 
इसका गोबर खाया था ॥ €€-१००॥ ~ 
` देखा कहने पर (वहत अच्छा ककर उत्तङ्क ने उस वेल का गोबर खाया. 
शरोर मूत पिया, तथा पीछे से जर. का आचमन करके वव्रड़ाया हृच्रा इडा. 
अरर अपने मागं पर अल दिय! । १०९ ॥ ह नौर 
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यत्र ख च्चयः पोष्यस्तसुपेत्यासीनमप्यदुत्तङ्कः । ख उन्तङ्क 
स्तखुपेस्यारीभिरसिनन्योवाच ।! १०२ ॥ 


अथीं मवन्तश्पागतोऽस्मीति स एनमभिवाश्योवाच मगवन्‌ 
पोष्य; खल्वहं किं करवाणीति ॥ १०३ ॥ 

स तञ्चुवाच ग॒वेर्थे कुण्डल्योरर्थैनाभ्यागतोऽस्मीति येवैते 
्चियया पिनद्धे कुण्डले भवान्दातुमहेलीति ॥ १०४॥ 

तं चरस्युवाच पौष्यः परविश्यान्तःपुरं रचिया याच्यतामिति । 
स तेनेवसख॒क्तः परविश्यान्तःचुरं त्तच्ियां नापश्यत्‌ ॥ १०५ ॥ 
सख पौष्यं घुनरुवाच न युक्तं भवताहमद्तेनोपचरितुं न हि 
तेऽन्तःपुरे त्निथा सन्निहिता नेनां पर्यामि ॥ १०३६ ॥ 





जहाँ राजा पोष्य रहता था, वहां उत्तङ्क नगर मे अया । राजभवन भें 
जाते ही उसने राजा पौष्य को सिंहासन पर बैठा हअ देखा ओर समीपम जा 
अआशीवीद्‌ दे इस प्रकार कदा-।। १०२ ॥ 


हे राजन्‌ ! मँ ङु चाहता हँ ओर आपके पास याचना करने को आय। 
है । राजा पौष्य ने उसको प्रणाम करके कहा कि हे भगवन्‌ ! मेरा नाम राजाः 
पोष्य है, किये मै आपका क्या प्रिय कायं करं १ अज्ञा दीजिये । उत्तङ्क ने कहा 
कि सै यहाँ गुरुदक्तिण। के लिये ङण्डल मांगने आया हँ, इस कारण आपकीः 
रानी जिन वो कुण्डलं को पहन रदी है, वह दोनों कुण्ड आप युके दे दे, यह 
प्राथना हे | १०३-१०४॥ 

राजा पौष्य ने उससे कहा किं तब तो अप रनवास मं जकर याचना 
करिये । पोष्य के इस रकार कहने पर उत्तङ्क अन्तःपुर मे गया, परन्तु उसने 
वहां रानी को नहं देखा ॥ १०५॥ ; 

उसने फिर लौटकर राजा पोष्य से कहा कि ` महाराज ! सुभे अठ दसी 
ट्र में उड़ाना आपको शोभा नहीं देता । आपकी रानी रनवास मे नहीं है क्योकि 
मेने उनको कहां नदीं देखा ॥ १०६ ॥ 


्कन्््कन्ठाण्दाण्ान्काग्दगष्ा्का्यान्काण्कन्दान्ाण्डान्काग्डाण्यान्कान्दान्दान्यान्यान्यान्यानदयय 
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स एवखुक्तः पौष्यः ्णमातरं विष्छर्योत्तङ्कं पट्युवाच नियतं 
भवाचुच्छिष्टः; स्मर तावन्नदहि सा त्तचिया उच्दष्टेनाशवचिना 
चाक्या द्रष्टं पतित्रतास्वात्‌ सैषा नाश॒चेर्दरीनखपैतीति ॥ १०७ ॥ 

अथवसखुक्त उत्तङ्कः स्ष्स्वोवाचास्ति खष् जयो स्थितेनोप- 
स्ण्षं चीघ' गच्छता चेति ॥ १०८ ॥ 

तं पोष्य; पत्युवाच एष ते व्यतिकमो नोस्थितेनोपस्ध्ं 
भवतीति शीघ गच्छता चेति ॥ १०६ ॥ 

अथोत्तङ्कसर्तं तथेत्युक्स्वा पाङ्खख उपविश्य खपरल्षालित- 
पाणिपादवदनो निःराब्दाभिरफेनाभिरवष्णाभिह दगाभिर- 
द्धिखिः पीत्वा दिः परिग्ञ्य खान्यद्धिरुपस्ण्श्य चान्तःचुरं 
प्रविवेच्ा ॥ ११० ॥ 


उत्तङ्क के इस प्रक(र कहने पर राजा ने क्षण भर विचार कर उत्तर दिया 
कि हे भगवन्‌ ! आप ध्यान दे छीजिये कि श्राप पहिले किती अपवित्र वस्तुके 
खंग से अपवित्र तो नदीं द्यो गए है १ क्योकि मेरी रानी पतिव्रता दै ओर उसको 
उच्छिष्ट तथा अपवित्र पुरुष नहीं देख सकता इतना दी नही, किन्तु वह स्वयं 
भी जो अपवित्र हो उसको दशन नहीं देती ।॥ १०७॥ | 

इस पर विचार करके उत्तङ्क बोखा कि हों ठीक है, एेसा हृआदहै। 
क्योकि मैं शीघ्रतामें था, इस कारण मागे मे मेने खड़े खड़े ही आचमन 
किया था॥ २०८ ॥ 

राजा पोष्य ने का किं आप से यदी व्यतिक्रम हभ है । पुरुष खड़ा लड़ा 


बा. शीघ्रता मेँ जाता जाता आचमन नदीं कर सकता । तदनन्तर उत्तङ्क की बात. 
जा के कथन से मिक जाने पर उत्तङ्क पूवं की ` ओर को सुख करके नीचे बैठ ` 


गया श्नौर हाथ पैर तथा मुख को ठीक टीक धोकर, हदय पयंन्त पचने योग्य, 
बिना कागों के, शीतङ श्रौर स्वच्छं जरू से तीन बार आचमन क्रिया । तद्‌- 
नन्तर बह जल से इन्द्रियों का स्पशं करके शद्ध इमा ओर फिर अन्त्पुर्भे जा 
पचा ॥ १०९-११० ॥ 
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ततस्तां लज्ियामपर्यत्‌ सा च दष्टं वोत्तङ्कं पत्युस्थायाभि- 
वाव्योवाच स्वागतं ते भगवश्नाज्ञापय किं करवाणीति ॥ १११ 1 

स ताश्चवाचैते कुण्डले गवं मे भित्ति दातुमदहंसीति। 
खा चोता तेन तस्थ सद्भावेन पाच्नोयभनतिक्मणीयश्चेति मत्वा 
ते कुण्डलेऽवश्च्यास्मै 1यच्छदाह चैनमेते ऊुण्डले तच्तको नाग- 
राजः खशां प्राथयदप्रमन्तो नेतुमहेसीति ॥ ११२ ॥ 

सख एवखुक्तस्तां त्रिया घस्युवाच भवती सखुनिन्र ता मवतु 
न सां चाक्तस्त्लको नागराजो धषेयितुभिति ॥ ११३ ॥ 

स एवख्क्स्वा तां तस्रियामामन््य पोष्यसकारामागच्चत्‌ 
आद चैनं भोः पौष्य पीतोऽस्मीति तञुत्तङ्कः पौष्यः भत्यु- 
याच ॥ ११४ ॥ 





वहोँ रानी भीतर ही वैटी हई दिखाई दी, वह उत्तङ्क को देखते ही च्रड़ी ्ो 

गई ओर प्रणाम करके विनय के साथ कहने छगी किं आप आनन्द से तो आये 
है ९ हे भगवन्‌ ! किये आपकी किस श्राज्ञा का पालन करू ॥ १११॥ 

यह्‌ सुनकर उत्तङ्कने रनीसे कहा किं हे भवति! गुरुदक्तिणा मे देने 
के छिये मे आपके कुण्डर सोंगने को आया दह, वह्‌ मुके मिक जाने चाहिये । रानी 
उसकी गुरुभक्ति को देखकर प्रसन्न हुदै ओर “यह सुपात्न ब्राह्मण निराश नहीं 
जाना चादिये' एसा विचार कर अपने दोनों कुण्डल उतार कर उसको दे दिये एवं 
यह भी बताया किं सर्पा का राजा तत्तक्र इन ऊुण्डलों को पाने के छ्य अनेकों 
बार प्रार्थना कर चुका दै, इस कारण च्राप इन कुण्डलो को बहुत सावधानी के 
साथ ले जायं । ११२॥ 

रानी के इस प्रकार कहने पर उत्तङ्क ने कहा किं हे भवत्रति! आप इसके 
लिये निश्चिन्त रहं, नागों का राजा तक्षक मेरी पराजय नहं क€ सकता | ११३ ॥ 

इस प्रकार रानी की राज्ञा लेकर उत्तङ्क राजा पोष्य के पस आया 


ओर उससे कदा कि दे राजन ! मेँ बङा सन्तुष्ट ह्र हँ । तव पौष्य ने उत्तङ्क 
खे कहा-1। ११४] 
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भगवंश्चिरेण पा्रमासाव्यते यवांश्च गुणवानतिथिस्तदिच्छे 
आद्धं कत्ते'क्रियतां चण इति ॥ ११५॥ - 

तञखत्तङ्कः घस्युवाच कृतन्तण एवास्मि चीघमिच्डामि यथो- 
पपन्नमन्नखुपस्क्ृतं भवतेति स॒ तथेस्युक्त्वा यथोपपन्नेनान्नेनैनं 
भोजयामास ॥ ११६ ॥ 

अथोत्तङ्कः सकेशं रीतमन्नं द्रा अशुच्यैतदिति स्वा 
तं पोष्यञखुवाच यस्मान्मे अशुच्यन्नं ददासि तस्मादन्धो मवि- 
ष्यसीति ॥ ११७ ॥ 

तं पौष्यः पत्युवाच यस्मात्वमप्यदुष्टमन्नं दूषयसि तस्मातत्व- 
मनपस्यो भविष्यसीति । तसुत्तङ्कः प्रत्युवाच ॥ ११८ ॥ 

न युकं मवतान्नमशुचि दत्वा प्रतिच्ापं॑दातुं तस्मादन्लसेव 
प्त्यच्तीङुर । ततः पोष्यस्तदन्नमश्यचि दष्टा तस्याशुचिभावमपरो 
त्त यामास ॥ ११६ ॥ 


हे भगवन्‌ ! चिरकारु मे कोड पात्र पुरुष मिल जाता है, आप गुणवान्‌ 
श्मतिथिरहै इस कारण सेमे श्राद्ध करना चाहता हूं । आपं क्षण भर यहीं आराम 


करिये ॥ १९५॥। 
` छउत्तङ्कने राजा को उत्तर दिया किं अच्छा, मै क्षण भर र्का हुमा ह ओर 


श्माशा करता हँ कि राप मेरे स्यि समयानुसार उपस्थित पवित्र ओर शुद्ध 
भोजन शीन मेगवेगि । राज। ने बहुत अच्छा कहकर उसी समय उत्तङ्क के ल्य 


तैयार भोजन मेंगवाया | ११६॥ 

उत्तङ्क ने उस अन्न को टण्डा ओर याल पड़ा हुश्या देखकर अपवित्र सममा 
र राजा पौष्य को शाप दिया करि तू अपवित्र अन्न देतादहै, इस कारण अन्धा 
हो जायगा ॥ ११७ ॥ ॥ 

राजा पौष्य ने उसको बवदलेमे शाप दियाकि तू पवित्र अन्न कों भपवित्र 
बतछ।[ता है. इत कारण तेरा वंश खोप हयो जायगा । इस पर उत्तङ्क कह उठा किं 
देख, तूने चरपवित्र अन्न अपण करके भी शाप के बदले में शाप द्या हे, यह तेरा 
काम चित नदीं ह्या । तू इस अज्ञ के दोष को अपने नेरा से भ्त्यक्ञ देख ले,। 
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अथ तदन्नं सुक्तकेश्या सखियोपहनमनष्णं सकें चाशुच्येत- 

- दिति मत्वा तश्विद्त्तङ्कं प्रसादयामास ॥ १२० ॥ | 
भगवन्नेतदज्ञानादन्नं सकेराङ्पाहयतं रोतं तते ` क्षामये 

- भवन्तं न भवेयमन्ध इति तयुत्तङ्कः पर्युवाच ॥ -१२९॥ ` 
न श्वा ज्वीमि भूत्वा त्वमन्धो नचिरादनन्धो. भविष्य- 

सीति सपापि शापो भवता दत्तो न भवेदिति ॥ १२२ ॥ 

- तं पौष्यः प्रत्युवाच. न चां चाक्तः शापं प्रत्यादातुं न हि 
मे अन्युरवययाप्युपद्ामङ्गच्चति किश्ैतद्भवता न ज्ञायते तथा ॥१२३॥ 

-नवनीतं हद्यं ब्राह्मणस्य . वाचि च्चुरा निशितस्तीदच्णधारः । 

तद भयभेतवरिषरोतं चऋत्रियस्य वाङ्नवनोतं हृद्यं तोच्ण- 
धारभिति ॥१२२॥ 


तब राजा पोष्यने उस अन्न को अपवित्रं देखकर उसको अपवित्रता को स्पष्ट 
मान छलिया ॥ १९१८११९ ॥ 

उख अन्न को खुले केशोवाखी ख्ञीने बनाया था, एवं बार पडा हुश्च 
तथा ठण्डा अन्न अपवित्र माना जाता है, एेसा समकर राजा पोष्य उत्तङ्क ऋषि 
कों प्रसन्न करता हआ कमे खगा-।। १२० ॥ । 

हे भगवन्‌ ! यह ठण्डा श्रोर बाढ पड़ा हुआ अन्न आपको अनजान स्च 
परोसा गया है, इस करण मे आपसे याचना करता हं कि में अन्धा न होऊ । 
उत्तङ्क ने राजा को उत्तर दिया १२१॥ । 

मै जो डच कहता हँ वह भिथ्या नदीं होता, इस कारण तुम अन्धे होकर 
थोड़े हषी - दिनों बाद अच्छे हो जाभोगे। परन्तु तुमने भी सके जो शाप दिया है 
उसका निवारण करो ॥ १२२॥ 

राजा पौष्यने कहा कि मे अपने शाप को नहीं लोटा सकता, क्योंकि 
अभी तक मेरा कोध नीं उतरा है । क्या अप यह्‌ नहीं जानते है कि 
राह्मण का हृद्य मक्खन के समान अत्यन्त कोमल हात। है ओर वाणी वैनी 
ध्ारवाले. इरे के समान बड़ी तीच्ण होती है । परन्तु इत्रिय में यह दोनों बात 


होती दै, भथौत्‌ कत्नियां की बाणी मक्खन ॐ समान कोम भौर हृद्य 
१९ 
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तदेवं गते न राक्तोऽदं तीचणहदयत्वात्तं चापमन्यथाकत्तं 
गम्यताभिति । तयख॒न्तङ्कः परत्युवाच। भमवतादमन्नस्याशुचि नाव- 
जालक पत्यनुनीतः पाक्‌ च तेऽभिदितम्‌ ॥ १-५॥ 
यस्माददुष्टमन्नं दूषयसि तस्माद्नपस्यो मविष्यसोति । इष्टे 
चान्ने नेष सम छापो मविष्यतोति ॥ १२६ ॥ 
साधयामस्तावदिष्युक्स्वा परातिषछतोत्तङ्कस्ते कुण्डले श्दीत्वा 
सोऽपश्यदथ पथि नयं तपगकमागच्छन्तं खड्खुंडटेरथलानसद- 
 श्यमानश्च ॥ १२७॥ 
अथोत्तङ्कस्ते कुण्डले सन्न्यस्य भू तावुद्काथं प्रचक्रमे । एत- 
स्मिन्न्तरे स॒ पणकरस्स्वरमाण उपशत्य ते कुःष्डले ग॒ हीत्व 
भाद्रवत्‌ ॥ ९२८ ॥ 





छर की धार के समान वड़ा तीखा होता है । सो तै स्वाभाविक तीर्ण भाव के कारण 
द्मपने दिये हए शाप को पठ्ट नहीं सकता । हे महाराज ! अब अप पश्ारं। राजा के 
एसे वचनों को सुनकर उत्तङ्क ने राजा सेका ॐ भोजन के निमित्त दिये 
हुए अन्न को अपरित्र समकर तुमने मेरी प्राथना की, इससे पशले तुमने समसे 
कहाथाकि तू. शुद्ध अन्न को दोष लगाता दह इस कारण पुत्ररहित हःगा। परन्तु 
हे-राजन्‌ ! यह्‌ अन्न तो श्चपविच्र था ( सो मेने पवित्र अन्न को दाप नही ठगाया 
हे, इस कारण ) तम्हारा शाप मुभे दुःख नहीं दे सकेगा, इस वात का मुभे निश्चय 
ह ॥. १-३--१२६ ॥ 

, अव मै अपना काम साधन करंगा. रेला कहकर रानी के दोनों ऊुण्डख लिये 
हए उत्तङ्क वरां से चरू दिया । मागं में जाते हु” उत्तङ्क ने एक नंगे कपणक (साधु) 
को अपनी ओर आता हुआ देखा वह क्षपणक किसी त्षणमे दीखता था ओर 
किसी चण मे अन्तधौन हो जाता था ॥ १२७॥ | 

~ उसी समय उत्तङ्क उन दोनों $ण्डलेः को भूमि पर रखकर शोच आचमन 
श्माद्वि के निमित्त सरोवर पर गया.। इतन में ही वह क्षपणक वाइता हु्। बहोः 
श्नाय्रा ओर ण्डं को लेकर-मृटपट वहां से भग गया ॥ १२८ ॥ 
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तघ्चनत्त इनेभिशत्य छ्ररोदककायेः शुचिः प्रयतो नमो देवेभ्यो 
गुरभ्यश्च क्रुत्वा सदत जवेन तमन्वयात्‌ ॥ १२६ ॥ 

तस्य तक्तकतो दढमासन्नः ख तं जग्राह गृहीतमाच्रः स॒ तद्‌ 
रूप चिद्ाय तक्तकस्वखूपं रत्वा खददसा धरण्यां विचतं महाविर्ट 
प्रविवेा ॥ १६० ॥ 

प्रविशथ च नागलोकं स्वभवनमगच्छत्‌ । अथोत्तङ्स्तस्या, 
तं च्रियाया वचः स्खत्वा त तत्तकमन्वगच्छत्‌ ॥ १२१ ॥ ` ` 

ख तद्व दण्डक्शष्ेन चखान न चाराक्रत्‌ ।. तं क्रिश्यमानं- 
निन्त्रोऽपश्यट्स वज प्रेषयामास ॥ १३२ ॥ 

गच्छास्य जाह्मणस्य साहाय्यं कुरुष्वेति । अथ वञ्ञ' 
द्ण्डकाषटमलुपविश्य तद्धिख्मदारयत्‌ ॥१३३॥ 

तच्त्तङ्कोऽल विवेदा तेनेव विलेन परविश्य च तं नागलोक्षंमे- 
पयेन्तमनेकविधपासादहम्येवट मी नियुहचतसंङलसुचावचक्रीडाः 
व्चस्येस्थानाकवक्कणेमपश्यत्‌ ॥ १३२४ ॥ 





हा धा पांवच्र होकर देवता तथा पितरों का नमस्कार करके उत्तंक वड़े वेगं 

ख उस क्षपणक के पीडय भागने लगा ।॥ १२९ ॥ 

वह क्षपणक क बहुत समीप अ लगा ओर उसको पकड़ लिया, परन्तु 
पकडते क्ंण ही वह्‌ त्षपणक का रूप त्याग कर तत्तकं बन गया ओर तुरन्त ही 
प्रथिवी मे जो एक बड़ी दरार खुखी हुई थी उसमें धुक्ष गया ॥ १३०॥ 

उस विर मे होकर वहं नागखोक मे अपने भवन में जा पहा । उस सर्म॑य 
उत्तंक को रानी की कही हुई वात याद्‌ आई ओर वह तक्तक के पीट पाले जने को 
तेयार हआ ॥ १३१॥ 


उत्तंक उस दरार को चोढी करने के निमित्त अपनी कटिया से खोद॑ने ङ्गौ, 
परन्तु वहं किसी प्रकार भी उसश्नो खोदने मे सफङ्मनोरथ नहीं हु्ा तव उसके 
न खुदने से उदास हो गया । इन्द्र ने उ्तंक को दुःखित हुआ देखं अपने अख बज 
छो बुलाकर कहा किं हे वज्र ! तू जाकर उस त्राण की सहायता कर 1 तव वञ्ज 
ने-अपने- स्वामी की आज्ञाचसार उसके दण्ड में प्रवेश ` करके उस बि केः दार की 
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स तत्र नागांस्तानस्तुवदेभिः -छोकैः । 
य ेरावतराजानः सपाः समितिशोभनाः । 

- ` ्तरन्त इव जीमूताः स्दि्यत्पवनेरिताः ॥१२५॥ 
खरूपा बहुरूपाश्च तथा कल्माषकुण्डलाः 
आदित्यवन्नाकपृषठे ` रेजरेरावतो्वाः ॥१३६॥ 
 -बहूनि नागवेरमानि गङ्गायास्तीर उत्तरे । 
तच्रस्थानपि संस्तौमि भमदहतः पन्नगानहम्‌ ॥१३७॥ 
इच्ेस्कोऽकोशुसेनायां चतुमैरावतं विना । ` 
त्ातान्यक्ीतिरष्टौ च सहस्राणि च विद्ातिः। 
 सपांणां ग्रहा यान्ति धृतराष्ट्रो यदेजति ॥१३८॥ 


जा क क 





चोडा कर दिया । तब उततंक नेउस में होकर रसातल मं प्रवेश किया ऋौर 
डसी मागं से चलते चङते नागञाकर में जा पहुंचा । वहाँ नाना प्रकार के अनेकों देव- 
भन्दिर, राजमहल, रेखया, दोनों ओर सु हए द्ञजोंवाल्े घर मटख तथा खेल 
तमाशे क स्थानों से खचाखच भरे हृए नागलोक को उसने देखा ॥ १३२--१३४ ॥ 
वृ पहुंचने पर॒ उन्तंक इख प्रकार नागों की स्तुति करने ठगा-जैसे 
पवन की प्रेरणा से बिजखीवाजे मेव जख की धाराश्ना को बरसतहैवैसेदी 
देरावत की प्रजारूप तथा युद्ध मे शोभा पानेवाले सप भी तीखी धारोंके अखं 
की वषो किया करते हे ।॥। १६५॥ 
सुन्दररूप वाल. बहुरूपी, वित्रविचित्र इण्डङ्धारी, ठेरावत के वंश में उस्पन्न 
हे सर्पो ! खे आकाश मेंसूरयंशोभापातादै वैसेी स्वगंमें तुम शोभा पति 
हो ॥ १३६॥ 
गङ्गा के उत्तर तट पर नागे के बहुत से मन्दिर है, उन सव बड़ बड़े नागों 
की मी २ स्तुति करता हूं |] १३७॥ 
ठैरावते के सिवा सूयं की जाढवल्यभान छिरणों म विचरने की कोन इच्छा 
करेगा जव ठेरावत नाग का बडा भाद धृ राष्ट्र बाहर जाता है. तब अद्ुहेस 
हं आठ सपं अनुचर बनकर उसके पीले चरते है, जा दूर मागमे जा 
पचठे ह एवं सेावरव के चोट माई दै, उनको भँ नमर्कार करता हूं । जिनका निवाख 
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ये चैनसपसर्षन्ति ये च दूरषथङ्गताः। 

अदयैरः वनज्येष्छभ्रा त॒भ्योऽकरवं नमः ॥१३६॥ 

यस्य वासः कुरुकेत्रे खाण्डवे चाभवत्‌ चुरा । 

त॑ नागराजमस्तौषं कण्डलाथाय तक्तकम्‌ ॥१४०॥ 

तत्तकश्चारवसेनश्च नित्य सहचरावुभौ । 

छुरत्तेने .च वसतां नदीमिच्चमतीमलु ॥१४१॥ 

` जघन्यजस्तच्तकञ्च ` श्रनसेनेति यः ` खतः । 

अवसव्यो मह्युम्नि भाथंयन्नागसुख्यताम्‌ । 

करवाणि सदा चाद नमस्तस्मे महात्मने ॥१४२॥ 

एवं स्तुत्वा स विप्रषिरुत्तङ्को खुजगोत्तमाने । 

मैव ते कुण्डले लेभे ततरिचन्ताखुपागमत्‌ ॥१४३॥ 

एवं स्तुवन्नपि नागान्‌ यदा ते ण्डले नालभत्तदापश्यत्‌ 
 खिथौ :न्त्रे अधिरोप्य खुवेमे पटं वयन्त्यौ । तस्मिस्तन्ते कृष्णाः 
सिताश्च तन्तवश्चक्रं चापश्यत्‌ दाद्ारं षड्भिः कुमारैः-परिव- 
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पले कुरुकतेत्र के खाण्डववन मे थां एेसे नागराज तक्षक की मै कुण्डलो के लिये 
सतुति करता हूँ । तन्तक रौर अश्वसेन दोनों निव्य साथ रहते है अौर ऊरु 
मे ई. हुदै इष्छमती नदी के तट पर रहते है। तक्षकं उसके छोटे भाई 
तथा महादयुम्न नामक तीथं भं नागराज की पदवी पाने के ज्यि सूर्यं की आराधने 
करनेवाले नागपुत्र महात्मा श्रतसेन को भी मेँ प्रणाम करता हँ ॥ १-८--१४२॥ 

जव महासर्पो की इस प्रकार प्राथना करने पर भी वे कुण्ड नदीं भित 
तत्र िप्रषि उन्तक को बडी चिन्ता हुई ॥ १४३ ॥ 

इस प्रकार नागों की स्तुति करने षर ण्ड नहीं मिले. तथ इधरं उधरं 
देखते हुए उत्तक ने बुनने के सुन्दर दण्ड से युक्त यन्त्र पर उत्तम वेभाभों से वचं 
बुनती हृदं दो कियो का देखा । उस काष्ठयन्त्र पर चदे हुए सब सूत कले नौर 
श्वेत थे । दृसरी मोर बारह अरों का एक चक्र ` देखा, जिसको छः बालक ` 
शिरा रदे थे रोर तीसरी अर एक उत्तम घोडा केखा-जिसरे अपर प्क वरः. 
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त्थमानं पुरुषं चापरश्यद्रवश्च दरोनीयम्‌। स तान्‌ सवास्तुष्ाव 
एभिमन््रवाद्-छोकेः ॥ १४४॥ 

च्रीण्यपितान्यत्र रातानि मध्ये षिच्च निस्य चरतिं 
भवेऽस्मिन्‌ । चक्रे चतुर्बिदातिपर्वयोगे षड वै नारा; 
परिवतेयन्ति ॥ १४५ ॥ 

तन्ञ्ेदं विश्वरूपे युवस्यौ वयतस्तन्तून्‌ ` सततं वर्त. 
यन्त्यो । कृष्णान्‌ सितांश्चैव विवतेयन्त्यो भूतान्यजस्रं खुवनानि 
चैव ॥ १४६ ॥ 


नीथ पुरुष सवार या । तव उरक धद की यमो ॐ स्मन य छह र्य शोको 
से उन सवकी भी स्तुति करने गा । १४४ ॥ 
इस कालरूप ्रविनाशी चक्र म अमावस्या पूरीमा आदि चौवीस पव है, 
तीन सो साठ दिनरातरूपी अरे है अर छः ऋतुरूपी बालक इसको रात दिनं 
घुमाया करते है । ( श्रुति में लिखा है कि -संवस्सरः प्रजापतिः" संबट्सर को प्रजा- 
पति जानो, इस कारण उन्तंक यहो संवत्सर का रूप देकर विश्वारमा प्रजापति की 
स्वुति करं हौ । मूर प्रकृति. महत्त्व. अहंकार, पांच तन्मात्रा. ग्यारह इन्द्रियों 
श्र पोच महाभूत इन चौबीस तत्वों के समूषहरूप ओर मोक्पर्यन्त रदनेवाले स्थूल 
सूम शरीररूपी चक्र मे तीन सो साठ वासनारूपी तन्तु रहते है । ह्य के भीतर 
की सव नायां बहन्तर हजार दै. वे अनेकों कामना करती है शौर हर एक कामना 
में शब्दादि पांच विषय है, इस कारण उन हर एक नाड्यां के भी पांच पांच विभाग 
करने से अनेकों सख नाड्यां होती है । यहाँ सं्ञेप में तीन सौ साठ नाड्यां कदी 
है, भौक्ता मे भी इतनी दी वासनार्णे कदी हैँ । यदं जो छः बाकक कहे है वे अविधा, 
अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश यह पांच प्रकार की अवद्या ओर चटी देर की 
भायादै। इनद्धःको विवेक वैराग्य कं बङ्से जीताजा सकतादहै, तथापिये 
नित्य हयी घटीयन्त्र के समान जन्म मरण की व्यवस्था करती हे ) ॥ १४५॥ 
बालकपन ठथा बुढ्पि के विकार से रदित दों विश्वरूप तरुणियां 
ध।खन[जाकरूपी यन्त्र मेँ शक्त तथां छष्णपत्तरूपी सूत्र को डाछकर ` नित्यः वद 
छुना करती है ओर सकल भूत तथा चौदह भुवनो को घुमाया. करती हे । ( माया 
तथ" चैतन्य शक्तिरूपिणी , तरुणियां वाङकपरन तथा बुदपेः सेः. होनेव्राले -अपकषं 
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वज्रस्य भत्ता अवनम्य गोभ्रा च्रच्स्य हन्ता नसुचेनिंहन्ता । 
करुष्णे वसानो वस्ने महात्मा सत्याद्ते यो विविनक्ति 
रोके ॥ १४७ ॥ 
यो वाजिनं गभेसपां पुराणं वैरवानरं वाहनमभ्युपेति । 
नोऽस्तु तस्मे जगदीश्वराय लोकच्रये्ाय पुरन्दराय ॥१४८॥ 

ततः सख एनं पुरुषः पाह प्रीतोऽस्मि तेऽहमनेन स्तोन्रेण किन्ते 
प्रि करकाणीति ॥ १४६ ॥ 

स तखवाच नागा मे वहामीयुरिति स चेनं पुरुषः पुनरुवाच 
एतमश्वमपाने धमस्वेति ॥ १५० ॥ 





से रहित रहै, वे विश्वरूप देवियां वासनारूप तन्तुभों को इधर उधर चराय- 
मान करके जगत्‌ को रचती है, अथौत्‌ यद दोनों शक्तियाँ बुद्धि भौर चदाभासखूषं 
से घटादि विषयों का म्रहण करके उनके संबन्ध की व।सनाश्मोको दद्‌ करती 
है) ॥ १४६ ॥ . 

( उपर के छेक में बन्धन का स्वरूप कदा वह्‌ अज्ञान का कायं है इस कारण 
ज्ञान से दूर हो सकतादै, इस अभिप्राय कों लेकर कहते दै-) जो महात्मा 
काले रङ्ग के वख को पहन रदा हे, जिसने वज्र धारण करॐे नमुचि का तथा वृत्रा 
सुरका नाशश्यादहै. जो त्रिलोरी की रक्ता करतादै, जोठांगों के सत्य ओर 
मिथ्या वचन का विभाग कर देतः ह भोर जिसने वैश्वानर जैसे तेजस्वी ओर समुद्र 
से उत्पन्न हुए घोड़े को वानरूप से पाया है उस टिखोकी के नाथ ओर जगत्‌ के 
देर पुरन्दर भगवान्‌ का मेरा प्रणाम हो ॥ १४-१५४८ ॥ | 


` जव उत्तंरुने इस प्रकर स्तुति की तत्र उस पुरुष ने उत्तंकमे काकि 
तेरे इम स्तोत्र सेपध्रःन्नहुख्ाहं इस कारण वता मँ तेरा क्या प्रिय करं ॥ १५६ ॥ 
उत्तंक ने 'उत्तर॒दिया कि महाराज ! यह वरदान दीजिये कि नागं मेरे 


षश मे हो जाय । उस-पुरुष ने उससे शहा कि तथ तो तू श्स अश्व की गुदा में फक 
मार ॥ १० ॥ 
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भिति 


` . ततोऽर्वस्यापानमधमत्ततोऽर्वाद्धम्यमानात्‌ सर्वसरोतोभ्यः 
पावकाच्चिषः सधूमा निष्पेतुः ॥ १५१ ॥ 

ताभिनांगखोक उपधूपितेऽथ संभ्रान्तस्त्षकोऽगनस्तेजो भया- 
दिषण्णः . कुण्डले ग्रहीत्वा . सहसा भवनान्निष्नम्यो्तङ्क- 
सुवाच.॥ १५२॥ 

इमे कुण्डले गृह्णातु भवानिति ख ते प्रतिजध्राहोत्तङ्कः परति- 
गृद्य च कुण्डलेऽचिन्तयत्‌॥ १५३ ॥ | ू ~ 

अव्य . तत्‌ पुण्यकखुपाध्यायान्या द्रं चाहसभ्यागतः 
स॒ कथं समस्मावयेयमिति तत॒ एनं चिन्तयानमेव स 
चुरुष उवाच ॥ १५४ ॥  _ __. = | कः 
.- उत्तङ्क एनमेवाश्वमधिरोह स्वां चणेनेवोपाध्याथङ्कखं घ्राप- ` 
यिष्यतीति ॥ १५५॥ ॑ 





उत्तक घोडे की गुदा मं प्क मारने ख्गाओर क मारते दी घोदेके 
शरीरके छिद्रोसमेंसे धू के साथ अभि की ञ्वाखार्पँ निकठने खगं ॥ १५१] 

उनसे सव नागङोक ज उडा । तव अभ्र के तेज से ( गरमी से ) खिन्न हका 
तथा घवड़ाया हभा तक्तक नाग तत्काल दोनों कण्डख लेकर भपने मवन से बाहर 
निका ओर उत्तंक के पास अकर उससे कहने ठग-- ॥ १५२ ॥ म 

इन छुण्डलों को अप लीजिये । उत्तंक ने कुण्डल ले ज्यि ओर वह षर 
विचारने ख्गा कि-॥ १५३॥ 

श्मोहो ! गुरुमाता का पुण्यव्रत तो आज ही है. ओर मै बहुत दूर आरा पर्वा 
ह, सो सै आज दी उनका सत्कार कैसे कर स्का ! उत्तंक को इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए देखकर उस ही पुरुष ने फिर कदा--॥ १५८४ ॥ 

हे उत्तंक ! तू इसी धोड़े पर बैठ जा, यद क्षण भर में तुमे तेरे युर के पाख ` 


ज्ञे जायगा ॥ १५५॥ 


अध्याय ] ` आविपिवे क १५३ 





स॒ तथेत्युक्त्वा तमश्वमधिरुद्य पत्याजगामोपाध्यायङ्छं 
उपाध्यायानी च साता केदानावापयन्स्युपविष्टोत्तङ्घो नागच्- . 
तीति दचापायास्य मनो दधे ॥ १५६ ॥ | 

अथैतस्मिन्नन्तरे स उत्तङ्कः परविश्योपाध्यायग्रहे ` उपाध्या- 
यानामभ्यवाद्यत्‌ । ते चास्ये कुण्डले प्रायच्छत्‌ `सा 
प्रस्युवाच ॥ ११५७ ॥ 

उत्तङ्क देशे कालेऽभ्यागतः स्वागतं ते वत्स त्वमनागसि 
जया न रापः आयस्तवाोपास्थत सद्धमाप्चुदाति ॥ १४५८ ॥ 

अथोत्तङ्कः उपाध्यायसभ्यवाद्‌यत्‌ । तदङ्धपाध्यायः पत्युवाच 
चर्सोत्तङ् स्वागतं ते कि चिरं कुतमिति ॥ १५६ ॥ | 

तञुत्तङ्क उपाध्यायं प्रत्युवाच मोस्तत्तकेण मे नागराजेन 
विच्च; करतोऽस्मिन्‌ कमेणि तेनास्मि नागलोक गतः ॥ १३० ॥ ~ 





उत्तङ्क "बहुत अच्छा" कहकर उस घोडे के उपर सवार हो गया ओर थोड़ी 
दी देरमें गुरु के समीप पर्हुचा। इधर गुरुजी की सखी नदा धोकर केशं सखवार 
रही थी ओर "यदि ऽन्तङ्क ठीक समय पर न आ पहुंचा तो उसको शाप दे दूंगी' एेसा 
विचार कर रही थी ॥ १५६॥ 
` परन्तु उसी अ्रवसर पर वह उत्तङ्कं गुरु के घर मे आ पर्चा अर गुरुमाता 
को प्रणाम करे वे कुण्डल दे दिये । उस समय गुरु की खरी ने कदा-।॥ ९५७ ॥ 
हे उत्तक ! तु देश काल के अनुसार आ पहुंचा, हे बेटा त्‌ अच्छा अया. | 
यरदितु एक क्षण भर भी देर करॐ़े आता तो ने तुक निरपराध कोदीशापद्‌ 
दिया होता । बेटा ! तेरा कल्याण हो ओंर तु अणिमादि सिद्धियां ्राप्त दो ॥ १५८॥ 
, उसी समय उत्तंक गुरु के पास गया ओर उनको प्रणाम किया । रुरुने 
कदा कि बेटा ! त्‌ बहुत अच्छा आया, तुमे देर कहा ख्गी ॥ १५९ ॥ 
 उत्तंक ने उपाध्याय से कहा-दे महाराज ! नागों के राजा तक्षक ने 
मेरे इस काम मेँ विन दिया था, इ कारण युक नगलोकृःमे. जाना पडा ॥-१६९ 
२१ 
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` तत्र च मया दष्टे सियो तन्त्रेऽधिरोप्य पटं वयन्त्यौ तस्मि 
कृष्णाः सिताश्च तन्तवः किं तत्‌ ॥ १३६१ ॥ 

तच्च च मया चक्रं दष्टं दाददारं षर्‌ चैनं कुमाराः परिवत्त- 
यन्ति तदपि किम्‌। पुरुषश्चापि सया ट्टः स चापि कः। अश्व- 
खआआतिप्रमाणो दष्टः स चापि कः ॥ १६२ ॥ 

पथि गच्छता च मया ऋषभो द्टस्तश्च चुङवोऽधिषूटस्ते 

नास्मि सोपचारसुक्त उत्तङ्कास्य ऋषभस्य पुरीषं मचय उणाध्या- 
येनापि ते मक्तितिमिति ॥ १६३ ॥ 

ततस्तस्य वचनान्मया तदृषभस्य पुरीषष्ुपयुक्तं स॒ चापि 
वा कः । तदेतद्भवतोपदिष्टमिच्छेयं आतु किं तदिति ॥ १६४ ॥ 

स ॒तेनेवखक्त उपाध्यायः भरस्युबाचये ते -खियौ घाना 
विधाताच यै च ते कृष्णाः सितास्तन्तवस्ते रान्यदनी यदपि 





महाराज ! व मेने काष्ठयन्त्र के ऊपर सूत रखकर दो लियो को वज्ञ बनते 
इए देखा था, उसमें काले-श्वेत डरे थे । बह क्या था ? ॥ १६१॥ 
ओर वहां मेने हः बाख्कों से घुमाये गये बारह अरोवाले एक चक्र को देखा 
या, बह क्या था ! ओर एक सन्दर पुरुष को तथा बड़े भारी घोड़े को भी मैने बह 
देखा था, वष्ट कोन था ?॥ १६२॥ 
शोर हे महाराज ! मागं मं जते हए मेने एक बहुत बड़ वैत को देखा था 
ओर उसके डपर एक पुरुष बैठा हुश्ा था । उसने समसे आग्रह के साथ कदा छि 
हे इत्तकं ! इस वैल का गोर खा, तेरे गुरु ने भ। पहले इसे खाया था ॥ १६३ ॥ 
उसके कनं से ने उस वैल का गोबर भी खाया । यह्‌ बै ओर पुरुष कोन 
थां १ तंथा यदह सब क्या बात थी ? यदह सबै भाप से सुनना चाहता ह, राप 
मुभे इतका उपदेश दीजिये ॥ १६४॥ 
इस प्रकार उन्तंक के पूर्ने पर शुरुने कहा कि बेटा! तूने जिन क्ियों 
को देखा, बह धाता ओर विध।ता है । काले ओर श्वेत जो डोरे देखे वह रात ओर 
दिनः । तूने जो छः वालकं से चखाया हआ बारह अरं का चक्र देखा, वह घः 
ऋषुः तथा संबस्सररूपी चक्र ह । जिस पुष्प को देश्या था, वहः पजन्य दे, जिस घोढे 
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तच्चक्रं दाद्‌ रार षड वे कुमाराः परिवक्तेयन्ति तेऽपि षडतवः 
संवस्सरश्चकम्‌ ॥ १६५ ॥ 

यः पुरुषः स पजेन्यो योऽश्वः. सो गिनिये ऋषभस्त्वया पथि 
गच्छता इष्टः ख एेरावतो नागराट्‌ ।! १६६॥ 

यश्चैनमधिरूढः पुरूषः स चेन्द्रः यदपि ते भक्तितं तस्य ऋष- 
सस्य पुरीषं तदश्तं तेन खल्वसि तस्मिन्नागभवने न व्याप- 
छड्टवस्‌ ॥ १३७ ॥ 

ख हि भगवानिन्द्रो मम सखा त्वदच्कोरादिममलुव्रदं करत- 
खाद्‌ तस्मात्‌ कुण्डले गृहीत्वा पुनरागतोऽसि ॥ १६८ ॥ 

तत्‌ सौम्य गम्यतामनुजाने भवन्तं श्रेयोऽवाप्स्यसीति। सं 
उपाध्यायेनाचुन्ञातो भगवानुत्तङ्कः ऋ दस्तच््कं प्रतिचिकीषेमाणो 
हास्तिनपुरं प्रतस्थे ॥ १६६ ॥ 

स हास्तिनपुरं चाप्य न चिरादिपसत्तमः। 

खभागच्डत  राजानसुत्तङ्ो जनमेजयम्‌ ॥१७०॥ 





को देखा बह श्मनि दै । मागमे जाते हुणजो बेल देखा था वह एेरावत नागराजं 
है, उसके ऊपर जो पुरुष बैठा था बह भगवान्‌ इन्द्र है । तूने जो वैक का गोबर खायां 
बह आर ङ ॒नदीं था, अगृत था, वास्तव में उसको खाने खे दी तू नागलोक 
मे नष्ट नदीं हुश्रा ॥ १६५-१६७॥ | | 

वह भगवान्‌ इन्द्र मेरे भित्र है, उन्दने तरे उपर दरालु होकर यह श्रलुप्रद 
किया था तव ही तू इन छण्डलों को लेकर नागलोक से छोटकर योँआ 
सका हे ॥ १६८ ॥ 

है सौम्य ! अव सँ तुमे आज्ञा देता हँ कि-त्‌ अपने घर को जा, तेरा कल्याण 
होगा 1 अपने गुरु के आज्ञा देने पर क्रोध से भरा ह भ उत्तर तक्तक से बरला लेने 
की इच्छा से. हस्तिनापुर शी श्रोर को चरु दिया ॥ १६९ ॥ 

न्राक्षणों - मे श्रेष्ठ वह उत्तंक बहुत ही शीर हस्तिनापुर मे भा पहुंचा योर . 
त्वशिा (देशकेराजा) के उपर विजय पाकर तुरव ही लौटे इए, बसें 
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पुरा तर्तशिलासंस्थं निच्त्तपमराजितमस्‌ । 
सम्यग्विजयिनं दष्ट्वा समन्तान्मन्त्रिभिच् तम्‌ ॥१७१॥ 
 .. तस्मे जयाशिषः प्रवं. यथान्यायं पयुज्य सः । 
उवाचैनं वचः काले रखाब्द्‌ सम्पन्नया गिरा ॥१७२॥ 
उन्तङ्क उवाच । 
अन्यस्मिन्‌ करणीये तु कायें पार्थिवसत्तम । 
बाल्यादिवान्यदेव स्वं रुषे पसत्तम ॥१७६॥ 
र सोतिरूवाच । 
एवसुक्तस्तु विप्रेण सं राजा जनमेजयः । 
अ््ययित्वा यथान्यायं पस्युवाच दिजोत्तमस्‌ ॥ १७४] 
जनमेजय उवाच । 


आसां प्रजानां परिपालनेन स्व॑ त्तत्रधमं परिपालयामि । ` 
प्रहि मे किं करणीयमदयय येनासि कार्येण समागतस्त्वम्‌ ॥ १७५॥ 
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ओर स्थित मन्त्रियों से धिरे हए, अजित ओर श्रेष्ठ बिजय पानेवाले राजा जन. 
मेजय सरे मिला ॥ १७०-१७१॥ | 
` बह नीति के अनुसार उस राज्ञा को पहले आशीवीद देकर विशेष भाव. 
भरी गस्मीर वाणी मे घमयानुक्रूल बात कहने खगा ॥ १७२ ॥ 
` उत्तङ्कने का कि श्रेष्ठ राजन्‌! करने योग्य काम पर ध्यान न देकर तुम 
बाखकों के समान दसरे दी कामों मं स्यो रगे रहते हो ॥ १५७३ ॥ 3 
सौति कहते टै इस प्रकार ब्राह्मण के मुख से वचन सुनकर राजा 
जंनमेजय ने उस श्रेष्ठ ॒श्राह्मण की शाख्नानुसार पूजा की, फिर उसको ऽन्तर | 
दिया ॥ १७४ ॥ 3 
जनमेजय ने कडा किं मै इस प्रजा का पुत्र के समान पालन करके अपने 
तरियधर्म को निभाता ह । किये अव य॒मे कौन कायं करना चाहिये क जिसके द 
दिये मंप यदो पधार टे ॥ १७५॥ € 
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सौतिरूवाच । 
ख॒ एवश्ुक्तस्तु चपोत्तमेन दिजोत्तमेः पुण्यक्रुतां वरिष्टः। 
उवाच राजानमदीनसत्वं स्वमेव कायं पते कुरुष्व ॥१७६॥ 
उत्तङ्कः उवाच । 
तन्तकेण महीन्द्रेन्द्र येन ते हिंसितः पिता। 
तस्मे -घतिङुरष्व स्व॑ पन्नगाय दुरात्मने ॥१७७॥ 
कायकालं डदि मन्येऽहं विधिदृष्टस्य कमणः । 
तदगच्छापचिति राजन्‌ पितुस्तस्य महात्मनः ॥ १७८ 
तेन द्यनपराधी स दो दृदान्तरात्मना। 
पश्चस्वमगसमद्राजा वज्रादत इव द्रमः ॥१७६॥ ` 





चलदपेसञ्त्सिक्तस्तच्तकः पन्नगाधमः । 
अकार्य कृतवान्‌ पापो योऽद शात्‌ पितरं तव ॥१८०॥ `: 
राजर्षिर्वकागोक्षारममरपतिमं चपम्‌ । 


[९ ड © 
यियासुं कश्यपञ्चैव न्यवत्तंयत पापकृत्‌ ॥१८१॥ 





उग्रश्रवा कदते दै--उस श्रषठ राजा ने यह कहा, तव ब्राह्मणों में उत्तम,- 
पुण्य क्म करनेवालों में श्रेष्ठ उत्तङ्क ने राजासे कहा कि हे राजन्‌ ! तुम उदार 
हो, इस कारण अपना कन्तेठ्य करो ॥ १७६ ॥ - 

उन्तंक ने कहा कि हे राजेन्द्र ! तक्तक ने तुर्हारे पिता को मार डाखा था, 
छसं दुष्टात्मा सपे से तुभ बदङा खो ॥ १७७ ॥ 

मेरे विचार के अनुसार विधाता ने इस काम के ख्यि इस समय काही 
्रवसंर रचा दै, सो हे राजन्‌ ! अपने महातमा पिता का बदला लेने कों तुम तैयार 
हो जाओ उस दुष्टात्मा तक्तक ने तुम्हारे निरपराध पिताको शटा भौर जैसे वज्र ` 
की चोट खाकर वृत्त नष्ट हो जाता है वैसे ही तुम्हारे पिता तुरन्त गिरकर मरण 
कों प्राप्त ही गये ` ॥ १८१७९ ॥ प 

बर ओर ` घमण्ड से मदोन्मत्त, सपोधम पापी तन्ञक नाग ने राजषिवंश ` 
की रक्ता करनेवान्ञ, दैवता समान तुम्हारे पिता को डसकर केसा दुष्कमं किया है १ ` 
एक बार स्थिर चित्त से विचार कर तो देखो । इतना दी नदीं, किन्तुं कश्यप तययद्धं-‡ 
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होतुमहेसि तं पापं ज्यरिते हव्यवाहने । 
सपेसन्रे महाराज स्वरितं तद्विधीयताम्‌ ॥१८२॥ 


एवं पितुञापचिति करतवांस्स्व॑ भविष्यसि । 
मम परियश्च सुमहत्‌ क्रतं राजन्‌ भविष्यति ॥१८३॥ 
कमणः पृथिवीपाल मम येन दुरात्मना । 
विषध्नः करतो मदाराज गुबेथं चरतोऽनघ ॥१८४) 
सौतिरुवाच । 
एतच्छुत्वा तु पतिस्तक्तकाय चुकोप हं । 
उन्तङ्कवाक्यहविषा दीसोऽभिरविषा यथा ॥१८५॥ 
अष्च्छत्‌ स तदा राजा मन्त्रिणस्तान्‌ सुदुःखितः 
उत्तङ्कस्यैव सान्निध्ये पितुः स्वगंगतिं भरति ॥ १८६॥ 





एक जाह्यण विष उतारने को आ रहा था, उसको भी उस पापी तक्तक ने पहिवान 
कर पीडे लोटा दिया था ॥ १८६०-१८१ ॥ 

इस कारण हे महाराज ! तुम शीघ ही सपेयज्ञ का अनुष्ठान करके धधकती 
हइ म्नि मे उस पापात्मा की आहुति दे दो। अव तुम शीघ्रता से यज्ञके छियि 
तेयारी करो ॥ १८२ ॥ 

हे राजन्‌ ! एेसा करने से तुम्हारे पिता के वैर का बदृखा हो जायगा भ्नौर 
मेरे ऊपर भी मानो बड़ा भारी उपकार होगा। क्योंकि हे निर्दोष राजन्‌ ! जव 
गुरुदक्षिणा के ख्ये छुण्डल लेकर छोटा आ रहा था, उस समय उस दुष्टात्मा ने. 
मेरे काम में भी विध्न डाला था ॥ १८३-१८४ ॥ 

 उग्रभव। कदते दै जैसे घी की अ!हुति देने से अभि भरज्जड्िति होती है, 

वैसे द्वी उत्तंक के इन व चनों को सुनकर राज। जनमेजय तत्क नाग के ऊपर क्रोध 
घे भर गया ओर उत्तंक के सामनेद्दी राजाने करो मे भरकर अपने पिताके. 
स्वगोवा्च {स्युरत ) के विषय मे मन्वियों से बार बार पृद्वा ।॥ १८५८१८६ ॥ ` ` 
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तदैव हि स राजेन्द्रो दुःखशोकाप्लुतोऽभवत्‌। 
यदेव चन्तं पितरसत्तङ्ा दश्चणोत्तदा ॥१८७॥ 





कि 


इति श्री मदाभारते आदिपबेणि पौष्याख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ 





ओर जव्र जनमे जय ने उन्तंक के मुखसेदह्ी अपने पिताके मरण के.विषय 
मं सचा वृत्तान्त सुना, तब तो बह्‌ राजेन्द्र॒ उसी समय दुःख ओर शोक में इव 
माया | {८७ ॥ 


तीसरा अध्याय समास ॥ २३॥ 
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चोथा अध्याय 


लोमहषंणपुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको सैमिषारण्ये । 
चोनकस्य कुरुपतेद्वाद्‌ रावार्षिके सत्रे ऋषीनभ्यागताद्चपतस्थे ॥१॥ 

पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः सख क्रताखटिस्तालुवाच किस्म- 
वन्तः ओतुमिच्छन्ति किमहं वाणीति ॥ २॥ - 
` तखषय ऊचुः परमं लौमदषेणे वच््यामस्त्वां न; पलिवचत्यसि 
वचः श॒खबतां कथायोगं नः कथायोगे ॥ ३ ॥ 

तच्च भगवान्‌ ऊुक्पतिस्तु खोनकोऽचिङारणमध्यास्ते ॥ ४ ॥ 

योऽसौ दिव्याः कथा वेद देवतासुरसंभिताः । 

मलष्योरगगन्धगकथा वेद्‌. च सखनेदाः॥५॥ 

स चाप्यस्मिन्‌ मखे सौते विद्धान्‌ ङुलपतिर्दिजः । 

दन्तो धृतव्रतो धी्मांरचास्त्रे चारण्यके गुखः॥ ६ ॥ 











लोमहषेण के पुत्र, सूतवंशी, पुराणवक्ता उग्रश्रवा नैमिषारण्य मँ कुलपति 
शोनक ऋषि ॐ बारह वषं पर्यन्त होनेवाले यज्ञ पे माये हुए ऋषियों की. सेवा करने 
 लगे॥ १॥ 

पुराणों के ज्ञान में परिश्रम करनेवाले पुराणवक्ता उप्रश्नवा 
कर उनसे कहा--अव.आप क्या सुनना चाहते है ओर मेँ आप 
सुनाऊं १॥ २॥ 

ऋषियों ने कदा- हे रोमहषण के पुत्र! हम आप से परन्रह्मसंबन्धी 
कथा पूञ्ते दै, खनने के लिये श्रातुर हट हमे प्रसङ्ग के अनुसार उत्तम कथाए 
सुनाइये ॥ २ ॥ 

परन्तु हे सूत ! देवता ओर असुरो की कथाओं से पूणं दिञ्य चृततान्तोवाडी 
स्पूं मतुष्य, सपे, गन्धवां की कथाओं के पूरे ज्ञाता, तपति, विन्‌, 


म ्. 


दोनों हाथ जोड- 
गे कोनसी कथा 
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सत्यवादी ₹रामपरस्तपस्वो नियतव्रतः। 
सर्वेवामेव नो मान्यः स तावत्‌ प्रतिपाल्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्नध्यासति श्रावासनं परभवितम्‌ | 
ततो वच्यसि यत्त्वां स प्रद्यति दिजसत्तमः ॥ 2 ॥ 


सौतिरुवाच । 


एवमस्तु शरौ तस्मिन्नुपविष्टे महात्मनि । 
तेन ष्टः; कथाः पुण्या वच्यामि विविधाश्रयाः ॥ € ॥ 
सोऽथ विपरवेमः स्थं कृत्वा कायं यथाविधि । 
देवान्वाग्भिः पितनद्भिस्तपेयित्वा जगाम ह ॥ १०॥ 
यत्र बह्मषेयः सिद्धाः सुखासीना धृतव्रताः । 
यज्ञायतनमाभित्य सूतपुच्पुरःसराः ॥ ११॥ 





बतुर ब्रतधारी, वुद्धिमान्‌, शाख ओर आरण्यक -वेदविषय में हमारे गुरु, सत्यवादी, 
शान्तस्वमः;व, तपस्वी, नियम से त्रत धारण करनेवाले तथा हम स्वं के मान्य 
खपति शौनक ऋषि अभी भभ्रिशाठा मे अम्र की उपासना कर रहे दै, उनकी 
अभी भ्रतीक्ता कीजिये ॥ ४-७॥ | 

ब्राह्मणों म 98 हमारे गुर शोनक ऋषि यहाँ आकर अपने उत्तम आसन पर . 
विराजमान होकर आप से जो कथा पृद्धे, आप उस हौ कथा को कँ ॥ ८ ॥ 

उग्रश्रवा ने कदा कि बहुत अच्छा, एेसा ही हागा । बे महात्मा यहां आकर 
अपने आसन पर बैठकर मुमसे प्रभ्र करेगे, तब ही मै नानाप्रकार की पवित्र कथाओं 
को कर्टुगा ॥ ९॥ 

तदनन्तर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शोनक ऋषि शास्ञविधि के अनुसार सब नित्यकमं 
करके, अथौत्‌ वेद्‌ के स्वाध्याय स ऋषियों को, यज्ञो से देवताओं को ओर तर्पण से 
पितरो को त्च करके वहां सबके सामने आये, जहां सूतपुत्र को आगे करे 
यज्ञमवडप मे बतधारी ब्रह्मि आर सिद्ध गण सुखदायक आसनों पर वेठे 


हुए ये । १०११ ॥ 
२९१ 
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त चत्विक्तवथ सदस्येषु ख र वै ~ गरहपतिस्तद्‌ा । 
उपविष्टेषूप विष; रोनकोऽथान्रवीदिदम्‌ ॥ १२ ॥ 


इति आ्ीमहाभारते आदिपवणि कथाभवेच्ो नाम चतुर्थोध्यायः ॥२॥ 





वे ऋषि ओर सभासद्‌ कुलपति शानक के भते ही खंडे दो गये चौर पिर 
सब अपने अपने आसनो पर वैठ गये । तव शौनक भी अपने आसन परः वैठकर 
पौराणिक सूतजीः से भागे लिखे अनुसार पूष्धने खगे ॥-१२.॥ 


व्चौथा अध्याय समास ॥४॥. -- - 3 
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पोचर्वो अध्यायं 


च्ोनक उवाच । 
ुराणमचखिलं तात पिता तेऽधघीतवान्‌ पुरा। ` 
कलितत्वमपि तत्‌ सवेमधीषे लौमहषेणे ॥ १॥ . 
पुराणे दि कथा दिव्या आदिव॑च्ाश्च धीमताम्‌ । 
कथ्यन्ते थे पुरास्माभिः अ्रतपूवांः पितुस्तव ॥ २॥ 
तज वंचाभहं पूवं ओतुमिच्छामि भागंवम्‌। 
कथयस्व कथामेतां कल्पाः स्म॒ अवणे तव ॥ ३ ॥ 
सूत उवाच । 
यदधीतं पुरा सम्यक्‌ दिजग्रेष्ठेमहात्मभिः 
वैक्स्पायनविपाय्र्यं स्तेखापि - कथितं यथा ॥ ° ॥ 
यद्धीतश्च पिच्रा मे सम्यक्‌ चेव ततो मया । 
तावच्णुष्व यो देवे; सेन्द्रः सषिमरद्रणेः ॥ ५ ॥ 





शोनक ने कहा कि हे तात सुतपुत्र ! पहले तुम्हारे पिता ने महि वेद्ग्या- 
सजी से सव पुराण पदे थे, हे लोमदषंण के पुत्र ¦ क्या तुम उन सब शास्रं को 
जानते हो १॥ १॥ 
भ्राचीन इतिहासो मे जो दिव्य शथाये, बुद्धिमानों के आदिवंशों के इतिहास 
कटे है, वे सव हमने तुम्हारे पिता के मुख से पहले सुने थे ॥ २॥ 
उनमें से पहले तो मुभे शरगवंश का इतिहास सुनने की इच्छा है, इस कारण 
श्राप उस कथा को किये । हम सब अप की कथ। सुनने को तत्पर है ॥ ३॥ ` 
ˆ,  महषि शोनक की आज्ञा प।कर सूतनन्दन उग्रश्रवा ने का कि वैशस्पायनजीः 
की प्रयुखता मे महप्त्मा ह्मणो ने पदले जो पुराण उत्तमता के-साथ पदे ईै-ओरः. 
उन््ोने जो कथायें कीं है, उन सब कथाओं को मे जानता हूं ॥ ४ ॥ .+ त्रम 
मेरे पिता भी जिन पुराणों की कथाओं को पदृते थे, उन सबको सेने उनसेः 
भली श्रकार पड़ हैः। हे महामुने शगुनंदन !. देवता, षि अौर मं रुत्गणां से पूजित 
शगु का वंशा उत्तम मानाः जाता ह । इस.कारण पके मेँ . आपके प्रतिभू भिका 
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पूजितः प्रवरो वंहो भमागेवो शरगनन्द्न। 
इमं व॑ंटामहं प्रवं भागेवन्ते महासने ॥ ६ ॥ 
निगदामि यथायुक्तं पुराणाश्रयसंयुतस्‌ । 
श्रग॒मेदर्षिभेगवान्‌ ब्रह्मणा वै स्वयंसुवा ॥ ७ ॥ 
वरुणस्य क्रतौ जातः पावकादिति नः श्रुतम्‌ । 
श्रगोः खद्यितः वुच््चयवनो नाम भागेवः ॥ ८ ॥ 
चयवनस्य च दायाद्‌ः परमतिनाम धार्मिकः । 
प्रमतेरप्यभूत्‌ पुत्रो छूताच्यां रुरुरित्युत ॥ & ॥ 
खरोरपि सतो जज्ञे शुनको वेदपारगः 
प्रमदरायां धमास्मा तव पूर्वपितामहः ॥ १० ॥ 
तपस्वी च यदास्वी च श्रुतवान्‌ ब्रह्मवित्तमः । 
धाभिकः सत्यवादी च नियतो नियतारानः ॥ ११॥ 
क्ौनक उवाच । 


सतपुच्र तथा तस्य॒ भागेवस्य महात्मनः 
च्यवनस्वं परिख्यातं तन्ममाचच्व पृच्छतः ॥ १२॥ 





सहित पुराणों मे जिस प्रकःर श्रगुवंश का वणन किया है, उसके अनुसार उस 
वंश का इतिहास कता हू । अपने यह ता सुना हा हे कि स्वयंभू भगःवान्‌ ब्रह्माजी 
ने वरुण के यज्ञ मे अभ्नि से महपि श्रगु को उत्पन्न करिया था शगुजी का एक अत्य 
न्त प्यारा च्यवन ( भागव ) नामक पुत्र हुआ ॥ ५-८ ॥ 

च्यवन का पुत्र प्रमति परम धमीत्मा था, प्रमति का धृताची नामक अप्सा 
से रुरु नामक पुत्र हुआ था ओर रर का प्रमद्वरा नामकलख्ी से वेदोंका पारगामी 
धमौत्मा शुनक नामक पुत्र हा, जो किं श्राप के परदादा थे । दे शोनक ! वे महात्मा 
क्री समान्‌, शाश्चो के ज्ञाता, वेद्पारगामी, सत्यवादी, शमदमादि युक्त ओर नियमा- 
नुखार पवित्र अन्न खनेवाने थे । €-११॥ 

शोनक ऋषि योले--दे सूतनन्दन ! सै वुमसे प्रभ करता ह कि मात्मा 
भार्गव छा च्यवन नाम किस कारण से प्रसिद्ध हुआ था, सो सुरस किये ॥ १२ ॥ . 
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सौतिरुवाच । 
शगोः सुदयिता मायां घुलोमेस्यभिविश्चता । 
तस्यां समभवद्र्भो श्रवीयंसखुद्धवः ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ गर्भेऽथ संभूते पुलोमायां श्वगढह। 
समये समक्चोलिन्यां धमेपत्न्यां यश्ास्विनः ॥ १४॥ 
अभिषेकाय निष्कान्ते श्गौ धमेश्रतां वरे । 
आश्रमं तस्य र्तोऽथ पुलोमाभ्याजगाम हद ॥ १५॥ 
तं प्रविश्याश्रमं दष्टा शगोभायांमनिन्दिताम्‌ । 
हृच्छयेन समाविष्टो विचेताः समपव्यत ॥ १६ ॥ 
अभ्यागतन्तु तद्रच्तः पुलोमा चारुदद्ोना । 
न्यन््रयत वन्येन फलस्रलादिना तदा ॥ १७॥ 
तां तु रक्षस्तदा रह्मन हच्छयेनाभिपीडितः। 
दश्ा हृ्टमभद्राजन्‌ जिहीषु स्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १८॥ 








उग्रश्रवा ने कहा--हे भ्रगुनन्द्न ! महामा श्रगु क। पुखामा नामवाखी प्रसिद्ध 
पत्नी थी, वह्‌ उनको प्राणों सेमी अधिक प्यारी था। वह एक समय गभंवती 
हश ।। १३॥ | - 

हे शं नक ! कीत्तिमान्‌ शगु के समान स्वभाववाली गभतती धर्मपल्ली पुखोमा 
को उस समय धमं पःलनेवालों में श्रे रगुजी एक दिनि श्केली छोडकर स्नान 
कृरने केः बाहर गये । इतने ही में एक पुखाम। नाम का राज्ञस उनके आश्रम के 
समप आ पर्चा ॥ १४॥ १५॥ 

श्रम मेँ धघुकर वह राक्षस शद्ध चरित्रवार्णी श्रगुभायौ पुलोमा को देख- 
कर कामना से मूद्धित सा हो गया ^ ९६॥ 

परन्तु उस समय र्वरूपवती पुलोमा ने उस अभ्यागत राक्तस का वन के 
फट मूल आदि से स्वागत किया ॥ १७ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! काम से पीड़ित हच्रा वह रात्तस उस समय उसको देखकर 
प्रसन्न हृ भा ओर सव प्रकार से उसको हर ले जाने की इच्छा ररते खगा ॥ १८ ॥ 
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जातमित्यत्रवीत्‌ कायं जिहीषु खेदितः श भाम्‌ । 

सा हि प्रवं श्रता तेन पुलोम्ना तु शचिस्मिता ॥ १९ ॥ 

तां तु: पादास्पिता पश्चादुश्गवे राख्नवत्तदा । 

तस्य तत्‌ किल्विषं नित्यं हृदि वत्त॑ति भार्भव ॥ २० ॥ 

इदमन्तरमित्येवं हन्ते चक्र मनस्तदा । 

अथाभ्िरारणेऽपश्यज्ज्वलन्तं . जातवेदसम्‌ ॥ २१ ॥ 

तमष्च्छत्ततो रक्तः पावकं ज्वलितं तदा । 

चस मे कस्य भार्येयसम्रे एृच्छे ऋतेन वे ॥ २२ ॥ 

खख , स्वमसि देवानां वद्‌ पावक प्रच्छते । . 

मया हीयं छता पूवं भायार - वरवर्णिनी ॥ २३ ॥ 

पश्चादिमां . पिता परादाद्‌ श्गवेऽच्नकारिणे । 

सेयं यदि . वरारोहा `  श्वरगो भायां रहोगता ॥ २४ ॥ 

'चढों मेरा-कम बन गय। एेसा सोचकर वह्‌ राक्षस प्रसन्न हआ । ` पहल 
पवित्र हास्यवाखी बालिका पुखोमा के साथ इस रात्तस ने विवाह करना चाहा था 


परन्तु कन्या. के पित। ने -इसको न देकर शाख की विधि के अनुसार शगु के साथ 
विवाह. कर दिया । दे भागंव ! उस राक्षस के मन में तभो से पापी विचार हभ 
करता था ॥ १€-२० ॥ 

पुखोमा को हरने का एेसा अच्छा अवसर नहीं मिर सकता. यदह विचार 
करे उसने उसको हरने का निश्चय ज्या । परन्तु इतने में दी उसका दृष्टि यज्ञशाडा 
की ओर मई ओर वहाँ प्रज्वछ्ित अम्निदेव को देखा ॥ २१॥ | 

उस समय राक्तस ने प्रज्वलित अभिदेव से पृच्छा कि हे अभ्निदेव ! मुभसे 
कटो कि यह किस की भाय है, मे तुमसे सच्ची बात जानना चाहता दँ ॥ २२॥ 

हे अभ्निदेव ! तुम देवताओं के मुख हो इस कारण भुके मेरे प्रभ का उत्तर 
दो; पहले तो. इस सुन्दरी को भायो बनाने के लिये मेने ही वरण किया था ॥ २३॥ 

परन्तु पीद्धे उस मिथ्यावादी पिता ने श्रगु के साथ विवाह कर दियां | 
हे अग्निदेव तुम युके खत्य सत्य. बताञ्मो, यह्‌ एकान्त मँ खड़ी हे सुन्दरी खी 
यदिणु ऋी.श्रयोदहे, तोमें इस.आश्रम्रसे इखशो इदरश्ृर ले. -जानां चाहता: 
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तथा सत्यं समाख्याहि जिदहीषाम्याभ्मादिमाम्‌। 
स॒ मन्युस्तत्र हद्यं व्रदहन्निव तिति! 
जस्पूवेभायो. यदिमां श्यराप . खमध्यमाम्‌ ॥ -२५॥ 
सौतिरुवाच । 

एवं रन्तस्तमाभमन्त्य ज्वलितं जातवेदसम्‌ । 
चाङ्लानं श्गोभाया पुनः पुनरण्च्छतं ॥ २६ ॥ 
स्वभग्ने सवंभूतानामन्तश्चरसि नित्यदा । 
साक्छिवत्‌ पुण्यपापेषु सत्यं ब्रूहि कवे वचः ॥ २७ ॥ 
स्पर्वापह्यना , भायां शखणाचतकारिणा । 
सेयं यदि तथा मे स्वं सत्यमाख्यातुमहेसि ॥ २८ ॥ 
शर्वा स्वत्तो ष्ट गोभांया हरिष्याम्याश्चमादिमाम्‌। 

, .- जातवेदः - पश्यतस्ते वदः सस्यां गिरं भम ॥ २६ ॥ 





-मरे द्वारा बरी हुई इस पुरोमा के साथ श्रगु ने विवाद कर छ्या है, जब से मेने 
यह्‌ बात सुनी है, तव से हृदय को भस्म करता हु क्रोध मेरे अद्र भर गया 
दै ॥ २४-२५॥ | थ 

उमरश्रवा कते है श्रगु की खी के विषय में क्या उत्तर देना चाहिए, रेसी 
शंका में पड़ हुए प्रज्वलित अभरदेव से रात्तस बार वार पञ्धने लगा कि हे अभ्रिदेव ! 
तुम नित्य सकल प्राणियों के अन्तःकरण में निवास करते हो ओर पुण्य तथा 
पापके सक्ती दहो, इस कारण तुमको मेरे प्रभ का ठीक टीक उत्तर देना 
-चादिए ॥ २६-२७॥ 

जिसको पहले मेँ वाग्दानरूप से अपनी सख्ञी बना चुका हूँ, उसको पीछे से 
अनुचित काम करनेवाले भ्रगु ने हरण क्र ख्या है । हे भरने! यदि यह खरी मेरी 
हो-ओर श्रगु ने असत्‌ काम किया हो तो तुमको सत्य कह देना चादिए ॥ र्द ॥ 

तुमसे उत्तर भिर जाने पर मेँ इस आश्म में से शगु की भायौ को तुम्हरे 
सामने दी हर ले जागा, इस कारण हे अभ्निदेन ! मुके सच्चा उत्तर दो ॥ २९॥ 
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, सूत उवाच । 
तस्येतबचनं श्ुस्वा ससा्चिदुःखितोऽभमवत्‌। 
भीतोऽखताच् चापा श्रगोरिस्यत्रवीच्ु्मैः ॥ ३० ॥ 
अग्रिरुवाच । 
त्वया चरता पुलोमेयं प्रवं दानवनन्दन । 
किंस्वियं विधिना प्रवं मन्त्रवन्न चरता त्वया ॥ ३१ ॥ 
पिना तु श्वगवे दत्ता पुखोभमेय॑ यश्ास्विनी । 
प्रदत्ता न तु वे तुभ्यं वरलोभान्महायशाः ॥ ३२ ॥ 
अथेमां वेददृष्टेन कमणा ` विधिपूर्वकम्‌ । 
मायोख्षिभ शः प्राप मां पुरस्छस्य . दानव ॥ ३३ ॥ 
सेयमित्यवगच्छामि नातं वक्तश्ुस्सहे । 
नातं हि सदा रोके पूज्यते दानवोत्तम ॥ ३४ ॥ 
इति ओमदाभारते आदिपवेणि पौलोमे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
उप्रश्रवा कहते है- रक्षस के एसे ववनों का सुनकर सत्याचिदेव अभि 
बहुत खिन्न हए, क्योकि यदि श्रगु के पक्त की बात केँ तो मिथ्या भाषण का पातक 
छगता है. यदि सुश्च! बातकदं तो श्रृगुके शापदेने काभयदै। इस कारण 


= ऋ 


उन्होने धोरे से उत्तर द्रा ॥ ३० ॥ 
अभ्र ने यह बात . बहुत ह धीरे से कदी कि दै दानवनन्दन ! इस पुलोमा 

को पत्ते तूने वरा था, ओर फिर जोर से स्पष्ट करफे कहने खगे कि तूने पहले 
-शाख्रोक्त विधि सेतो इसको नदीं विवाहा था । इसके यशस्वी पिता ने उन्तम वर 
मिल जाने के राभ से उस दिन त तरे साथ वेद्विधि से विव!ह नदीं किया था, 
कितु पीडे अपनी सौभाग्यवती पुत्री पुलोमा श्रगु के साथ शाञ्ञविधि से विवाहं 
दी ॥ ३१-३२॥ 
| हे दानव ! श्रगु ऋषि ने मेरे समक्त वैदिकं कमं की रीति से विधिपृवंक इस 
पुमा के साथ विवाह किया है चार में इस ब्रात को जानता हूं । मै असत्य बोढना 
नटीं चाहता तथा दे दानवश्रेष्ठ ! इस जगत्‌ मे कभी असत्य की प्रतिष्ठा भी नदीं. 


होती हे ॥ ३३.॥ ३४॥ 





॥ पांचवां भध्याय समाप्र ॥ ५॥ 
ती वि) 
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सौतिरुवाच । 
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अग्नेरथ वचः श्ुस्वा। तद्रत्तः प्रजहार ताम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ वराहरूपेण मनोमारुतरंहसा ॥ १ ॥ ` 
ततः स गभो निवसन्‌ त्तौ श्यकुखोदह । 
रोषान्मातुश्च्युतः कु कतेश्च्ययनस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ २ 

तं दृष्ट्रा मातुर्द्राच्च्युतमादित्यवचंसम्‌ । 
तद्र्तो मस्मसाट्श्बूतं पचात परिखुच्य ताम्‌ ॥ ३॥ 
खा तमादाय सुश्रोणी ससार गुनन्दन। 
च्यवनं भागवं चुत्रं लोमा दुःखसूर्छिता॥४॥ 
तां ददर स्वयं बह्मा सवेलोकपितामहः । 
दन्तीं वाष्पप्रणा्तीं श्टगोभायामनिन्दिताम्‌ ॥ ५ ॥ 





उग्रश्रवा कहते ईदै-हे ब्राह्यणो ! अभ्रि के एेसे वचन सुनकर उस दुष्टात्मा 
रा्तस ने सूकर का रूप धारण क्रिया ओर मन तथा पवन के समान वेग सेः उस 
पुलोमा को हरकर ले गया । हे श्ररुवंशी ! उस समय पुरोमा के पेट में स्थित श्रगु 
का गमं क्रोधकेकारण माता कोख.से बाहर निकर पड़ा, इस कारण वह 
च्यवन ( चुरा हुआ ) कहखाया ॥ १-२॥ 

माताके पेटसरे गिरे हए ओर सूयं के समान तेजस्वी उस गभं को देखते 
ही रात्तस पुलोमा को छोड़कर प्रथ्वी पर गिर गया ओर जकर भस्म हो 
गया ।॥२३॥ 

तदनन्तर दुःख से व्याकरुक हरे पुखोमा शगु के पुत्र च्यवन को लेकर रोती 
रोती वहां से आगे को चछरदी।४॥ 

सष खोकों के पितामह ब्रह्माजी ने स्वयं श्रगःकी सदाचारवती खी को आंखों 


भं-ओंसू भरे रोती] हुई देखा ।॥ ५॥ 
२य्‌ 
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सान्त्वयामास भगवान्‌ वधं ब्रह्मा पितामहः । 
अश्रुविन्दूद्धवा तस्थाः भावत्तेत महानदी ॥ ६ ॥ 
अलुवस्माभिता तस्या श्रगोः पर्न्यास्तपस्विनः । 

तस्या मागे खतवतीं दृष्टाः सरितं तदा ॥ ७॥ 
नाम तस्यास्तदा न्या्क्रं लोकपितामहः । 
वधूसरेति भगवांशच्यवनस्याश्रमं प्रति ॥ ८ ॥ 
स एवं च्यवनो जज्ञे श्वगोः पुच्रः प्रतापवान्‌ । 

तं ददष्टां पिता तत्र च्यवनं ताश्च भाविनीम्‌ । 

स वुलोभां ततो मायो प्रच्छ कुपितो अगुः ॥ & ॥ 

| श्रगुरुवाच । 

केनासि रक्तसे तस्मै कथिता स्व॑ जिहीषेते। 

नदि त्वां वेद्‌ तद्रक्तो मद्धायां चारुहासिनि ॥ १० ॥ 
तत्त्वमाख्याहि तं यव्य शाप्तुमिच्छाम्यदं रुषा । 
बिभेति को न शापान्मे कस्य चायं व्यतिक्रमः ॥ ११॥ 





तब पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी ने पुत्रवधू पुलोमा को शान्त किया । पुलोमा 
ज्ञो रोद थी, उसके श्नांुओं की बिन्दुओं से एक बड़ी भारी नदी वहने छ्गी ॥ ६॥ 
। वह नदी तपस्वी भगवान्‌ अशु की धर्मपत्नी के पदे पटे बहने ख्गी । उस 
समय सब छोफीं के पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी ने उस नदी कों अपनी पुत्रवधू के 
पीद्धे जाती हृद देखकर उसका (वधूसरा नाम रक्खा । यहः नदी च्यवन ऋषि के 
ज्लाश्रम के.पास च्व भी बहती है | ७-८ ॥ 
| इस प्रकार भगवान्‌ श्रगु के प्रतापी पुत्र च्यवनऋषि उत्पन्न हुए । शगु ऋषि 
ने अपने पुत्र च्यवन तथा खी पुशोमा को देखते ही क्रोध मे भरकर पृधा ॥ € ॥ 
शगु बोले किं हरण करने के इच्छुक उस राक्षस को तेरा परिचय किसने 
दिया, यह बता । वह राक्षस तो इस बात को नहीं जानताथा फितू मेरी 
आयो दै ॥ १०॥ .. 
इस राक्षस को तेरा पता किसने बताया ९ यद तु सुफसे कह । क्योकि 
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पुलोमोवाच । 
अभरन भगव॑स्तसमे रक्तसेऽहं निवेदिता । 
ततो भामनयद्रत्तः कोरान्तीं कररीभिव॥ १२॥ 
साहं तव सुतस्यास्य तेजसा परिमो्तिता । 
मस्मीभूतं तु तद्रो मासुस्खञ्य पपात च ॥ १३॥ 
खत उवाच । 
इति श्चुस्वा पुलोमाया शणः; परममन्युमान्‌ । 
शाक्रापाग्नि प्रतिक्रद्धः सवेमक्तो भविष्यसि ॥ १४ ॥ ` 
इति आ्रीमहा भारते आदिपवेणि पौलोमेऽन्रिरापे षष्टोऽध्यायः ॥६॥ 











मँ अभी उसको शाप देना चाहता ह| एेसा कोन दहै जो मेरे शाप सेन 
डरता हो ॥ ११॥ 

पुलोमा कहने ङ्गी कि दे भगवन्‌ \ अभि ने उस र त्तस को मेरा परिचय 
दिया था, तब वह्‌ रात्तस टिदी्ष्यी के समान रोती हुड मुमे वेग के साथ आभ्रम 
म से हरण करके जे गया ॥ १२॥ 

मँ इस तुम्हारे पुत्र के कारण रात्तस के दाय से टी हँ 1 वह रात्नस इसं 
बालक को देखते ही सुमे छोडकर प्रभ्वी पर गिर पड़ा ओर जढकर भस्म 
हो गया ॥ १३॥ 

उग्रश्रवा कहते है कि पुलोमा के यु से इस बृत्तान्त को सुनकर शगु को 
बड़ा क्रोध आया ओर उन्होने अति क्रोध मेँ भरकर अम्निको शापदियाकिजात्‌ 
सवंभक्ती हो जायगा ॥ १४ ॥ 


` ठा अध्याय समा ॥ 2 ॥ 


9 
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ची ओ पि के पी ऋ पि पि तोति ति पि ति जि ति ति र पि पः ति पि रि को 


सातवों अध्याय 
सौतिरूवाच । ` 


दास्तु शखणा वहिः कृद्धो वाच्यमथाव्रवीत्‌ । 

किमिदं साहसं बद्यन्‌ छतवानसि सां परति ॥ १॥ 

धे पयतमानस्य सत्यश्च वदतः समम्‌ । 

पृषो यदब्रवं सस्यं व्यभिचारोऽत्र को जम ।॥२॥ 

पृष्टो टि सान्ती यः साच्यं जानानोऽप्यन्यथा वदेत्‌। 

स परूवानार्मनः . स ले हन्यात्तथापरान्‌ ॥ ३ ॥ 
. . यश्च , कार्याथेतत्वज्ञो जानानोऽपि न भाषते । 

सोऽपि तेनेव पापेन चिषप्यते नाच्र संरायः॥ ४॥ 

चाक्तोऽहमपि चाप्त स्वा मान्यास्तु जाह्यणा मम । 


| छ (क 


जानतोऽपि च ते जह्यन्‌ कथयिष्ये निबोध तत्‌ ॥ ५॥ 





उग्रश्रवा कहते है- शरण के शाप देने पर अभिनेक्रोध में माकर उनसे का 
कि हे जाह्यण ! तुमने मेरे ऊपर यह साहस क्या किया ?॥ १॥ 
म धमं के बिषय में उद्योग किया करता ह, सत्य ओर यथार्थं बात कहता 
र, इस कारण जव मकस पृष्ठा, तव मेने सत्य भ्रात कह दी 1 इसमे मेरा क्या 
श्रपराध ह (॥ २॥ 
यदि को सात्ती किसी बत को जानता हो ओर उससे वह्‌ बात पृद्धी जाने 
पर यदि वह मिथ्या बोलते तो उसके कुक की बीती हदे छः पीदी ओर अगे होने 
वी सात पीद्ियों का नाश हो जाता दै । अथौत्‌ वे नरक मेँ पड़तीहें॥३॥ 
देसे ही ओर किसी भी कायंके ज्ञाता से कोड बात पूघ्धने पर वह यदि 
उलटी बात बताये तो बह भी इसी पाप का भागी होता है । इसमें जगा भी सन्देह 
ह ॥ ४-॥ 
तै भी वुम्दें शाप दे सकता ह, परन्तु बराह्मण -मेरे मान्य ह इस कारण 
तै वमे शाप नष्ट देतां । हे व्राह्मण ! तुम. धमे को जानते दो, तथापि्मेजो 


कुलं कहता हं, उखन्ो सुनो ॥ ५॥ 
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योगेन बहुधात्मानं करत्वा तिष्ठामि सृर्तिषु । 
अभ्रिहोत्रेषु सत्रेषु क्रियासु च सखेषुच॥६॥ 
वेदोक्तन विधानेन मथि यद्धूयते हविः। 
देवताः पितरश्चैव तेन ता ¦ भवन्ति वे॥ ७॥ 
आपो देवगणाः सर्च आपः पित्गणास्तथा । 
दद्य पौणेमासश्च देवानां पितरभिः सह ॥ ८ ॥ 
देवताः पितरस्तस्मास्पितरख्चापि देवताः । 
एकीभ्यूताश्च दश्यन्ते एथक्स्वेन च पर्वसु ॥ & ॥ 
देवताः पितरश्चैव खस्रते अयि यद्धतम्‌ | 
देवतानां पितणाश्च शुखमेतदहं स्खतम्‌ ॥ १० ॥ 
अमावास्यां हि पितरः पौणमास्यां हि देवताः 
ज्न्घुखेनेव ह्यन्ते खुंस्रते च इतं हविः । 
सवेभन्तः कथं तेषां मविष्याभि सुखं स्वहम्‌ ॥ -११॥ 











मेँ गाहैपस्य ओर दक्तिणाभ्नि आदि मूतियों से नित्य अभ्रिहो्ों मे, यज्ञं मे, 
विवाहादि क्रियाओं के होमो मे योगसिद्धि के प्रभावसे बहुत से रूप बनाकर 
निवास करता हूं \\ £ ॥ | 
वेद्‌ मे कदी हुदै विधि से मुभे जो हवि दी जती दै, उससे देवता ओर 
पितर तप्त होते है ॥७।॥ छ 
अभ्निमे होमक्रिया हआ घी ओर दृध अदि सकर देवता ओर पितरों 
का शरीर बन जाता है। देवताभों का पितरों के साथ अमावास्य ओर पौणंमास 
नामक यज्ञोंमे समनभगरहे, इस कारण देवत। ही पितर है ओर पितर ही 
देवता है । इस प्रकार एकरूप होते हए भी बे पवं मे प्रथक प्रथक्‌ प्रतीत होते 
है ।। ८-€ ॥ 
सममे जो होम ङ्किया जता है बह देवता रौर पितरों को पर्हचता है, क्योकि 
मै देवता ओर पितरों का सुख माना जाता हूं ॥ १०॥ 
अमावास्याके दिनि पितर आर पूणमसी के दिन देवत। हुत पदाथ को 
मेरे घले ही खविरदै। इख कारण ख्वंभखो होने पर नै उन! सख केष हो 
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सौतिरुवाच । | 

चिन्तयिस्वा ततो वद्धिश्चके संहारमास्मनः । 
दिजानामच्िदोतरेषु यज्ञसच्क्रियास् च ॥ १२॥ 

निरोङ्कारवषट्काराः स्वधास्वादाविव्जिताः । 
विनाभिना प्रजाः सवास्तत आसन्‌ खदुःखित!ः ॥ १३ ॥ 

- अथषेयः सखुद्धिम्ना देवान्‌ गत्वाच्लवन्वचः । 
अचिनाचात्‌ क्रियान्नंराद्‌ भ्रान्ता खोकाखयोऽनघाः॥१४॥ 

विदध्वमच्र यस्काये न स्यात्काङात्ययो यथा । 
अथषेयश्च देवाश्च ब्रह्माणस्पगम्य तु ॥ १५ ॥ 

अग्नेरावेदयजञ्छापं क्रियासंहारमेव च । 
श्रगुणा वै महाभाग रासोऽभ्निः कारणान्तरे ॥ १६ ॥ 





स्क, अथोौत्‌ देवता ओर पितरों का सुखरूप होने पर मँ पवित्र ्ौर अपवित्र 
चाहे जिस पदाथं को केसे भक्षण कर सका ? ॥ ११॥ 
उग्रश्रवा कहते इस प्रकार कदने के अनन्तर अभिदेव सब स्थानों से 
श्रन्तधोन हो गये ।॥ १२॥ 
ब्राह्मणों के अभ्रिदोत्रों मे, यज्ञो मं तथासमभाञ्ादि की क्रियाओं मे उत्कारः, 
वषटकार, स्वाहा, स्वधा आदिं बन्द हो गये, सब प्रजा भी अन्नि के अन्तघोन होने 
से दुःखित हो गई ॥ १३॥ 
तब घबड़ाए हए ऋषि देवताश्नों के पास गये ओर इस प्रकार कहने रगे 
करि हे निर्दोष देवतञ्मो ! अग्निरेव अन्तधौन ह्यो गये है, इस कारण हमारी नित्य 
करी अमिदोत्रादि क्रियायें बन्द्‌ हो गई । अरव त्रिखोकी के प्राणी क्या करं १ हमारी 
समम मे कह नदीं भआत। ॥ १४॥ कः 
अवश्ापजरा भी विलम्बन करके इस विषय में जो कत्तेन्य हो सो 
करिये । तदनन्तर ऋषियों ओर देवतां ने ब्रह्माजी के पास जाकर-। १५॥ 
अन्नि के शाप का यह बरतान्त तथा क्रिया््रों के बन्द होने का खमोचार 
निवेदन निया कि दे महाराज! किखी कारणस शृशुजीने अभि को शापदे 


रै 1 १६ ॥ 
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#॥ दिति पि पो ति केति तो 


कथं देवञ्ुखो भूत्वा यज्ञभागाग्रसु्तथा । 
इतशुक्‌ सवेलोकेषु सवेभक्तस्वमेष्यति ॥ १७ ॥ 
श्रस्वा तु तदचस्तेषामग्निमाहय विरवक्रुत्‌ । 
उवाच कचनं छच्तणं भूतभावनमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
लोकानामिह सर्वेषां स्वं कत्ता चान्त एव च । ` 

स्व॑ धारयसि लोकांस्त्रीन्‌ कियाणाश्च पवर्त॑कः ॥ १६ ॥ 
ख तथा कर रोके नाच्िद्येरन्यथा क्रियाः । 
कस्मादेवं विसूढस्त्वमीश्वरः सन्‌ इतादान ॥ २० ॥ 
स्व॑ पविन्र॑ सदा लोके सवेभूतगतिश्च इ । 

न स्व॑ स्वदारीरैहिं सवेभक्त्वमेष्यसि ॥ २१॥ 
अपाने ह्यर्चिषो यास्ते सवं भक््यन्ति ताः दिखिन। 
ऋव्यादा-च तनुर्या ते सा सर्वे भक्तयिष्यति । 

यथा सुर्योशुभिः स्फष्टं सवं शुचि विभाव्यते ॥ २२ ॥ 
परन्तु अभ्नि हमारा मुख द ओर यज्ञ के भाग में प्रथम भोक्ता है, वह सब 

लोकों मेँ सर्वभक्ती केसे हो सकता द ? ॥ १७॥ 


देवताश्मों की - इस बात को सुनकर ब्रह्माजी ने अमि को अपने पास बुलाया 
श्लौर प्राणियों के रक्ञक उस अविनाशी के प्रति ये कोमर वचन कदे-हे अग्ने । 
तुम ही सब छोकों के कत्त हत्त ओर धारण करनेवाले हो, क्रिया्नों के प्रव- 
तक भी तुम्हीहदो। इस कारण हे ोकेश! एसा वतव करो जिससे क्रियाभों 
कानाश नहो! हे हृताशन! तुम महासमथं होकर एेसे मूढ केसे हो गये 
हो १॥ १८-२०॥ ~ 

तुम जगत्‌ मे सदा पवित्रो ओर सब प्राणियों की गति भी वास्तव में 
तुम ही हदो । इस कारण तुम सब शरीरो से सवंभक्ती नहीं होगे ॥ २१॥ ` 


.: हे शिखिन्‌। तुम्हारे अपानरेशमें जो उ्वाखयें है वे सब टा भक्षण 
करेगी तथा मनुष्यादि का मांस भक्षण करनेवाली तुम्दारी जो मूतियां हे वे सब को 


जी रि रि त ति नि 
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पन ननन न #॥ 





तथा त्वदर्चिभिदेग्धं सव शचि विष्यति । 
स्वमघ्रे परमं तेजः स्वप्रभावादिनिगेतम्‌ ॥ २३॥ 


स्वतेजसेव तं चापं रु सत्थसरषेर्विंभो । 
देवानां चात्मनो भागं गृहाण स्वं छुखे इतस्‌ ॥ २४ ॥ 


सोतिख्वाच । 


एवमस्त्विति तं वद्धिः प्रद्युवाच पितामहम्‌ । 
जगाम चासनं कत्त देवस्य परमेष्ठिनः ॥ २५ ॥ 
देवषेयशथ्च उखदितास्तते जग्खु्यथागतम्‌ | 
ऋषयश्च यथापूवं क्रियाः सवाः भचक्रिरे ॥ २६ ॥ 
दिवि दैवा सुखदिरे ्रतसङ्काथ्च लोकिकाः। 
अभ्रिश्च परमां प्रीति्रवाप हतकल्मषः ॥ ६३७ ॥ 





भकत्तण करेगी । जैसे सूयं की किरण पड़ने से सव वस्तुएं पवित्र हो जाती है, 
वैसे ही वुन्हारी ञ्वाखाओं में जला हुञ्रा सव पवित्र हो जायगा । हे अग्ने ! तुम 
अपने ही प्रभाव से उत्पन्न हुए परमतेज हो ॥ २२-२३ ॥ 

इस कारण दहे व्यापक अग्ने ! अपने तेज के प्रभाव से तुम ऋषि के 
शापको सच्चा कर दिखाच्मो ओर मुखमें दह्ोम किये हए देवताश्च के तथा अपने 
भाग को थहण करो ॥ २४ ॥ | 

` उग्रश्रवा कहते दै-- तदनन्तर अभ्नि ने पितामह ब्रह्माजी से कडा कि अच्छा 
ठेसा ही होगा । फिर अभि ब्रह्माजी कौ आज्ावुसार बत्तोव करने को चरा 
गया ॥ २५॥ | 5: 
। देवता तथा ऋषि भी प्रसन्न होते हए जर्हों से अयेयथे वहां जाकर 
पदति क समान अपनी सव क्रियाय करने खगे ॥ २६॥ 

स्वगं मं देवता प्रसन्न हए, जगत्‌ के सव प्राणियों ने परम अनन्द पाया 
शरीर पापरदित ह्या अभ्नि भी परम आनन्द को प्रप्त हुआ ॥ २७॥ | 
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चितिः चेतिः चिः कि 


एवं ख  -सवारवापं लेभेऽग्निश्ठरं गुतः पुरा । 
एवमेष युराघरत इतिहासोऽग्निदापजः। 
युलोस्नश्च विनादोऽयं च्यवनस्य च सम्भवः ॥ २८ ॥ 


इति आमहाभारते आदिपवेणि पौरोमे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
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= है भगवन्‌ ! इस प्रकार अन्नि ने श्रगु से शाप पाया था। अन्नि के 
शाप के विषय में यह प्राचीन इतिहास है, जिसमें पुलोमा रात्तस का विनाश 
तथा च्यवन के जन्म की कथा आती हे ।॥ ४८ ॥ 


खातवों भध्थाय सनास्त ॥ ७॥ 


सु 
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स चापि च्यवनो ब्रह्मन्‌.भागंवोऽजनयत्‌ सुतम्‌ । 
सुकन्यायां मदास्मानं पमति दीस्ततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रमतिस्तु रुरु नास तार्या समजीजनत्‌ । 
रुरः प्रमदरायान्तु शनक समजीजनत्‌ ॥ २॥ 

` तस्थ बह्मन्‌ रूरौः सवं चरितं भूरितेजखः। 

` “ विस्तरेण ` पवच्याभि तच्छ ` स्वसशेषतः ॥ ३ ॥ 
 ऋषिरासीन्महान्‌ पवै तपोविव्यासभन्वितः। 
स्थूलकेदा इति ्यातः सवेभूतदिते रतः ॥ ४॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु मेनकायां प्रजज्ञिवान्‌ । 
गन्धवेराजो विप्रषे विश्वावसुरिति स्तः ॥ ५॥ 





उग्रश्रवा कहते है--हे ब्राह्मण ! शगु को पुत्र च्यवन के सुकन्या नाम की 
अपनी पल्ली से महात्मा ओर महातेजस्वी भमति नामक पुत्र उत्पन्न ह्या ॥ १॥ 

प्रमति ने घृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र को उत्पन्न छया ओर रुरु 
ने श्रमद्वरा से शनक नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो महाबलवान्‌, जतधारी, यशस्वी 
ओर श्रगु के सब पुरा में प्रधान था। वह जन्मकार से ही तीव्र तपस्या 
कृरने खगा, इस क!रण सर्वत्र उसका यश अटरूहो गया था। हे ब्राह्मणो! 
उस महातेजस्वी रुरु के चरि को- विस्तार के साथ कहता हूं, उसको तुम 
सब सुनो ॥ २-३ ॥ 

पूवंकाङ मे तपस्वी, विद्वान्‌ भौर सकर प्राणियों के कल्याण में प्रीतिं 
रखनेबाले स्थूलकेश नामक ९क महषि थे ॥ ४ ॥ 

हे विप्रष ! उस समय विश्वावसु गन्धवेराज द्वारा मेनका अप्सरा को 
एक संतान प्राप्त हृद । हे श्रशुनन्दन ! जब अपना समय पूरा होने को आया तब 
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अप्सरा मेनका तस्य तं गमे श्ृगुनन्दन। 
उत्ससखजं यथाकालं स्थूलकेराश्चमं पति ॥ ६॥ 
उत्खज्य चैव तं गै नव्यास्तीरं जगाम सा । 
अप्सरा `~ मेनका ` जह्मन्निदेया . निरपत्रपा ॥ ७ ॥ 
कन्यासनरगभांभां ज्वलन्तीमिव च िया। 
तां दद्द सखुल्खष्ां नदीतीरे महाद्षिः ॥ ८ ॥ 
स्थूलकेशः स . तेजस्वी विजने बन्धुवर्जिताम्‌ । 
स तां इष्टा तदा कन्यां स्थूरकेो महादिजः ॥ & ॥ 
जग्राह. च सुनिश्रे्ठः करपाविष्ः घुपोष च । 
वच्रधे सा वरारोहा तस्याभ्रमपदे शभे ॥ १०॥ 
जानच्छाव्याः क्रियाश्चास्या विधिपूर्वं यथाक्रमम्‌ । 
स्थुलकेरो अहाभागश्वकार खमहाद्षिः ॥ ११॥ 
प्रमदाभ्यो वरा सातु सत्त्वखूपगुणान्विता। = 
, ततः चमदरेस्यस्या नाभ चक्रे महाद्षिः ॥ १२॥ 





. दयादीन ओर लञ्जारदित बह अप्सरा तत्काल जन्मी हई इस कन्या को स्थूछ- 

-केश ऋषि के आभम के सामने नदी के तटपर रखकर चटी गई ॥ ५--७ ॥ 

देवकन्या के समान रमणीय ओर सखुन्दरता की प्रभा से दमकती हृद उख 

कन्या को महवि स्थूखकेश ने नदी के किनारे पड़ी हई देखा ॥ ८ ॥ ¢: 
उख कन्या कोमागं में बिना मा बाप की पड़ी हदे देखकर महात्मा 

.-स्थूलकेश को. दया आ गहे, इस कारण वे उस कन्या को उठाकर आभ्रम से 

;लेः्ाये.। वह सुन्दराङ्गी कन्या स्थूलकेश के पवित्र आश्रम मे रहकर धीरे धीरे 

होने र्गी ॥.९-१०॥ 

`^. ` महाभाग स्थूखकेश ने क्रम -से. उस.कन्या के जातकर्म. भादि संस्कार. कर 

दिये वह रूप;.गुण ओर बुदधि.मे सब प्रमदा ( लियो ) से शरेष्ठ थी,. इस कारण 

उख कन्या का नाम महबि ने प्रमद्वरा रक्खा ॥ १११२ ॥ ‰ `, क 
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तामाश्नमपदे तस्य रुरा प्रमदराम्‌ । 
बथ्रवं किरु धमात्मा मदनोपहतस्तदा ॥ १३॥ 
पितरं सखिभिः सोऽथ अवयामास्र मागंवम्‌ । 
प्रसतिश्चाभ्ययाचत्तां स्थूरखकेहां यहास्विनस्‌ ॥ १४ ॥ 
ततः प्रादात्पिता कन्यां रुरवे तां प्रमद्रास्‌ । 
विवाहं स्थापयित्वाग्रे नत्तत्रे भगदैवते ॥ १५॥ 
ततः कतिपयाहस्य विवाहे ससुपस्थिते । 
सरलीभिः कीडतीः साद्धे सा कन्या वरवर्णिनी ॥ १६ ॥ 
नापश्यत्‌ संपरखुसं वे शजङ्गं तिर्यगायतम्‌ । 
पदा ष्वेनं समाक्तामन्‌ खुमूषु;ः कालचोदिता ॥ १७ ॥ 
स॒ तस्याः संप्रमत्तायाश्चोदितः कालधर्मणा । 
विषोपलि्ान्दद्ानान्‌ . श्हामडं न्यपातथत्‌॥ शद ॥ 





एक समयः स्थूलकेश ऋषिः के आश्रमं में प्रमद्वरा को देखकर धनीत्मा रुर 
कामदेव से पीडित हो गया ॥ १३॥ 

उसने मित्रो के द्वारा अपने पिता श्रगुपुत्र प्रमति को अपनी कामयुक्त 
द्श। से अवगत किया, जिससे भ्रमति ने श्पने पुत्र के छियि स्थूलकेश ऋषि से 
उस कन्या की याचना की । स्थूखंकेश ऋषि ने उसे स्वी्ारं करके प्रमद्वरा कन्या 
का रुरु के साथ सम्बन्ध पक्ता करके आनेवाले पूवाफाल्युनी नक्षत्र मे विवाहं का 
निश्चय कर दिया ॥ ९४-१५॥ | 

कुह दिन बाद्‌ विवाह कार समीप आ गया. इतने दी मे एकः संमय. 
वंह कन्यां अपनी सहैच्यों के साथ वनम ऋीडा कर रदी. थीः) बह कोड 
की प्रेरणा से मरना चाहती हुदै उस कन्याने प्रथिवी पर पड़े हए एकु छम्बे 
संप को विना देखे श्चपते पैर से खेद दिया । उरी समय काठधमः को प्रणा 
सें संप न- मदमनत्तं हरै उसे कन्या के. शरीरं मँ विषः से: मरे भ्रपनेः दति. `जोर्‌ः खे 


गा द्यि 1 १६१८॥ ` -. 
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साददछयातेन सर्पण पपात सहसा खुवि। 
विचणां विगतश्रीका चज्रष्ाभरणवचेतना ॥ १९ ॥ 
निरानन्दकरी तेषां बन्धूनां सखक्तमूद्धेजा । 
व्यस्खुरपेत्तषणीया सखा पेत्तणीयतमाभवत्‌ ॥.२० ॥ 
प्रुप्तेवा भवच्चापि अवि सपेविषार्दिता । 
ञ्रूयो मनोहरतरा बभ्रूव तुमध्यमा॥ २१॥ 
ददद्यो तां पिता चैव ये चैवान्ये तपस्विनः। 
विवेष्टमानां पतितां भूतले पद्मववंसम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततः स्व द्विजवराः समाजग्खुः करपान्विताः। 
स्वस्स्यान्रेयो महाजानुः कुशिकः हाङ्खमेखङः ॥ २३ ॥ 





क्षपके काटते ही वद कन्या एकाएक भूमि पर गिर पड़ी, उसे शरीर 
का रङ्ग बदल गया, छावण्य नष्ट हो गया, गहने शरीर में से निकलकर बिखर 
गए, चेतनता उड़ गई ।॥ १९ ॥ 

उसके सिर के बार विखर गए, सखियां उसको देखकर हाहाकार करने 
लगीं । जो अबतक देखने योग्य सुन्दराङ्गी थी वह एक ही क्षणम प्राण निकलते 
ही ठेसी हो गई कि उसे देखने में भय ठगने लगा ॥ २०॥ 

सपं के विषसे पीड़ित हृदे वह निद्राके वशीभूत सी होकर परथिवी पर 
गिर पड़ी थी, तो भी रण भर देखने में बहुत ही अच्छी प्रतीत होती थी ॥ २१॥ 

दयालु ब्राह्मण, उसके पिता ओर अन्य जो तपस्वी वहाँ आये थे, उन्होने 
कमल के समान कान्तिवाली तथा चेतनतारदित उस कन्या को भूमि पर पड़ी 


हु देखा ।। २२॥ 


स्वस्त्याधेय, महाजाु, कुशिक, शंखमेखर, उदारक, महायशस्वी कठ. श्वेव 
भरद्वाज) कोणङकतस्य, गौतम, पुत्रसदित प्रमति तथा ओर भी बहुत से बनवासी 
तपस्वी जहा कन्या पदी थी वहां भये ओर उघको खपे के विष ये विह्धढ होकर 


> रैः महाभारते ॐ [ -श्राखवां 





त चि चि ति भत रतिं भि भिः ऋणि भीः तः चः भोति 





उद्ाटकः कठश्चैव गवेतश्चैव सहायश्ाः । ` 
भरद्वाजः कौणङकस्स्य आध्षिणोऽथ गौतमः ॥ २४ ॥ 
प्रमतिः -सह पुत्रेण तथान्ये वनवासिनः । 
तां ते कन्यां व्यं दष्टा खजङ्गस्य विषार्दिताम्‌ । 
सख्दुः कृपया विष्टा रुर््स्वात्तां बदियंयौ ॥ २४५ ॥ 


इति आमा भारते आदिपवेणि पौलोभेऽ्टसोऽध्यायः ॥ = ॥ 


„ ~~) - 6 ह 3 





मरण को प्राप्त हद :-देखकर कातर हो रोने रगे । यद्व दशा देख रुरु घबड़ाकर 
आश्रम से बाहर चखा गया, परन्तु ओर सव ब्राह्मण वहां ही बेठे रहे ।। २३-२५॥ 


ाठवां अध्याथ समाक्च ॥.८ ॥ 
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 नो्वां अध्याय . 


सौतिरुवाच ।. 

तेषु तज्ोपविष्टेषु ब्राद्यणेषु महात्मसु । 
खर्ख्चु कोशा गहनं वनं गत्वातिदुःखितः ॥ १॥ 
चोकेनाभिहतः सोऽथ विलपन्‌ करुणं बह । 
अब्रवीद्वचनं रोचन्‌ पिया स्त्वा प्रमदराद्‌॥२॥ 
शेते सा खवि तन्वङ्गी मम रोकविवद्धिनी। 
बान्धवानाश्च सर्वेषां कि जु दुःखमतः परम्‌ ॥३॥ 
यदि दृत्तं तपस्तप्ं गुरवो वा मया यदि। 
सम्यगाराधितास्तेन सस्रीवतु मम पिया॥४॥ 
तथा च जन्मप्रश्रति यतात्माहः धृतव्रतः। 

` प्रमदरा . तथाधेषा सखुत्तिष्ठतु भाविनी ॥ ५ ॥ 








| उग्रश्रवा कहते है--हे ब्रह्मन्‌ ! उस शआआश्नम में महात्मा ब्राह्मण प्रमद्वरा के 
पास वैठे इए शोक कर रे थे, उस समय शोक से महादुःखित रुरु गहन बन 
मजा दहाड मारकर रोने खगा । वह अपनी श्रिया प्रमद्वरा का स्मरण करके अति 
 करुणाजनक विलाप करता हा इस प्रकार कने खगा ॥ १-२॥ 
मेरे शोक को बढानेवाखी हे कृशोदरी ! तू धरती पर सो रही दै, यह 
देखकर बन्धुजनो तथा दूसरों को इससे अधिक ओर क्या दुःख होगा १। ३॥ 
| सने यदि छद दान दिया हो, यदिमे धामिक होऊ, यदि मैने ङ तप 
किया हो, अथवा यदि ने भटी प्रकार गुरुओं कौ सेवा की दहो, तो उन सब 
पुण्यं क बख से यह मेरी प्रिया जीवित हो जाय ॥ ४॥ 
ं यदि सने अपने भात्मा को जन्मसे ही संयम में रक्लाहो ओर त्रत 
धारण कियाहो, तो उस सव पुण्य के फक से मेरी यह ख्जी अभी उठकर लड़ी 
दो जाय ॥ ५॥ 


श्ट % महाभारत ® ` [ नां 


नो प जि रि क प ज ज पि चः चो चः चेः चे जी चि क भ ऋत ज भ च रः च भ न ची ऋ 


एवं विकृप्यतस्तस्य भाया्थे दुःखितस्य च । 
देवदूतस्तदाभ्येस्य वाक्यमाह खरं वने ॥ ६ ॥ 


देवदूत उवाच । 

अभिधस्से ह यद्वाक्यं रूरो दुःखेन तन्वा । 

यतो मस्येस्य धर्मास्मन्नायुरस्ति गतायुषः ॥ ७ ॥ 

गतायुरेषा क्रूषणा गन्धर्वाप्सरसोः खता । 

तस्माच्छोके मनस्तात भा करथास्स्वं कथञ्चन ॥ ट ॥ 

उपायञथाज्न विदितः पूवं देवेमेहास्ममिः । 

तं यदीच्छसि कतु स्वं प्राप्स्यसीह भमद्राम्‌ ॥ € ॥ 

रख्र्र्वाच । 

क उपायः कृतो देवैनूहि तत्त्वेन खेचर । 

करिष्येऽहं तथा श्रत्वा जातुमहेति मां भवान्‌ ॥ १० ॥ 

इस भकार प्रिया के ण्यि दुःखी ह्या ओर शोक करता हुआ][रुरु षन 
मे .अकेखा बैठा था, वहां उसके पास एक देवदूत ने अ।कर इस प्रकार का~ ६ ॥ 
| देवदूत बोखा किडे रुरु! त्‌ दुःख के कारण जो वचन कदा रहादहै, उन 
सेक्षयाहो सकता है हे धमोत्मन्‌! जो मनुष्य आयु परी होने से एक बार 
मर जाता है बह ्छिर जीवित नहीं होता ॥ ७॥ 

गन्धर्वं ओर अप्सरा की यह विचारी कन्या आश्य पूरी ह्यो जाने से मरण 
को प्राप्त हृदे हे, हे त।त ! इसके स्यि किसी प्रकार का शोक नदीं करना चाहिये । 
परन्तु प्राचीन महत्मा ओर देवताच्मों ने इस विषय का एक उपाय निकर रखा 
है, उस उपाय की यदित्‌ परीता करेगा तो तुमे प्रमद्वरा अवश्य ही भिङ 
जायगी ॥ ८-€ ॥ 

रुरु ते कहा-दे देवदूत ! देवताश्च का कदा हृत्रा वह उपाय कौनसा दै ! 
यदि ममे मालूम हो जायगा तो मँ उसके अनुसार कायं अवश्य दी करूंगा । तु 
मेरी रक्ता करनी चाहिये, अथौत्‌ वद उपाय सुमे बताकर मेरा उद्धार अवश्य ही 
करना चाहिये ॥ १०॥ ` | 








` भध्याय ] ४ शीदिपंवं ® १६१ 
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देवदूत उवाच । 
आयुषोऽद्धं चयच्छ स्वं कन्याये नन्दन । 
एवखुत््थास्यति रुरो तव॒ भायां भरमदरा ॥११॥ 
खरुरुवाच । 
ायुषोऽद्धं यच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम । 
न्युड्ररूपाभरणा ससुत्ति्ठतु मे पिया ॥१२॥ 
सौतिरुवाच । 
तत्ते गन्धवेराजख देवदूतश्च सस्मौ । 
धेराजखुपेस्येदं वश्नं परत्यमाषताम्‌ ॥१३॥ 
घमेराजायुषोऽदेन रुरो्मायां भमदरा। 
सञ्तिष्ठतु कल्याणी तेवं -यदि मन्यसे ॥१४॥ 
धर्मराज उवाच । 
प्रमद्वरां खरोभांयां देवदूत यदीच्सि । 
उत्ति्ठस्वायुषोऽद्धन रुरोरेव समन्विता ॥१५॥ 











देवदूत ने कदा-दे श्रगुनन्द्न ! तू अपनी आधी आयु उस कन्या को 
देदे । है रुरु ! एेसा करने से तेरी खी भ्रमद्वरा उठकर खड़ी हो जायगी ॥ १९॥ 

रुरु ने कहा-हे आकाशचारियों मं श्रेठ देवदूत ! उस कन्या के जयि मँ 
भपनी धाधी आयु देता ह, शङ्गार, रूप ओर आभूषणों ॐ सित मेरी प्रिया 
जीवित ो जाय ॥ १२॥ | 

उप्रश्रवा कहते ह तदनन्तर महात्मा गन्धवेराज ८ प्रमद्वरा के पिता ) भौर 
देवदूत ने धमराज के पास जाकर कषा कि हे धर्मराज ! रुख की सखी प्रमदरा 

र गरे है, उसको ` उसके पति की आधी आयु से यदि भापके ध्यानम भवेवो 

जीवित कर दीजिये ॥ १२-१४॥ 

धमराज बोले- हे देवदूत ! तम चाहते ्ो तो रुख की भायो रुष की ही 
भाषी भायु से जीधित हो जाय ॥ १५॥ 


;‰-२ ॐ महाभारत ॐ -[ मोषं 





एवसखुक्ते -ततः कन्या सोदतिष्त्‌ परमवरा । 
रूरोस्तस्यायुषोऽ्देन खप्तेव वरवर्णिनी ॥१६॥ 
एतद्‌ दष्ट मविष्ये दहि रुरोरुतमतेजखः। 
आयुषोऽतिप्रच्रद्स्य भायारथेऽधेभद्कप्यत ॥१७॥ 
तत. इष्टेऽहनि तयोः पितरौ चक्नतुखैदा । 
विवाहं तौ च रेधाते परस्परहितैषिणौ ॥१८॥ 
स लन्ध्वा दुेभां माया पद्यकिंसल्कसुधभाम्‌ । 
जतं चकते विनाशाय जिद्यगानं धतव्रतः ॥१६॥ 
स' दष्टा जिह्मगान्‌ सवौस्तीत्रकोपसमन्वितः + 
अभिहन्ति यथासत्वं॑गह्य प्रहरणं सदा ॥२०॥ 
स ` कदाचिद्नं विप्रो रुरूरभ्यागमन्महत्‌ | 
कायान तच्च चापश्यत्‌ इण्ड़मं वयसान्वितम्‌ ॥२१॥ 





उग्रश्रवा कते है- रेखा कहते ही वह .वरवणिनी प्रमहरा रुर की आधी 
आयु से. जैसे निद्रा मे से जगी हो वैसे उठकर बैठी हो गई ॥ १६॥ ` 
खी.के छिये आधी भाय देनेवाले केवर रुरुके भाग्यमें ही इस श्रकार- 
देखने मे आयाथा। इसप्रकार ल्ली को आधी आयुदने से ररुकी बहुत बड़ी 
आयु में से श्चाधी यु कम हो गहे ॥ १७॥ 
तदनन्तर उन दोनों के माता पिताने शभ ट्र ( पृवोफाल्युनी ) के भाने 
पर उनका विवाह कर दिया श्रौर रुर तथा प्रमद्वरा एक दूसरे का हित चाहते हए 


आनन्द से समय विताने ठगे ॥ १८ ॥ 
इस्‌.प्रकार कमलख्केसर के समान कान्तिवाखी प्रमदररा नामक लम ल्ली 


को पाकर च्रवधारी रुरु ने सर्पो का नाश करने की प्रतिज्ञा कौ ॥ १९९ ॥ 
बह जहो तहँ सर्पो को देखते ही अत्यन्त कध मेँ भरकर पूरी शक्ति खे 


शबलो द्वारा उनको मारने खगा ॥ २० ॥ 
एकृःसमय. बह रुरु ब्राह्यण किसी घोर वन मं जा पट्ैचाः. वहा उसने ङंडभ 


ज्ञाति के एक बु, जीणेशरीर सपं को सोता हुभा देखा ॥ २१॥ . 


य्या ] | ॐ आदिव ॐ 
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लत ॒ उद्यभ्य दण्डं स कारदृण्डोपमं तदा । 
जिघांसुः कुपितो विप्रस्तसुवाचाथ डण्डुमः॥२२॥ 
नाव.च्याभि ते किषिद्‌हमद्य तपोधन । 
संरस्माच्च. किमथ मामभिहंसि रुषान्वितः ॥ री 


इति आभा मारते ` आदिपबंणि पौरोमे नवमोऽध्यायः॥-& ॥ 


~~ 
रा ~ 
रर उसको देखते ही कोध मे भर गया ओर उसको मारने की इच्छासे 
कालदण्ड के समान अपना डंडा उठाया । उस समय इण्डुभ जाति के खपं 


ने कहा किं हे तपोधन ! इस समय मेने तु्हारा कोड अपराध नहीं किया 
ड, फिर तुम निष्कारणदही कोध के आवेश मे आकर ये क्यों मारे डालते 


दो ?॥ २२२३ ॥ 


नवम अध्याय समा ॥ ६. ॥. 


न 
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द्सर्वा अध्याय 
रुरुरुवाच । 
मम प्राणसमा भायां दष्टासीद्धेजगेन ह । 
तत्र मे समयो घोर आत्मनोरग वै करतः ॥ १॥ 
शुजङ्गं बे सदा हन्यां य॑ य॑ पश्येयमित्युत । 
ततोऽदहं स्वां जिघांसामि जीवितेनाद्य मोत््यसे ॥ २।॥ 
इण्डम उवाच । 
अन्ये ते खुजगा ज्मन्‌ ये दरान्तीहद भानवान्‌ । 
डण्डभानदिगन्धेन न त्वं रिसितुमदेसि ॥ ३॥ 
एकानथांन्‌ षथगथानेकदुःखान्‌ परथकस्ुखान्‌ । 
डण्डभान्धमेविद्‌ भूस्वा न त्वं दिसितमदेसि ॥ ४॥ 











रुरुं ने कहा- हे युजङ्गम ! मेरी प्राण के सामन प्यारी भाय को एकं 
दुष्ट सपं ने काट सख्रायाथा, उस दिनिसे मैने उस सपं के ्रपराध से यदु 
नियम कर लिया हे कि जोजो सपं मेरे देखनेमे अ्वेगे उन सव को मै 
मार डलुंगा । इस कारण मेँ ..तुमे अभी मारे डाङता हँ, . आज मेरे हाथसे तेय 
संहार हांगा । १-२॥ 

ङण्डम ने कदा--हे ब्रह्मन्‌ ! जो सपं भूमि पर मनुष्यों को काटते है 
वे दूसरी जाति के है। डण्डुमं-तो आकारमाघ्र का ही स्प है, इस कारण 
हे महे ! केवर सपं नाम की गन्ध पाकर इण्डुम का वध करना तुम्हे यम्य 
नहीं हे | ३॥ 

एक जाति के होने खे सर्पोंके साथद्टानि हमारी भी होती दै, परन्तु 
छाम सवक्रो अङ्ग भग मिरता-दै। रतः दुःख म सव समान है ओर 
सुखम अलग हे । इस कारण ध्मंज्ञ होकर व्याप को इण्डुमों का नाश नहीं 


दनां जाशियि ।। ४ ॥ 
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सोतिरुवाच । 
इति आत्वा वचस्तरथ सुजगस्य रुरुस्तदा । 
नावधीद्भयसं विग्नशषिं मत्वाथ ण्डम्‌ ॥ ५॥ 
उकाच चैनं जगवान्‌ रुरुः संरामयन्निव। 
कासं सां खजग ब्रहि कोऽसीमां विक्रियां गतः ॥ ६॥ 
इण्ड़म उवाच । 
अष्टं पुरा रुरो नाम्ना ऋषिरासं सहस्रपात्‌ । 
सोऽहं ज्ापेन विवरस्य खजगत्वसुपागतः ॥ ७॥ 
 'सुरुरुवाच । 
किमथे शासवान्‌ कड्धो दिजस्त्वां खुजगोत्तम । 
किंथन्तं चेव काटं ते वयपुरेतद्भविष्यति॥६॥ 


इति आरीमहाभारते आदिपवंणि पौलोमे दचामोऽध्यायः ॥ १० ॥) 
कः - 








उभ्रभ्रवा कहते दै--भय कते घवड़यि हुए ओर दुःखित इण्डभं के एेसे 
कातर वचन सुनने से रुरु ने उसको कोद ऋषि सममकर मारा नही, किंतुः 
धीरजदेत हएपूह्वा किदे स्प! तु कोनदहै? ओर सपंकी योनि तूने किस 
कारण से पाह है यह बात भुमे बता । ५-६॥ 

दण्डम ने कदा-हे रुरो ! पहले मे सहश्षपाद नाम का ऋषि था, शिरः 
बराह्मण के शाप को प्राप्त होकर सपेयोनि मे पर्हुच गया हूं । ७॥ 

यह्‌ सुनकर रुरु ने कह कि है सर्पोत्तम ! व्राह्मण ने किस कारण से कद्ध 
होकर तुम्दे शाप पिया था नौर. अभी तुमह रस शरीर मे ओर कब तक रहता 
पड़ेगा, मे यह्‌ सुनना चाहता ह 1 ८ ॥ 


दाम अध्याय समा ॥ १० ॥ 


१९०  हामारतं [ भ्यारंैरवा 








ग्यारहवां अध्याय 
डण्डभ उवाच । 
सखा बभूव मे पूर्वं खगमो नाम वै दिजः। 
श्चं संितवाक्‌ सोऽच्र तपोबलसमन्वितः ॥ १॥ 
स मया क्रीडता बाल्ये करत्वा ताणं खुजङ्गमम्‌ । 
अभच्चिहोत्रे प्रसक्तस्तु भीषितः प्रमोह वै॥२॥ 
लब्ध्वा स च पुनः संज्ञां माखवाच तपोधनः । 
निदेहल्निव कोपेन सस्यवाक्‌ शहांसितवतः ॥ ३ ॥ 
यथावीयेस्त्वया सपेः क्रतोऽयं मदबिभीषया | 
तथावीयो खजङ्स्स्वं मम रापाद्धविष्यसि ॥ ४.॥ 
तस्यदं तपसो वीयं जानानस्तत्‌ तपोधन । 
शृादिम्रहदयस्तमवोचमदं तंदा ॥ ५॥ 
प्रणतः संन्नमाच्चेव पराञ्चलिः पुरतः स्थितः। 
सखेति हसतेदन्ते नमाथं वै कृतं मया॥६॥ 





 इङण्ड्म ने कहा-सस्यवादी ओ्रौर तपोवीर्यसभ्पन्न खगम नामकं एकं 

ब्र्यंण मेरा बालंकपन का मित्रथा। १॥ 

बह एक दिन जव अच्निहोत्र के काम मे एकचित्त वैठा था, उस सभय मैने 
धलस्वभावं मे अकर खेरते हृए तिनको का एक साँप बनाकर उसको डरायां 
श्रौर वहं उससे डरकर मृष्धित हो गिर पडा ॥ २॥ 

वहं ब्राह्मण सत्यवादी, उत्तम त्रतधारी ओर तप कोदही धनं माननेवाखा 
थौ । ` उसंको जबःचेतनां हृदे तब मानो मुभे क्रोध से भस्म कर देतां हौ, इस प्रंशारं 
लाङ लार अखं करके कटने ठगा--।॥ ३॥ 

मुम डराने के लिये. तूने जैसा पराक्रमदीन मूढा सोप बनाया हे, त वैस 
ही पराक्रमहीन घाप मेरे शापसेष्टो जायगा | ४॥ 

हे तपोधन । ने उसे तपोबल को जनता था, इस कारण मै उसी समयं 
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न्तुमदेखि मे जद्यन शापोऽयं विनिवत्येताम्‌ । 

सोऽथ लामन्रवीद्‌ दष्टा शरखदिभ्रचेतसम्‌ ॥ ७ ॥ 
खद्रूष्णं विनिःश्वस्य सुसं भ्रान्तस्तपोधनः । 
नाद्धतं वै मया प्रोक्तम्भवितेदं कथश्चन ॥ ८ ॥ ` 
यन्त वद््यामि ते वाक्यं श्णु तन्मे तपोधन । 
्रस्वा.च हदि ते वाक्यमिदमस्तु सदानघ ॥ &॥ ` 
उस्वस्स्यति रुरुनांम भमतेरात्मजः शचः । | 
तं इद्वा शापमोक्तस्ते भविता न चिरादिवि॥१०॥ प 
ख स्वं श्र्रिति ख्यातः -पमतेरात्मजोऽपि चख । | 
सवं इयं प्रतिपधाहमव्य वच्याभि ते हितम्‌ ॥११॥ 





चित्त भे घवबड़ता हभा उसके सामने वडा हो गया. ओर दोनों हाथों से प्रणा 
करर नितरेद्‌न किया दहे भार! यहतोर्मेने साधारण हंसने के व्ि दी तुमसे 
परिहास किया था ॥ ५-६ ॥ 

दे जह्मन्‌ ! मेरे ऊपर त्तमा कर तुम अपने शाप से सुभे छङाओ। सुमे 
्रव्यन्त उद्धिमचित्त ओर घबदड़।हट में पड़ा हुआ देखकर वह तपम्बी यार बार 
ठम्बे शास लेता हुश्ा कहने खगा किं शाप किती प्रकार भी भिथ्या नही 
होगा ॥ ७-ट॥ 

परन्तु हे तपोधन ! मँ तुखे जो बात कता दह उसको सावधान होकर 
सुन ओर हे निर्दोष ! इस बात को सुनकर सदा अपने हृद्य में रखन। ॥ € ॥ ` ` 

महाटपा प्रमति के रुरु नामक परमपवित्र पुत्र उत्पन्न होगा. उसका दशन 
करते ही तू तुरन्त शाप से छट जायगा ॥ १० ॥ 


( डण्डभ सपं ने कहा-- ) हे तपोधन ! तुम षी वह प्रमति के भ्रसिद्ध 
पुज रुरु दो, अज मैने. व्दारा दशन पा ज्या, अब सै घपने पले.रूप को 
पाकर कड द्वित कौ बात कहता हँ, उसको सुनो ॥ ११॥ 
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नी नि कक कः ॥ 


स॒ ॐोण्डमं परित्यज्य रूपं विप्रषंमस्तदा । 
स्वरूपं भास्वरं भूयः परतिपेदे महायद्ाः ॥१२॥ 
इदं चोवाच वचनं रुरुमप्रतिमोजसम्‌ । 
असा परमो धमेः सवेप्राणणश्ठृतां वर ॥१३॥ 
तस्मात्‌ पाणभ्तः सर्वान्न हिंस्याद्‌ बाह्मणः कचित्‌। 
ब्राह्मणः सोम्य एवेह भवतीति परा शरुतिः ॥१४\ 
वेदवेदाङ्विन्नाम सवेभूतामयप्रद्‌ः । 
अ्दिसा सस्यवचनं त्तमा चेति विनिशितम्‌ ॥१५॥ 
ब्राह्यणस्य परो धर्मों वेदानां धारणापि च। 
तत्रियस्य हि यो धमेः स हि नेष्येत यै तव ॥१६॥ 
दृण्डघारणसुग्रत्वं प्रजानां परिपालनम्‌ । 
तदिदं चच्रियस्यासीत्कमें वे श्णु मे रुरो ॥१७॥ 





ेसा कते टी मदायशस्वी उत्तम ब्राह्मण ने ङण्डुभ सपं के रूप को स्याग- 
कृर अपने पते अति तेजस्वी शरीर को फिर धारण कर छिया ॥ १२॥ 
गाध बलवाले रुरु भुनिसे उस ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा-हे सक 
ज्राणियों मेँ उत्तम महात्मन्‌ ! अष्िसा दही परमधमंदहै. इस कारण नाह्यमणको 
कमी भी किसी प्राणी की दिखा नरी करनी चादिए। स्योकिवेद्‌ मेंकदादैकिं 
ज्ञगत्‌ भर के मनुष्यो मे ब्राह्मण का स्वभाव कोमल होता ह ॥ १३-१४॥ 
| वेद्‌ तथा घब वेदाङ्गो को जानना, सकल प्राणियों को अभय दान देना, 
` अदिखा, सत्य भाषण'अौर क्षमा आदि ब्राह्मणो का धम दै ॥ १५॥ 
वेदो छो पढ़कर उनका स्मरण रखना भी त्रक्यण का परमधमं दे । इस 
कारण पको ब्राह्मण होकर कत्रियधमं ॐ अयुखार वत्तोव नदीं करना 
हिय ॥ १६॥ । 
दृण्ड धारण करना, उग्रता रखनाः श्यौर प्रजा का पाठन रना यद इत्रिय 
क्का घमं है । 2 भरेठविप्र रर ! पष्ज्ञे राजा जनमेजय के सपय में सपं का 


के 
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जनमेजयस्य यज्ञेऽत्र सपाणां हिंसनं चुरा । 
पररि्राणश्च भीतानां सपाणां ाह्यणादपि ॥१द्‌ 
तपोयीयेवलोपेताद्‌ वेदवेदाङ्गपारगात्‌ । 
आस्तीकाद्‌ दिजसुख्यादे सपंसत्रे. द्विजोत्तम ॥१६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि पौलोमे एकादशोऽध्यायः ॥१९॥ 








पाश होने खगा था, तत्र उस सर्पंयज्ञ मे तपोबल्वाले, वेद्‌ वेद्‌ ङ्ग-पारङ्गव एक 
आस्तीक नामक विप्र ने भयभीत हुए सर्पोकीरक्ताश्टी थी, यह सवंक्याभी 
सुना ॥ १७-१९ ॥ 


ग्यारह अध्याय समाघ ॥ ११॥ 





चे 
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बारहवा खध्याय 
४ - ` रुरुख्वाच । 

„ . कथं हसितवान्‌ सर्पान्‌ स॒ राजा जनमेजयः । 

, ‡-सपां ` वा हिंसितास्तत्र किमर्थं दिजसत्तम ॥ १॥ 
किमथ मोक्षिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता । 
आस्तीकेन दिजश्रेषछ ओतुमिच्छाम्यशेषतः ॥ २॥ 

= ----~- ऋषिरुवाच । 
._ श्रोष्यसि -स्वं खरो सवेमास्तीकचरितं महत्‌ । 
~ ज्राह्यणानां कथयतामिव्युक्स्वान्तरधीयत ॥ ३॥ . . ` 
सौतिरुवाच । 1282; 1१ 
सरुश्चापि -:वनं सवं पयधावत्समन्ततः । 
तद्धषिं नष्टमन्विच्चन्‌ संश्रान्तो न्यपतद्भुवि ॥ ४॥ 


खस मोहं परमं गस्वा नसंज्ञ इवाभवत्‌ । 
तदषेर्वचनं तथ्य॑ चिन्तयानः पुन घुनः॥५॥ 





खरु ने क्ा--े द्विजोत्तम | जनमेजय -राजाने यज्ञ मे सर्पोका बध 
करना क्यो भारम्भ किया १।॥.१॥ 

भौर हे द्विजवयं ! वुद्धिमान्‌ आस्तीक ने उन सर्पो की रक्ता किंस कारणं 
क्री १ यह सव इत्तान्त मै सुनना चाहता हूं ॥ २॥ 

ऋषि ने कष्ा-हे सरो ! तुम विग्रं के मुख से ्ास्तीक का बड़ा भारी 
` बृ्लन्त सुनोगे । ठेसा ककर महिं सदस्रपाद्‌ अन्तधोन दो गये ॥ ३॥ 

उगभ्रवा कहते दै तदनन्तर अन्तधौन हए उन ऋषि को खोजने 
छिये रुरु चस बड़े भारी बन मे चारों ओर घूमने लगा अर अन्त में थक जाने 
चे मूष्धित हो पाग सा बनक्रर मूमि पर गिर पड़ा । चेव होने पर भेड्‌. सदसपाद 
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लब्धसंज्ञो र्र्धायात्तदाचख्यौ पितुस्तदा । 
पिता चास्य तथाख्यानं षष्टः सवं न्यवेदयत्‌ ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सपेसच्रप्रस्तावनायां 
पौरोये दादरोऽध्यायः ॥ १२॥ 
समासश्च पौलोमपवं 1 


= + ~~ 





षि के उपदेशमय वचनो का बार वार स्मरण सरता हृश्रा पने आश्रम में 
आ परवा श्रर अपने पिता से अस्तीक के त्रियय का इत्तान्त- पृ्धा । तव रु 
छे पिता ने अस्तीक का सव वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ४-& ॥ 


बारहवा अध्याय समा ॥ १२॥ 
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` तेरहवाँ अध्याय 
अथास्तीकपवे 
चौनक उवाच । 
किमथे . राजश्ादलः स॒ राजा जनमेजयः । 
सपेसच्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तददस्व ने॥ १॥ 
निखिलेन यथातत्त्वं सौते सर्वसशेषतः | 
आस्तीकश्च दिजख्रेष्टः किमथं जपतां वरः । 
मोन्तयामास खजगान्‌ प्रदीसादखरेतखः ।॥ २॥ 
कस्य घुः स॒राजासीत्‌ सपसच्न॑ य आरत्‌ । 
स च दिजातिप्रवरः कस्य पुत्रोऽभिधत्स्व मे॥३॥ ` 
सौतिरुवाच | 
भ्रहदाख्या्नमास्तीकं यथैतत्‌ परोच्यते दविज । 
सवेमेतदशेषेण श्णु मे वदतां वर॥४॥ 





शौनक ने कहा- हे सूतपुत्र ! सिहं के समान राजा जनमेजय ने सर्पो 
का यज्ञ करके उनका नाश किंसकारण से क्याथा ? यह सब युके पृं रीति 
से सुनाओ ॥ ९॥ 

विजय पानेवारो मँ. श्रेष्ठ < -द्िजोत्तम -्ास्तीकं ने धधकती हई अभ्भि 
न सर्पा क्री रन्ञाकिंसं कारण -सखेकी थी? यईइ सब वृत्तान्त जैसा हो वैसा मुभे 
खुना्ओो । जिसने सर्पयज्ञ करिया या वह राजा किसका पुत्र था भर बाह्मण में 
रेष्ठ आस्तीकं किंसकां पुत्रं था, यह भी युस कहो ॥ २-२ ॥ 

छग्र्रवा कहते दै-- मुनिवर ! मै वुम॑घे आस्तीक का बड़ा भारी वृत्तान्तं 
न्खिप्रकारद्े, वैसा ही कदता हूं। हे बक्ताभों मे. शरेष्ठ ! उस सब को तुमं 
सुने ॥ $ ॥ 
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` चछौनक उवाच । 
ओतुभिच्चाम्यशेषेण कथामेतां मनोरमाम्‌ । 
आस्तीकस्य पुराणर्बेत्राह्यणस्य यरास्विनः ॥ ५॥ 


थ त कि त च प त ३.9 च 


सौतिरुवाच । 
इतिहासमिमं विप्राः पुराणं परिचक्तते ॥ ६॥ 
क्रर्णद्धेपायनप्रोक्तं नेमिषारण्यवासिषु । 


क 


पर्वं॑प्रचोदितः सूतः पिता मे रोमहषेणः ॥ ७॥ 
हिष्यो व्यासस्य मेधावी ब्राद्यणेष्विदश्चुक्तवान्‌। 
तस्नाददखुपश्रत्य प्रवच्यामि यथातथम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदमास्तीकमाख्यानं तुभ्यं रोनक पृच्छते। 
कथयिष्याम्यशेषेण . सबवेपापपरणारानम्‌ ॥.& ॥ 
आस्तीकस्य पिता ह्यासीत्‌ प्रजापतिसमः प्रः 
ब्रह्मचारी यतादहारस्तपस्युग्रे रतः सदा ॥१०॥ 





शौनक ने पू! कि पुरातन ऋषि रोर यशस्वी आस्तीक की मनोहर था को 
तै पूणरीति से सुनना चाहता हू, इस कारण सुमसे उनको कथा किये ॥ ५॥ 

उमभव। वोल्ते-करष्णद्वेपायन ॐ के हुए इस इतिदशास को ब्राह्मण पुराण 
कहते ह ॥ ६॥ 

पक्त ञ्यासजी के शिष्य ओर मेरे पिता बुद्धिमान्‌ सूत लोमहर्षणजी 
ने तैभिषारण्य में रहनेवाले ब्राह्मणों के समीप उनके पूष्ने पर यह इतिहास 
कहा था] हे शौनक ! मैने उनसे जो कु सुना वह आप सुखे ` पृते हैँ तो 
स्ख पापों को हरनेवाह्ते उस अस्तीकञआख्यान को पूणे रीति ` से ` सुनाता 
हू ।। ~€ ॥ 

 . ्रास्तीक के पिता प्रजापति के समान शक्ति रखते थे, बे अविवाहित 

* शने से , नित्य बेद्‌ का रवाध्याय करने में लगे रहते थे, सद्‌ा. महातप भें दी प्रेम 
खत ये श्योर रिय मित अजत छरनेवातते बरहचारी ये ॥ ९०॥ ` ` ` ` “ 


-१९द क महाभारत कै [ तैरदवां 
नस्य ्व्य्व्य्ल््य्ज्य्य्््य््य------ क १ 
जरस्कारूरिति ख्यात _ ऊध्वेरेता महातपाः 


यायावरागां प्रवरो धमेज्ञः संरितवतः ॥११॥ 
स कदाचिन्महाभागस्तपोवलसमन्विलः | 
चचार पृथिवीं सबा यन्न खायंयञे खनिः ॥१२॥ 
तीर्थेषु च समाञ्लावं कुर्वन्नटति सवाः । 
चरन्दीक्ता महातेजा द्अरामक्रुतास्मभिः ॥१३॥ 
वायुभक्षो निराहारः श॒ष्यल्निनिभिषो खनिः) 
इतस्ततः `. परिचरन्दीपपावकखम्रमः ॥१४॥ ` 
अटमानः कदाचित्‌ स्वान्‌ स दद्च पितालदहा्‌ ¦ 
लस्बमानान्महाग्ते पादैरूष्वेरवाङ्छखान्‌ ॥१५॥ 
तानत्रवीत्स दष्टरुव जरत्कारूः पितासद्ान्‌ ¦ 

के भवन्तोऽवलवन्ते गत्ते द्यरिपिन्नधोष्ुखाः ॥१६॥ 
वे उध्वेरेता महातपस्वो जरत्कारु नामस प्रभ्वी पर प्रसिद्धये, वेएक 


भ्राम में एक ही रात रहनेवाले यायावर में शरेष्ठ, धर्मज्ञ ओर दद्‌ ब्रतधारी 


थे । ११॥ 
वे तपोबलधारी. महाभाग सुनि एक समय यात्रा के निमित्त सकट भूमः 


णडल मे विचरने को चर दिये । जहां सायकाठ हो जाताथा वहो ही वे ठहर 
जाते थे | १२॥ | 
इस प्रकार अनेकों तीर्थो में स्नान करते ओर चारों. भौर. घुमते हए वे 


तेजस्वी ब्राह्मण यात्रा मे आस्मसंयमदहीन पुरुषों से न दहो सकनेवाले अनेक 
कठिन नियमों का पालन करते थे ॥ १३॥ 

वे युनि कभी वायुका भक्तण करे रह जाते थे ओर कभी निराहार ्टी 
~रं जते थे, उन्होने निद्रा को जीत लिया थां प्रञ्जलित भ्रभ्निं के समान तेजस्वी 
-- इन - ऋषि ने एक विनि इधर उधर फिरते हए एक स्थान पर अपने पितरों को. उलां 
शिर किये खटक्ते हए देखा.। वे एक गड्डेमें उपरको पैर ओरनीचेको सिर 
„ किये हुए ठटक रहै थे। पितामहो को ` उण्टे सिर ख्टकते हुए देखते ही जर. 
. शकर :-ने-- नसे, पृच्छा क इस गदे में उठ्टे सिर छटवनेवाले कुम: कौन 
हो {1 ९४-९६॥ . + = 
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जरत्कारु अपने पितरं से उल्टे क्टकने का कारण पूल्भते दै । 
०/२-४।२ २।९।न। 0िपरे।थ] अघा 6०अ्ध्र र्यालु आरु पू २. 
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किक ज को कनको जि के क पः कि कज जि नयो वी 


वीरणस्तम्बके लग्नाः सवेत परिभक्िते। 
मूषिकेण निगृढेन ग्तंऽस्मिन्नित्यवासिना ॥१७ 
पितर ऊचुः । 
यायावरा नाभ व्श्षयः संशितव्रताः । 
सन्तानपक्तयाद्‌ ब्रह्मन्नधो गच्छाम मेदिनीम्‌ ॥१८॥ 
अस्माकं सन्ततिर्त्वेको जरत्कारुरिति स्नः । 
चन्डमाग्योऽल्पभाग्यानां तप एकं समास्थितः ॥१६॥ 
न स युजान; जनयितुं दारान्मूढथिकीषंति । 
तेन छभ्बामदहे गतत सन्तानस्य त्यादि ॥२०॥ 
अनाथास्तेन नाथेन यथा दुष्कृतिनस्तथा । 
कस्स्वं बन्धुरिवास्माकमनुचरोचसि सत्तम ॥२१॥ 
ज्ञातुमिच्छामहे जह्यन्‌ को भवानिह नः स्थितः । 
किम्थश्ैव नः रोच्यानलुोचसि सत्तम ॥२२॥. 











इस गदे मे नित्य गुप्त रीति से रहनेवाले चूहों ने जिनकी जडां को चार्रो 
ओर से काट डाला दै, एेसे वीरण नामक तिनको के सुण्ड को पकड़कर तुम उलटे 
सिर क्यों ख्टके हुए हदो ?॥ १७॥ 

पितरों ने कषा-हम यायावर नामक तीन्र व्रतधारी ऋषि दहै ओरहे 
ग्राह्मण ! सन्तान नं होने से हम प्रथ्वी पर नीचे गिर जायेंगे । जरत्कारु नामक 
हमारा पक ही पुत्र दहै, परन्तु हमारे अभाग्यके कारण बह. मन्दभाग्य पुत्र 
भी केवल तप का ही अवटङम्बन किये हए हे ॥ १८-१९॥ 

डख मूख को पुत्र उत्पन्न करने के निमित्त विवाह करते शी इच्छा हीः 
नहीं है, इस प्रकार अपुत्र होने के कारण हम गड्ढे मे लटक रहे दै । २०॥ - ` 
_ . वह हमारा बंशधरदहे, तो भी हम पापियोंके समान अनाथ से ्टोकर 
गिरे पड़ते द । हे सत्तम ! तूकोनदहै जो बांधवे के समान हमारी चिन्ता करतां 
ह ?॥ २१॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे पास खडा हभ त्‌ कौन है १ हम यद जानना बावे 
है । हे सत्पुरुष ! शोक करने योग्य हमारी चिन्ता तु क्यों करता हे ?॥ २२॥ 


२०९ ॐ महाभारत [ तरहवों 


सि ----~--~-~-~--~-~] -----~--~------~~-------~---------~-~--~-~-~-]--~-~---~-~~-~~~~~~--~-------~----- वयाया कि 
तौव नी व क क का वक का्का्याय्यग्कान्का णकाक + च त ऋ चि द > जी चे क पो मकि की ॐ री पेज ज क सेक 


जरत्कारुरुवाच । 
ममः पूवं भवन्तो वे पितरः सपितामहाः । 
ब्रत॒किं करवाण्यद्य जरत्कारुरहं स्वयम्‌ ॥२३॥ 
पितर उचुः । 
यतस्व यनवास्तात सन्तानाय कुरस्य नः । 
आत्मनोऽर्थेऽस्मदर्थे च धमे इस्येव वा विभो ॥२४।॥ 
हि धमेफङेस्तात न तपोभिः सखसधितैः । 
तां गति पराप्नुवन्तीह पुच्रिणो यां बजन्ति यै ॥२५१ 
तदारग्रहणे यस्नं संतस्याश्च मनः कुरू) 
पुच्रकास्मन्नियोगात्वमेतन्नः परमं दितस्‌ ॥२६॥ 
| जरत्कारुरुवाच । 
न दारान्वै करिष्येऽहं न धनं जीवितार्थतः । 
भवतान्तु दिताथांय करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥२७॥ 
जरत्कारु ने कहा-मेरे पितामहं के सदित तुम मेरे पूर्वपुरुष हो भौर 
मँ ही जरत्कारु, इस कारण कदिदटकरिं अव सुके अपि के निमित्त क्या 
करना चाहिए ॥ २३ ॥ 
पितर कहने ठ्गे-तो हे तात! तू अपने कुर की वृद्धि केलिये उद्योगी 
होकर परिश्रम कर । हे विभो! एेलाकरने सेतु भपने तथा हमारे लि धम॑- 
काये करनेवाला दोग ॥ २४॥ 
हे तात ! पुत्रवान्‌ पुरुष जिस गति को पाति है, उस गति को धमं के फलों 
से शरोर उत्तम प्रकार से संप्रह क्रिये हृए तप से मनुष्य नहीं पाते ॥ २५॥ 
` इस कारण हे पुत्र ! हमारी आज्ञा से तू. विवाह करने का उद्योग कर ओर 
त्र उत्पन्न करने कौ बात को अपने मन में रख । इतना करनेखे ही मनोत 
हमारा परम हित कर सकेगा ॥ २६ ॥ 
जरत्कारु ने कहा-र्मे अपने जीवन के सुखभोग के क्ियेल्ली वाधनका 
संग्रह नहीं करूंगा, छिन्तु केवर तुन्हारे हित के ङयि विवाह कर लंगा ॥ २५ ॥ - 





: स्प्यांय ] & आदि्पिवं क २८५ 








य किति ति चि किनि कि त तिकि ऋति ऋऽ ची त ति कि को क ति स की ची ऋ की + 


सखम्येन च कल्तांहमनेन विधिपूवेकम्‌ । 
तथा यद्युपलप्स्यामि करिष्ये नान्यथा दयम्‌ ॥२८॥ 
सनाम्नी या जविनच्री मे दिस्सिता चेव बन्धुभिः। 
-च्यवत्तामहं कन्यास्चुपयंस्ये विधानतः ॥२६॥ 
दरिद्रस्य हि भयो को मे दास्यति विशेषतः । 
प्रतिग्रहीष्ये भि्तां तु यदि कथित्‌ परदास्यति ॥२३०॥ 
एवं . दारक्कियाहेतोः प्रयतिष्ये पितामहाः। 
अनेन . विधिना रभ्वन्न करिष्येऽहमन्यथा ॥३१॥ 
तज्र ` चोस्पस्स्यते जन्तुभेवतां तारणाय वै । 
छाश्वतं स्थानमासाद्य मोदन्तां पितरो मम ॥३२॥ 
इति श्रीमा भारते आदिपवंणि आस्तीके जरस्कारुचरिन्र 
योद्रोऽध्यायः ॥ १३ ॥ | 
न्न कि <स 


्मपनी प्रतिज्ञा ॐ अनुसार यदि कोरे कन्या मिलेगी तो उघखके साय ही मे 
विधिपूर्वकं विवाह करूग।, जिससे मेरी धारणा सफ हो । परन्तु इस प्रकार 
से यदि कोई कन्या नदीं भिलेगी तो मै विवाह नहीं करूंगा ॥ २८ ॥ -; 

उम कन्या का नाम मेरे नाम पर होगा ओर उसके कुटुम्बी यदि सुमे 


 भिक्ताहूप से उस कन्या कोदेगे, तो मेँ भी उसके साथ यथाविधि विवाह 
कर लंगा ॥ २९ ॥ 


परन्तु सुम जैसे दरिद्रको कन्यादेगा दही कोन १ तथापि यदि कोड सुमे 
अपनी कन्या देगा तो मेँ उसे भित्ञारूष में प्रहरण कर लूंगा ॥ ३० ॥ | 
हे पितामहो ! इस विधि से विवाह करने का में नित्य उद्योग करूगा, परन्तु 
मेरी प्रतिज्ञा क अनुसार कन्या नहीं भिलेगी, तो में विवाह का उद्योग नहीं करूग। ॥३१॥ 
हे पितरो! मै भपने वचन के अलुस।र ,विबाह करने का प्रयन्न अवश्य 
, कल्गा । ` आपका उद्धार करने ढायक संतान उस, खी से उत्पन्न होगी, जिखसे 
“आप लोग अ्रिनाशी स्थान को पाकर अनन्द भोगोगे ॥ ३२॥ 


तरवां अध्याय समास ॥ १३॥ 
=+ ‹ `= 
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चोदहवाँं अध्याय 
सौतिरुवाच । 


ततो निवेशाय तदा स॒ विप्रः संदितव्तः 
महीं चचार दाराथीं नच दारानविन्दत ॥ १॥ 
स॒ कदाविद्नं गत्वा विपः पि्तवचः स्वर्‌ | 
चुक्ोरा कन्याभिच्ताथीं तिस्रो वाधः शानैरिव॥ २ ॥ 
तं वासुकिः भरस्यगरह्णादुव्यम्य भांगनीं तदा । 
नस तां प्रतिजग्राह न सनाञ्नीति चिन्तयन्‌ | ३॥ 
सनोाश्नीं चोदयतां मायो गृह्ीयामिति तस्य दि । 
मनो निविष्टमभवज्नरत्कारोमेहात्मनः ॥ ४॥ 
तस्वाच महाप्राज्ञो जरस्कांर्मेहातपाः। 
किनान्नी भगिनीयं ते जहि सस्यं ` खजङ्गम ॥ ५॥ 





, उग्रभ्रवा कहते तदनन्तर तीण ्रतधारी वह जरत्कारु मुनि अपने ही 
नामकी ल्ली को पाने के लिये मस्त भूमण्डल में श्रमण करने खगा । परन्तु. 
सको अपनी इच्छायुसार ज्ञी कीं मी नहीं मिली ॥ १॥ 

तदनन्तर वह ब्राह्मण एक दिन वन में जकर पितरों के वचन का स्मरण 
करके धीमे स्वर से तीन बार कन्या कौ भत्ता मांगने खगा ॥ २॥ 

उसके [भिल्ला के वाक्य कों सुनकर नागराज वासुकिं अपनी बहिन कों 
लेकर जरत्कारु के सामने आया ओर उससे कषा कि आप इस कन्या को श्रहण 
कर ,खीजिये 1 परन्तु जरत्कारु ने विचारा कि यदह कन्या भरे नाम की नहीं 
होगी, इस कारण उसको स्वीकार नहीं किया ॥ ३॥ 

क्योकि महात्मा जरत्कारु प्रतिज्ञा कर चुकाथा किं यदि मेरे नाम दी 
कन्या मिलेगी ओर उसके बन्धु बान्धव अपनी इच्छा से भिक्तारूप में उखे देंगे, 
तव दही मै विवाह करणा । तदनन्तर महातपस्वी परमबुद्धिमान्‌ जरत्कारु ने 
वासुकि से पूह्ठा कि हेः नागराज ! तुम सत्य कदो, तम्दारी इस बहिन का नाम्‌ 


क्या हे ?॥ ४-५॥ ` 


"क ग्ध 
„ ‡ 


9 च आदिषवं +॥ ५. न 
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वासुकिरवाच । 
जरस्कारो जरस्कारूः स्वसेयगचुजा मेम । 
प्रतिगरहीष्व जायार्थे मेया दत्तां सुमध्यमाम्‌ । 
त्वद्भं रक्तिता पूवे प्रतीच्छेमां दिजोत्तम ॥ ६॥ 
एवसुक्त्वा नतः प्रादाद्धायार्थे वरवणिनीम्‌ । 
स च तां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कमणा ॥७॥ 








इति श्रीमा मारते आदिपवेणि आस्तीके जर्त्कारुविवाहे 
चतुदेदोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





वासुकि ने कहा-हे जरत्कारु | इस मेरी छोरी . बहिन का नाम जरत्कारु 
दै, यह्‌ कृशोदरी कन्या मँ आपको पेण करता हँ । आप इसके साथ विवाह 
कर ले । है दिजोत्तम ! आपको अर्पण करने के चयि ही यने पहिले से इख 
क्या को रख छोड़ा था । इस कारण आप स्वीकार कर रीजिये ॥ ६ ॥ 

ठेसा कहकर वासुकि ने बह सुन्दराङ्गी कन्या जरत्कारु को विवाह के छिये 
श्रपण कर दी । जरत्कारु ने भी शाल्ञरमे की इदं विधि के अनुसार.उस जर- 
त्कारु नामवाखी कन्या के साथ विवाह कर छिया ओर यृहस्याश्रमी बन गया ॥ ७! 


चौद्हवां अध्याय समास ॥ १४ ॥ 


---कःदःः& --- 


०४ | ॐ सेहा्मोरित [ कन्दा 
पंद्रहवां अध्याय 
सौतिरुवाच । 
मात्रा हि शुजगाः रासा पूर्वं जद्यविदांवर । 
जनमेजयस्य वो यज्ञे धलत्यस्यनिसारथिः ॥ १॥ . 
तस्य चापस्य चान्त्यथं पददौ पन्नगोत्तमः 
- स्वसारण्डषये तस्मै सखब्रताय महाद्मने ॥ २॥ 
-सख च तां प्रतिजगाद विधिदृष्टेन क्थणा। 
 उगस्तीको नाम, चुर तस्यां जज्ञे महाधनाः ॥ ३॥ 
तपस्वी च महात्मा च वेदवेदाङ्पारगः। 
समः स्वस्य लोकस्य पितमातृ भयापहः ॥ + ॥ 
अथ दी्ेस्य कालस्य पाण्डवेयो नराधिषः 
आजहार महायज्ञं सपेसन्रमिति अरतिः ॥ ५॥ 
„ तस्मिन्‌ भव्रत्ते सन्ने तु सपांणामन्तकाय थै । 
.. .. मोचयामास तान्नागानास्तीकः खमहातपाः ॥ ६ ॥ 











उम्रश्क्रा ने महि शौनक को संबोधन करके का कि दे नह्यज्ञान के ` पार. 
वशी ! पहले सर्पो ने अपनी माता से यह शाप पाया था कि राजा जनमेजय के 
यज्ञ मे अभि तर्द जलाकर भरम कर लेगा ॥ १॥ 
` उस शाप की शान्तिके ल्यिही सर्पामंशरष्ठ वाञुकि ने सदाचारी महाः 
जरत्कारु को अपनी बहिन दी थी।॥ २॥ 

जरत्का€ ने भी विधियुक्तं क्रिया से उस कन्या को रहण कर छिया। 
डस कन्या खे उदर मनवाखा आस्तीक नामक . पुत्र उत्पन्न हुआ । महात्मा 
आस्तीक वेद्‌ ओर वेद्‌ के अंगोंको जाननेवाखा, सबको समान दृष्ट से देखने- 
वाडा ओर माता पिता दोनों के खों के भय को. दूर करनेवाखा था ॥ ३-४॥ 

तदनन्तर बहुत समय बीत जाने पर पाण्डववंश के राजा जनमेजय ने 
सर्पसन्र नाम का एक बड़ा भारी यज्ञ किया, ठेखा हमने सुना हे ॥ ५॥ 

सर्योका नाश क्गनेके चयि दही आरम्भ हुए चख यज्ञम से महातपस्वी 
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भ्रात" भातुखांश्चेव तथैवान्यान्‌ स॒ पन्नगान्‌ । 

पित लारयामाख सन्तत्या तपसा{तथा ॥ ७॥ 

्रतेच्च विविधैन्रेह्मन्‌ स्वाध्यायेश्चाद्णोऽभवत्‌ । 

देवांश्च तपेयामास यज्ञैर्विविधदल्तिणैः ॥ ८ ॥ 

ऋएवींश्च अद्यचयेण सन्तत्या च पितामहान्‌ । 

अपस्य शुरं भारं पितणां संदितव्रतः ॥ € ॥ 

जरत्कारुगेतः स्वगं ` सदितः स्वैः पितामहैः । 

आस्तीकश्च सुतं पाप्य धमे चाठ॒त्तमं खुनिः ॥१०॥ 

जरत्कारः सखमहता कालेन स्व्गमीयिवान्‌ । 

एतदाख्यानमास्तीकं यथावत्‌ कथितं भया । 

प्रहि श्रगशादूरक किमन्यत्कथयामि ते ॥११॥ 

इति आमहा भारते आदिपवेणि आस्तीको 
स्पन्तो पश्चददोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
--- छ 8; > --. 

आस्तीक ने भई, मामा तया अन्य स्पोंको बचाया था ओर सन्तान उत्पन्न 
करे तथा तप कर ङे अपने पितरों का मी उद्धार किया था ॥ ६-७ | 
हे ब्रह्मन्‌! वह नाना प्रकार के ब्रतश्चुकरके तथा स्वाध्याय करके ऋषियों 
के ऋण से मुक्त हआ था, तथा उसने अनेक भोति के दक्तिणाबाल्ञे यज्ञ करके 
देवताश्च को तृप्त क्रियाथा।८॥ 
, ; इस प्रकार जरत्कारु ने बरह्मचयं का पाठन करके ऋषियों को सन्तुष्ट किया 
ओर संतान से पितरों को दृप्त कया था। इस रीति से पितरों ॐ बड़े भारी ऋण 
को.उतारकर तथा आस्तीक नामकः पुत्र को इस लोक में छोडकर श्रेष्ठ धमं का 
संग्रद्‌,करके प्रशंसा के योग्य आ रणताखा जरत्कारु अपने पितामहो सहित कल 
ख)मःस्वगं को सिधार गया । यदह अस्तीक की कथा मैने जिस प्रकार सुनी थी 
वेसी दी आपको सुनाई हे । दे श्गुङरशादृंल ! किए अव नै आपको कौन सी 
कथा -सुन्नाऊ १,।.९-११॥. 
नी नत न प॑द्रहवां अध्याय समास ॥ १५ ॥ 
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सोलह्वाँ अध्याय 


ोनक उवाच | 


सोते स्व॑ कथयस्वेमां विस्तरेण कथां घुनः । 
आस्तीकस्य कवेः साधोः शुश्रूषा परमा हि नः ॥ १॥ 
मधुरं कथ्यते सौम्य -छच्णा्तरपदं स्वया । 
प्रीयामहे शरदां तात पितेवेदं पमाषसते॥ २॥ 
अस्मच्छुश्रषणे नित्यं पिता हि निरतस्तव । 
आचषेतयथाख्यानं पिता ते स्व॑ तथा वद्‌ ॥३॥ 
सोतिरूवाच । 
ञशयुष्मलिदमाख्यानमास्तीकं कथयाभि ते। 
यथाश्रुतं कथयतः सकादाद्वै पितुेया ॥ ४ ॥ 
घुरा देवयुगे बह्मन्‌ प्रजापतिसुते शमे । 
आस्तां भगिन्यौ खूपेण ससुपेतेऽद्तेऽनघ ॥ ५॥ 


नक ने कहा--हे सूतनन्दन ! तुमने जो विद्वान्‌ सजन आस्तीक की कथा 
सुनाई, इसको ही फिर विस्तार स सुना, क्योकि इसे सुनने की हमे बड़ी 





उत्कण्ठा ह ॥ १॥ 
हे सोम्य ! त॒म मधुर तथा कोमल अन्तरो ओर पदोवाली वाणी से कथां 


कहते हो, इस कारण हे तात ! हम इस कथन से बडे ही प्रषन्न हुए है। तुम 
अपने पिता के समान ही व्याख्या करते हो ॥ २॥ 
` वम्हारे पिता हमें कथा सुनाने मे सदा तत्पर रहते थे, इस कारण तुम्हारे 
पिता ने यह आख्यान जिस प्रकार कहा ह वैसे ही तुम भी हमें सुनाभो ॥ ३॥ 
उग्रश्रवा ने कदा-हे आयुष्मन्‌ ! मेने यहु आस्तीक कौ 'कथा पिताजी श 
जैसी सुनी है, अविकल वैसी ही मेँ ठुम से कदां हू ॥ ४॥ 
हे निर्दोष ब्रह्मन्‌ ! पहले देव ८ सत्य ) युग में दक्न प्रजापति की कू ओर 
विनवा नामवाली परमयन्दरी. ओर गुणवती दो कन्या थी । वे दोनों बहिन मदि 
कश्यप को विवादी गईं थीं । -एक समय -अज।पति के संमान कश्यपजी ने उब 
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ते जाथ कश्यपस्यास्तां क्रञ्च विनता च ह। 
प्रादात्ताभ्यां वरं प्रीतः प्रजापतिसमः पतिः॥ ६॥. 
कश्यपो * धमपल्नीभ्यां खदा परमया युतः। 
चरातिसखगं श्रस्वैव॒ करयपादुत्तमश्च ते ॥ ७॥ 
दवादभ्यधिकां भीतिं पापतुः स्म वरखियौ । 

वव्रे कटू; खतान्नागान. सदस तुल्यवचंसः ॥ ८॥ 
ढौ पुरौ विनता वव्रे कद्ूयुच्नाधिकौ वले । 
तेजसा ; , वपुषा चेव "विक्रमेणाधिकौ च तौ ॥ € ॥ 
तस्थै मत्तां वरं भादाद्स्यथं पुच्रमीप्सितम्‌ । 
एवमर्त्विति तां चाह कश्यपो विनतां तदा ॥१०॥ 
यथावत्‌ प्रार्थितं च्ध्वा वरं तुष्टाऽभवत्तदा । ८ 
कूतक्रव्या तु विनता रञ्ध्वा वीयाधिकौ सुतौ ॥११॥ 











दोनों गुणवती जियो के उपर परम प्रसन्न होकर उन्हे वरदान देना चाहा वे 
दोनों उत्तमं ॒शिर्या यदह सुनकर कि कश्यपजी से उत्तम वरदान मिल्ञेगा, परम 
प्रसन्न हई भोर अतुल ्रानन्द्‌ पाकर उनमें से कद्रू ने कहा कि मेरे एक समान 
बलबाले एक सहसरं नागपुत्र हो । ५-८ ॥ 
विनता ने यह्‌ मांगा कि बल, तेज, शरीर श्रौर पराक्रमम कद्र के हजार 
पत्रों से भी अधिक बी मेरे दो पुत्र हों ।॥ € ॥ 
ब्रह्मचयं का पाङन करनेवाले भगवान्‌ $श्यप ने विनता को उसकी इच्छा- 
चुसार छर को पवित्र करनेवाले दो पुत्र होने का वरदान उस समय (वथा्तुः 
कहकर दिया ॥ १०॥ 
तव बरिनता अपनी भरथना के अनुसार अधिक्‌ प्रक्रमी दो पुत्रं का वरदान 
पाकर सन्तुष्ट ओर छृतछत्य हुई ॥ ११॥ 


* न 
„कैच दक 
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कद्र लब्ध्वा पुत्राणां सहसरं शुल्यवचेखाम्‌ । 
धायं भ्रथस्नतो ग मांविस्युक्स्व) स सहातपाः । 
ते भार्ये वरसन्तुष्टे कर्यपो नमाविद्ात्‌ ॥१२॥ 


सौतिरुवाच । 


कालेन महता कद्रूरण्डानां दरातीदक । 
जनयामास विपेन्द्रं ढे चाण्डे विनता तद्‌ ॥१३॥ 
तयोरण्डानि निदधुः प्रहृष्टाः परिचारिकाः 
सोपस्वेदेषु ` भाण्डेषु पश्चवषेदातानि च ॥१४॥ 
तत्‌ः पञ्चदाते काले कद्रयुत्रा विनिःखताः। 
अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुनं न व्यदृश्यत | १५॥ 
ततः वुच्रार्थिनी देवी वीडिता च तपस्विनी । 
अण्डं विभेद विनता त्र पुत्रमपश्यत ॥१६॥ 





उधर क्रू भी समान तेजवाले हजार पुत्र होने का वरदान पाकर बहत ही 
भ्रसन्न हृद । तपस्वी कश्यपजी, वरदान पाकर परम प्रसन्न हदं अपनी दोनों 
+ज्ञियों से रेखा ककर वन में चलते गये किं तुम यत्न से अपने गभं की रहा 
.करना । १२॥ 
;; > «' उग्रश्रवा ने कहा- हे विप्रेन्द्र ! तदनन्तर छच्॑समय वीत जाने पर कद्रू न 
;-पएकःसहस्न अण्डे ओर विनता ने दो अण्डे उत्पन्न किये ॥ १३॥ 
फिर उनकी सेविकाच्यों ने प्रसन्न होकर उनके अण्डां को जुरे जुदे उष्णतायुक्त 
पानो मे रख दिया । पांच सौ वषं बीत जाने पर कद्र के बच्चे एक सहस्र अंडों को 
फोडकर उनप्रं से बाहर निकले । परन्तु विनता के दोनों अण्डं में से बच्चे 
-निकलते हए देखने मे नदीं आये ॥ १४-१५॥ 
` ` यह देश्नकर पुत्र की इच्छावाखी तपस्विनी विनता जित हुई ओर उखने 
रक डे को फोडकर देखा तो ऊपर के आधे भ;ग मेँ परिपक्व अवयर्वोवाङा शौर 
नीचे के माग मे अपक्व अवयवोंवाङा एक पुत्र चंड मे दीख पड़ा । अपने को 
'"ज्पक्वं दशा में वार निकाज लेने से उस तरका जन्मे हुए पुत्र ने कोध के आवेश 
ञं चाकर माता को शाप द्या कि दे मातः! तूने असमय भं मुके डोभ .से 





भध्याय ] # 6[विपिवें २०९ 


ज त कत 9. पि चे नेन, 


पूवाद्धकाथसम्पन्नमितरेणापकादाता [नह 
स पुत्रः कोधसंरन्धः राकापेनामिति अतिः ॥१७॥ .. 
योऽहमेवं कछरुते मातस्त्वया लोमपरोतया । .. 
दारीरेणासमग्रेण तस्मादासतो भविष्यसि ॥१८॥ ` 
पश्चवषेदातान्यस्था यया विष्पद्धेसे सह । ‡ 
एषं च स्वां खतो मातदासीस्वान्मोचयिष्यति ॥१६॥ 
यद्येनमपि मातस्त्वं माभिवाण्डविभेद्‌नात्‌। 
न करिष्यस्यनङ्कं वा व्यङ्ं वापि यद्ास्विनम्‌ ॥२०॥ 
म्रतिपार्यितन्यस्ते जन्मकालोऽस्य धीरया । 
विशिष्टं बवटमीप्सन्त्या पञ्चवषद्ातात्परः ॥२१॥ ` 
एवं छाप्त्वां ततः पुच्रो विनतामन्तरिक्तगः क 
रुणो दश्यते ब्रह्मन्‌ प्रभातसमये सदा ॥२२॥ 
आदिस्यरथमध्यास्ते सारथ्य समकल्पयत्‌ । 
गरुडोऽपि यथाकालं जज्ञे पन्चगभोजन्‌ः ॥२३॥ 


तिति कि 


बाहर निकालकर मेरे शरीर को अधूरा रहने द्या । इस कारण त्‌ जिससख्नीके 
साथ सौतिया डाह करती दहै, पांच सौ वषं तक तुमे उस ल्ली की दासी बन- 
कर रहना पड़ेगा । परन्तु हे मातः ! तूने.जेसे अण्डे को फोडकर भुमेः अंगहीन 
कर दिया है, एेसे यौ इस दूसरे तपस्वी पुत्र कां अण्डा फोड़कर अंगहीन वा अपणं 
छ्मङ्गवाा नहीं करेगी, तो यह्‌ पु तुमे दासीभाव से छुडा देगा ॥ १६-२०॥ 

यदि तुमे अधिक बलवान्‌ पुत्र की इच्छ] होतो धीरज रखकर पाच सौ 
वर्ष पर्य॑त प्रतीक्ता कर । पांच सौ वपं बीतने पर उसका जन्म होगा, तब ही तू शाप 
से इटेगी ॥ २१॥ 

इस प्रकार विनता को शाप देकर उसका पुत्र आकाशम चद्‌ गया। हे 
ब्रह्मन्‌ ! वह सूयं के रथ के उपर बैठकर सूय का सारथीपना करने खगः, जो कि 
्रातःकार अरुण रूप से श्रव भी नित्य दशन देता दह। पाच सो वषे पूरे होने 


पर दूसरे अण्डे मे खे सरपं का भोजन करनेवाल्ञे गर्डज। उत्पन्न हुए ॥ २२-२३॥ .4 
२.9 व 


क ॐ महामारत ॐ [ सीङुवां 
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स जातमाच्नौ विनतां परित्यज्य खमाविद्धात्‌ । 
आदास्यन्नात्मनो भोज्यमन्नं विहितमस्य यत्‌ । 
विधात्रा भृगरादृरु स्षुधितः पन्नगेभ्वरः ॥२४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि षोड्ोऽध्यायः ॥ १६.॥ 





हे श्रुशादल ! विनता क पुत्र ओर सकर पक्षियों के राजा गरुडजी 
जन्म होते ही अपनी माता को त्यागकर भूख ख्गने के कारण विधाता इरा 
अपने छिये नियत अन्न को लेने,के स्यि आकाश में उड़ गये ।। २४॥ 


सोलहवां अध्याय समाप ॥ १६ ॥ 





सैष्धीय ) ॐ आदिषषं 1 
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सत्रहुवां अध्याय 


सूत उवाच । 
एतस्मिन्नेव काले तु भगिन्यो ते तपोधन । 
अपश्यतां समाथातषुचैः्रवसमन्तिकात्‌ ॥ १॥ 
यन्तं देवगणाः . सर्वे हष्रूपमप्रूजयन्‌ । 
मथ्ययानेऽश्छते जातमश्वरस्नमल॒त्तमम्‌ ॥ २॥ 
असोधवलमन्वानास्ुत्तमं जगतां चरम्‌ । 
श्रीधन्तभजरं दिव्यं सवेलन्तणपूजितम्‌ ॥ ३॥ 
शोनक उवाच । 
कथं तवद्छुतं देवैमेथितं क्व च शंस मे। 
यच्च जज्ञे बहावीयेः सोऽश्वराजो मदादयतिः ॥ ४॥ 
सौतिरुवाच । 
उ्वलन्तमचलं भरं तेजोराशिमलतस्तमम्‌ । 
आच्िषन्तं परभां मानोः स्वश्चद्धैः काश्चनोज्ज्वलेः ॥ ५॥ 
उब्रक्नवा ने कहा-दे तपोधन ! तदनन्तर एक समय वे दोनों बहनें इकट्री 
खड़ी थीं, वहाँ उन्होने अपने समीप आते हए उच्चैःश्रवा नामक एक दिव्य घोडे 
को देखा । ९॥ 
वहं संसार भर के घोड़ों म उत्तम, बड़ा बर्वान्‌, शोभायमान, सदा तरुण, 
दिव्य ऋ्रीर सकर शरेष्ठ उक्षणो से युक्त था । समुद्र को मथते समय उसे से वह 
एक रत्ररूप में निकठा था शौर सव देवता उस रूपवान्‌ घोडे की पूजा 
करते थेः।॥| २॥ . 
शोनक ने पूङ्धा कि देवतानं ने छिस प्रकार ओर किंस स्थान पर सुद्र 
को मथकर अमृत निकाडा था १ जिसमें से परमकान्तिमान्‌ ओर . महाशरीरवाला ` 
यह. अश्रराज उत्पन्न हुआ † इख कथा को किये ॥ ३-४॥ 
उग्रश्रवा ने कहा--सुवणे के समान दमकते हुए अपने.शिखरों खे सू की. 
कान्ति का तिरस्कार करनेवाला, मानो सुबणं के आभूषण प हिने हो एेखा एक मह्न, 


~ ह महाभारते ॐ [ संतरां 





कनकाभरणं , चिच्रं देवगन्धवेसेवितम्‌ । 
अपमेयमनाधूष्यमधमेबह्ङेजेनैः ॥ द ॥ 
व्यारेरावारितं धोरेर्दिव्योषधिविदीपितम्‌। 
नाकमाच्स्य तिछठन्तखुच्छयेण महागिरिम्‌ ॥ ७॥ 
अगम्यं मनसाप्यन्यैनेदीव्र्समन्वितम्‌ । . 
नानाप्तगसंचे्च नादितं मनोहरैः ॥ ८॥ 
तस्य श्ङ्गखुपारुद्य बहुरत्नाचितं शुभस्‌ । 
अनन्तकल्पखुदिद्धं सराः सर्वे महौजसः ॥ & ॥ 
ते मन््रयितुमारन्धास्तत्रासीना. दिवौकसः 
अष्डताय ` समागम्य तपोनिथजसखंयुताः ॥१०॥ . 
तचरं; नारायणो देवो ब्ह्माणमिदमन्र वीत्‌ । 
चिन्तयत्सु सुरेष्वेवं मन्त्रयत्सु च सर्वाः ॥११॥ 
देवेरखरसंघे्च . . मथ्यतां कलकचोदधिः । 
भविष्यस्यश्छतं तन्न मथ्यमाने महोदधौ ॥१२॥ 





मेर पवत हे ।. वड बड़ा आश्चर्यप्रद, देवता ओर . गन्धर्वो से सेवित, असीम . लंबा 
चौडा, अधर्मी मनुष्यो से न दीखने योग्य, भयानक सर्पो से भरा, दिव्य ओौष- 
धियो, से दमक्रता. इमा, चाद से स्वगंखाक को. घेरे हुए, दूसरों को मन से 
भी. अगम्य, नद ओर इन्तो से परिपू, मनोहर नाना प्रकारः के. पक्षियों की 
ध्वनि से, गुज्ञरित होता हआ ओर तेज के समूह के समान हे ॥ ५-८॥ ` : 

अनेकों रत्नों से भरपूर ओर श्ाकाश से छुचदही कम ऊचे उस; पर्वत के 
शिखर पर चरदकर तपस्तरी ओर नियम से रहनेवालञे परम वुद्धिमान्‌ देवता इकट्रं हो 

पौने.के छिये विचार करने लगे ॥ €-१०॥ 


जत्र सत्र देवता विचार कर.रहे.थे, उस समथ भगवान्‌ नारायणं ने ब्रह्माजी 
सकी करं तुमः घुर चौर सुरां कोः साथ लेकर. अश्रुत के- लिये ` समुद्र का मन्थन 
तेः मेने षरं उसमे ते ` अगरप्त उध्पच्न होगा ।॥ ११-१२॥ | 


शभ्याय `] कनाविर्पवं ॐ २९१. 


स्वौघधीः समावाप्य सवेरस्नानि चैव ह। 
मन्थध्वञ्ुदधिं देवा वेस्स्यध्वमस्रतं ततः ॥१३॥ 









जि सः = तिकि 


इति आमा भारते आदिपवंणि आस्तीके अश्तमन्थने 
सप्दरोऽध्यायः ॥ १७ ॥ . . 


---¬= 





हे देवताओं ! समुद्र॒ को मथने पर उसमे खे सब ओषधियाँ ओर रतन मिलेंगे 
ओर उसके ब्राद्‌ फिर समुद्र मथने पर श्मृत निकज्ञेगा ॥ १३॥ 


` सत्रहवों अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ . 


# 





९९४ ॐ सष्टाजारत्‌ "ॐ [ अगर 


"अटारहवां अध्याय 
सौतिरुवाच । 


ततोऽञ्ररिखराकारेर्भिरिश्ङधैरंकरतम्‌ । 
मन्दरं . पवेतवरं रताजारखसखमाङलम्‌ ॥:१ ॥ ` 
नानाविहगसंघुष्ं नानाद॑षटिखिमाकुलम्‌ । 
किन्नरेरष्सरोभिश्च दैवेरपि च सेवितम्‌ ॥२॥ 
एकादचासहस्राणि योजनानां सखुच्छितङ्‌ । 
अधोभूमेः सहस्रेषु तावस्स्वेव वतिष्ितङ्‌ ॥ ३॥ 
 तख॒द्धतमदाक्ता वै सवे देवगणास्तदा । 
विष्णुमासीनमभ्येत्य ब्रह्माणं चेदसन्रुवन्‌ ॥ ४॥ 
भवन्तावत्र कुवातां बुद्धि नैःश्रेयसीं पराम्‌ । 
मन्दरोद्धरणे यस्नः क्रियताश्च हिताय नः ॥५॥ 
सौतिरुवाच । 
तथेति चात्रवीदिष्णुब्ेह्मणा सह॒ भागव । 
अचोदयदमेयात्मा फणीन्द्रं पद्मखोचनः ॥ ६ ॥ 
उग्रश्रवा कहते दै- वादलः ॐ शिखरों के समान श्वेत शिखरो से शोभाय- 
मान, अनेकों लताजालो से भरपूर, नाना प्रकार के . पक्तियों के मधुर स्वरोंसे 
गुञ्जरित, अनेकों प्रकार के दाढवाल्े पशुओं से भरपूर, किन्नर अप्सरा अर 
देवताओं से सेवित, ग्यारह सख योजन ऊँचा ओर उतना ही नीचे भूमि में गडा 
हुश्या, पर्वतो मे श्रेष्ठ मन्द्र नाम का एक पवंत है ।॥ १-३॥ 
उसको सब देवता उखाडने लगे, परन्तु वह उखड़ नहीं सका । तब जहां 
विष्णु ओर ब्रह्माजी बैठे थे वदं जाकर देवता कदने लगे-। ४ ॥ 
हे भ्रमो, आप दोनों इस कायं मं कल्याणकारिणी जो युक्ति , दो उखको 
बताइये ओर हमारे हित के खये मन्द्राच को उखाड़ने में सक्शयक होदये ॥ ५॥ 
उत्रभवा कहते &--हे शौनक ! तदनन्तर ब्रह्माजी के पास वैठे हए, कमल 
ङे समान नेत्रोबाज्ञे, जिने स्वरूप की तकना नद हा खकवः एेषे भगतन विष्णु 
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ततोऽनन्तः सखुत्थाय जद्यणा परिचोदितः । 

नारायणेन चाप्युक्तस्तस्मिन्‌ कमणि वीथेवान्‌ ॥ ७॥ 

अथ पवेतराजानं तमनन्तो महावलः । 

उल्बहार बखाद्‌ जद्यन्‌ सवनं सवनोकसम्‌ ॥ ८ ॥ 

ततस्तेन सुराः साद्धं सखुद्रसुपतस्थिरे । 

तस्तूचुरख्तस्याथ निमेथिष्यामदे जलम्‌ ॥ € ॥ 

अपास्पतिरथोवाच अमाप्यंरो भवेत्ततः 

सोढास्मि विषुलं मदे अन्द्रशभ्रमणादिति ॥१०॥ 

ऊचुश्च क्ूभेराजानभकूपारे सखरासखराः। 

अधिष्ठानं गिरेरस्य भवान्‌ भवितुभदंति ॥ ११॥ 

छूर्भेण तु तथेत्युक्त्वा परषठमस्य समपितम्‌ । 

तं शौर तस्य पृष्ठस्थं यन्वरेणेन्द्रो न्यपीडयत्‌ ॥ .१२ ॥ 
रो मन्दराचर उखाड्ने की प्रेरणा की 1 नारायण तथा न्रह्माजी की प्रेरणा होने 
पर महाबी अनन्त भगवान्‌ ( शेष ) उस काम के करने को तत्पर हए ओर हे 
न्रह्यन ! वन तथ। वनवासियों सहित उस पवतराज को अपने बर से उखाड़ 
द्या ॥ ६८ ॥ 

तदनन्तर शेषजी देवतां के साथ समुद्र के तटपर आये । उख समय 

देवताश्नों ने समुद्र से कष्टा किदे सागर! हम अमूत की प्राप्ति के छ्यि तुम्हारे 
जल को मथना चाहते ह ॥ € ॥ 

समुद्र॒ ने उत्तर दिया किं अच्छामथयखो, परन्तु उसमेसे मुभेमी भाग 
मिखना चादिये, क्योकि मन्द्राचर के श्रमण से मुफे बड़ा दुःख सहना 
पड़ेगा | १०.॥ 
, फिर देवता ओर दैत्य, समुद्र के गभं मे जहां कूर्मराज थे बहो गये ओर 
उनखे कहने रुगे कि हे कूमराज ! तुम्दे अपनी पीठ पर इस पवेत को धारण 
करना पड़ेगा. कूमंराज ने बहुत अच्छा ककर स्वीकार कर लिया ओर अपनी 
पीठ अर्पण की ! तब इन्द्र ने सन्त्र पदृकर मन्द्राचङ को कूमेराज को पीड्‌ प्‌ 
रख दिया ॥ ११-१२॥ | 
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मन्थानं मन्द्रं करस्वा तथा नेजञ् वाखकिमर्‌ । 
देवा मथितुमारन्धाः सखुदं निधिभस्मसाम्‌ ॥ १३॥ 
अष्तार्थे ` पुराः जहम॑स्तथेवासरदानवाः। 
एकमन्तसुपाश्छिा नागराज्ञो मदाखखराः ॥ १४ ॥ 
विवुधाः सहिताः सवं यतः पुच्ं ततः स्थिताः । 
अनन्तो. भगवान्देवो यतो नारायणस्ततः । 
शिर उलत्त्िप्य नागस्य पुनः पुनरवाक्तिपत्‌ ॥ १५ ॥ 
वासुकेरथ . नागस्य - सहसाकतिप्यतः खुरैः । ` 
सधूमाः सार्चिषो वाता निष्पेतुरसक्कन्खुखात्‌ १६ ॥ 
ते धूमसंघाः संभूता मेवसद्वाः सविचुतः । 
अभ्यवषेन्‌ सुरगणान्‌ श्रमसंतापकर्षितान्‌ ॥ १७ ॥ ` 
तस्माच गिरद्टाग्रात्‌ पच्युताः पुष्पचरष्टयः। 

` . खराखरगणान्‌ सर्वान्‌ समन्तास्समवाकिरन्‌ ॥ १८ ॥ ` 





` हे ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर मन्द्राचर शो मथानी ओर वासुकि को रस्सी बन।- 
कर दैवता शौर दैत्य अगत के ज्यि सुद्र को मथने खगे! उस समय असुरो 
` ने मिलकर गकि के फन को ओर देवतां ने पूं को पकड़ा था, भगवान्‌ नारा- ` 
यण नाग का विष वारं बार माथा ञंचा करके प्रथ्वी पर डांरूते जाते थे, अथौत्‌ 
उसकेमुखंमे से फरते हुए विष को सहन करते थे ॥ १६३-१५॥ 

_देवता वासुकिं नाग को एक साथ एसे जार से खीचने रगे कि उसके मुख 
मखे ध्या ओर अभि की विनगारियों सहित श्वासवायु बारबोर निकछने 
खगा ॥ १६ ॥ 

उस धूप का समूह बिजली सदत मेघ बनकर मथने के परिश्रम से 
ठ्याङ्क्ञ हए देषताश्रों की थक्ावट दूर करने के लिये उनके ऊपर बरसने 
खगा ॥ १७ ॥ 

दूखरी ओर मन्द्राच. के शिखरो के इृच्तो मं से देवता ओर वानवों कै 
कपर चारों ओर से पुष्पों की वषो होने क्॥ श८॥ = „` 
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तथा -चान्न भदानादो सदामेचरवोपमः.। 
उद्घेमेथ्यमानस्य . मन्द्रेण .. सखुराखुरेः ॥१६॥ `: 
त्र नानाजलचरा विनिष्पिष्छ महाद्विणा। 
विर्यं खसुपाजग्ुः रातो. रकवणाम्मसि ॥२०॥ ~ 
वाख्णानि च भूतानि विविधानि भदीधरः। 
पातालतलवासीनि विख्यं सङपानयत्‌ ॥२१॥ : 
तस्मिश्च ्रास्यमाणेऽत्रो सङ्यष्यन्तः परस्परम्‌ । 
न्यपतन्‌ . पतगोपेताः पवेताध्रान्यदाद्रमाः ॥२२॥ ; 
तेवां सहूबंजश्चाभिरर्चिभिः - पञ्वटन्युद्धः। ! .: 
विधद्धिरसिकि नीखाश्माघ्रणोन्मन्द्रं गिरिम्‌ ॥२३॥ 
दा . कुञ्रास्तच्न सिंहांश्चैव विनिगंताच्‌1 `: 
विगतासूनि ` खर्वाणि सत्वानि विविधानि च ॥२४॥ ` 





इस प्रकार देवता ओर असुर मन्दराचठ-से समुद्र को मंथने लगे, स समय 
मये जाते हश सप्ुद्रमे से घोर घनवटा के गम्भीर गजेन क समानत बडाः भष्री 
शब्द्‌ होने खगा 1 १९ ॥ + 
:: ..: मन्दराचङ के घूमने से खथरुद्र में रइनेषाले नाना प्रकार के -सद्तो जन्तु 
.पिस्लक्ृर सर गये ॥ २० ॥ | : -‰-= $ च्ि 
वरुणलोक तथा पातर मे रहनेवाले अनेकों प्राणियों छो ` भी भन्दसजङ 
-ने-ङुचङकर चूर चूर कर डाखा ॥ २१॥ = जिकर गा | 
` -बह पव॑त जिस समय सखुद्र में घूमता था उप्त समयः उसके. ऊपर) 
.बृच्त आपस मेँ टकराते हुए जङ़ से उखड्‌ उखड़कर पक्तियं ` सित खस ञं 
गिरते थे ॥ २२॥ > 
: “ कितने टी वृच्लों की आपस की रगड़ से वारंवार लपटों के साथ भमि प्रञ्व- 
छित ह्यो जाताथा ओौर जैसे बिजी मेव की श्यामघटा छो छा लेती दै ` वैसे ही 
, सन्द्राचल को छा लेता था ॥ २३॥ 
हैः ह्मणो ! पज्वटित इश्मा बह अम्मि उस पवेत भं से बाहर निककेःहुप सिह 
हाथी तथा अन्य प्राणरदित सकल जन्तुं को भस्म णये डालता ` या 1 -२४।४ 
~ 
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लमग्निममरभरेष्ठः ¦ प्रदहन्तमितस्ततः । 
वारिणा मेघजेनेन्द्रः शामयामास सवेदा; ॥२५॥ 
ततो नानाविधास्तत्र खुस्वुः सागराम्भसि । 
महाद्रुमाणां . . निय।सा . बहवश्चोषधीरसाः ॥२द॥ 
तेषामण्तवी्यांणां रसानां - पयसेव च । 
अमरस्वं खुरा जग्मुः काञ्चनस्य च निखवात्‌ ॥२७॥ 
ततस्तस्य ससुद्रस्य तज्ञातसुदकं पयः । 
रसोत्तमेर्विमिश्रश्च ततः त्तीरादभूद्चृतम्‌ ॥२द॥ 
ततो ब्रह्माणमासीनं देवा वरदमश्चुवन्‌ । 
श्रान्ताः स्म सुभदा जद्यन्नोद्धवस्यस्तश्च तत्‌ ॥२६॥ 
विना नारायणं देव॑ सर्वेऽन्ये देवदानवाः । 
विरारब्धमिदञ्तापि सागरस्यापि भन्थनम्‌ ॥३०॥ . 








तदनन्तर देवताओं के राजा इन्द्रने जटवषौ कर चारों शरोर भरञ्वलित 
हण प्रि को शान्त कर दिया. तब जले हुए वड़े बडे वृत्तां के गद्‌ ओर अषधियों 
के रस॒ निकड्कर सागर भ वहने रे ॥ २५-२६॥ 
तदनन्तर हे ब्राह्मणो ! खन ोषधिर्यो के अगरतमय ओजवाले रसां से 
मिडा हभा जो जठ सुवणंमय पवेत मे से बहने छगा, उस सुनदरी जख से 
देवता प्रसन्नः हो गये 1 २७ ॥ 
तदनन्तर ङपर कदी हश अमृतमय वी्य॑वाडी ओषधियों का जछ र 
्ुबशौमय पव॑त छा ज सागर के जख मँ भिर गया, जिससे सागर -का खारी 
ल्ल दुध के समान हो गया ओर श्रेष्ठ रसो के साथ मिले हर व्स दूध सेषी 
हुआ, परन्तु अमृत देखने में नीं आग्रा ॥ ग्ट ॥ 
~= . तब वर देनेवाले ब्रह्माजी के पाम जाकर देवताश ने कषा कि है ब्रह्मन्‌ ! हम 
छयुद्र को मयते मुधते यक्त गये, तो भी भी तकत रमन उत्पन्न नदीं हज ॥ २९ ॥ 
नारायण देव के बिना अब देवता ओौर दानो मं से कोद भी बहुत समय 
चे आरम्भं -्ुरः ससुद्रमन्धन की शक्ति नदीं रखता, अथोत्‌ अव ` एक नारायण 
ही पाय द ।। ३० ॥ ५ . म 1 
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ततो नारायणं देव॑ ब्रह्मा वचनमव्रवीत्‌ ।.. .-.- 
विधत्स्वैषां बटं विष्णो -जवानच्र परायणम्‌ ॥३१॥ . - 
विष्णुरुवाच । 
घट ददामि सर्वेषां कर्मेतथे समास्थिताः। . . 
च्तोभ्यतां कलाः सचसन्द॑रः परिदतत्यताम्‌ ॥३२॥ ; 
सुत उवाच । । 
नारायणवचः श्रुत्वा बलिनस्ते महोदधेः। ` 
तस्पयः सहिता भूयश्चक्रिरे श्रचाभाङलसम्‌ ॥३६॥ | 
ततः शतसदहस्रांशमेभ्यमानात्त सागरात्‌। , ` 
प्रसन्नाव्मा सथ॒त्पन्नः सामः चीतांशुरुज्ञ्वलः ॥३४॥ 
शरीरनन्तरुस्पन्ना चतात्पाण्डरवासिनी। ` 
स्रा देवी सखुस्पन्ना तुरगः पाण्डरस्तथा ॥६५॥ 
कौस्तुभस्तु मणिर्दिव्य उस्पन्नो दंतसम्भवः। ` . 
अरोचिविकचः आरीयान्नारायणउरोगतः ॥९६६॥ 


तदनन्तर ब्रह्मज ने नारायण के पास जाकगःकदा कहे विष्णो, 
कौस मैं देवताओं को आपका टी सहारा, इस कारण आप इनको. समुद्र मन्थम्‌ 
का बड द्‌जिये।॥ ३१॥ 
"` ` विष्णु भगवान्‌ ने कद्ा-यदि तुम इस कामका श्चारम्भ कर ही बैठे 
हो, तोरेसे बुमसों को मैव देता ह। दुम सब मन्दराचल को धघुमाकरं 
संभुद्ध मथो ॥ ३२॥ 

उग्रश्रवा कदते दै--हे ्राह्यणो ! नारायण का कथन सुत्तते शटी -बङ को 
प्रातं हुए देवता ओर व्‌।नव इकट्ठे होकर पते से भी अधिक बर छ्गाकर सागर 
के जल को मथने कगे । इस प्रकार मथे जति हए सागर में से सशो रण्डी. ओरं 
स्वच्छं किरणोंवाखा प्रसन्नात्मा ८ १ ) चन्द्रमा उत्पन्न.हुआ ॥ ३३-३४॥ 

र समुद्र को मथने पर धृतम से स्वेत वञ्ञवारिणी (२) ऊदमी देवी; 

(३ ) सुरा अथीत्‌ मदिरा श्नौर ( ४ ) श्वेत घोड़ा उच्चैःश्रवा उत्पन्न हु ॥ ३५ ॥ 

तदनन्तर सागर के घृतम से श्री नारायणं के षक्तस्थढ मे शोभा-पफनेः 
बाङी; किरणों खे मूती हदे दिश्य ( ५) जेस्तुयमणि क्त्यन ददे ॥ ३ पैः - ` 
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पारिजातस्तु . .. तत्रैव. खरभिस्त॒ मदाखुने । 
अजायत _.. तदा. ब्रह्मन्‌ - सदेकामफलटप्रदे ॥३७॥ 
श्रीः सुरा चेव सोस्ख तुरग भनोजवः। 
यतो देवास्ततो -जग्खुरादिस्यपथमाभिताः ॥३८॥ 
धन्वन्तरिस्ततो ` - दैवो वपुष्मानुदतिष्ठत \ ~ 
श्वेतं कमण्डलु विभ्रदश्तं यच्र तिष्ठति ॥२६॥ 
एतदत्यद्भतं ` दषा . दानवानां ससुस्थितः 
अआशखताथं मदान्नादौ ममेदमिति , जघ्रताम्‌ ॥४०॥ 
श्वेतैदेन्तेश्चतुभिस्तु ` महाकायस्ततः ` परम्‌। 
पेरावतो . महानागोऽनवद्रज्र्थृतो धृतः ॥४१॥ ` 
अतिनिमेथनादेव  _ काल््टस्तथा परः।. ` 
जगदाघ्रत्य सहसा सधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥४२।॥ 
त्रैलोक्यं सोदहितं यस्य गन्धमाघायं तद्विषम्‌ । 
---चायसल्लोकरक्लाथं ह्मणो वचनाट्दिवः ॥४३॥ ~ 





हे - ब्रह्मन्‌. महामुने ! उसमे से दी सकल मनचादी कामना" को पूरी 
करनेवाले पारिजात ओर कामधेनु उत्पन्न हए ।॥ ३७॥ 2: < 
~ > छच्छमी; सुरा; चन्द्रमा श्रौर `मन के समान वेगैवाला . उच्चैःभवा घोड़ा 
इपर श्राकाश सं जहां देता रहते थे उस रोक की ओर चलते गए ॥ ३८॥ ,: `: 
फिर अमृत से भरा हआ श्वेत कमण्डलु हाथमे च्य हुए देवशरीरधारी 
£) धन्वन्तरि सुद में से निकले ॥ ३९ ॥ | 
इन. श्रतिः. अद्भूतं रूपधारी धन्वन्तरि को देखते ही बड़े आश्चयं ` से अम्रत 
क चिये-कोराहल करते हए दानवो ने कहा क्कि य हमारा दे ॥ ४०. 
तदनतर बडे आरी. शरीर भोर चार श्वेतः दांतोंवाला (७) देरावत 
जिराजं निकराः जिसको वज्रधारी इन्द्रनेलेकलिया॥४१॥ ˆ .. 
१६ पिर भी : सब्र: बड़ .वेग से सागर को मथते ही रदे) तव उसमे-से ( र) 
कूट अद्या विषः उत्पन्न हना; धूए सित अपि कै संमान्‌ जूते दप -खख विख 
मे प्राप. लत चछो- छेज-पः' उ्माङ्ज स्य रुक! !) षु२.७३:). ८ १ (म 
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दधार भगवान्‌ , कण्ठे मन्बसूत्तिमेदेभ्वरः 

तदा प्रश्रति देवस्तु नोखुकण्ठ इति अरतिः ॥४४॥ 
एतत्तदद्वतं दशा निरास -दह्नवाः स्थिताः 
अश्तार्थै, च - खदम्यरथे महान्तं वेरमास्थिताः ॥४१॥ ..- 
ततो नारायणो मायां मोदिनी सष्ुपाधितः। ~ : 
खञीखरूषमद्धतं करत्वा दानवानभिसंभितः ॥४६॥ 
ततस्तदश्छतं तस्यै ददुस्ते मूढचेतसः 5 
लिये दानवदैतेयाः सवै. तद्रतमानसाः ॥४७॥ ` 


इति ओमहा भारते आदिपवेण्यास्ती केऽस्तभन्थने 
अष्छाद्‌रोऽध्यायः ॥ १८॥ 
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जिसकी गन्ध को संँधते दी त्रिलोकी के भरणी मूर्धत हो गए; उस विष 
को ब्रह्माजी ` की:विनय से व्रिखोकीः कौ रक्ता कै अथं शिव॑जीनेपी लिया ओर 
मन्त्रमूत भगवान्‌ मदेधर ने उसको पीकर अपने कण्ठ में ही धारणं करं लिं्यो। 
सुना जाताः कि महादेवजी उस समय से दी नीव्करुठ क्दरतिर्है ॥ ए 

छेः सब "व्यापार कां देखक्रर दानव -निराश - होकर अभृत ` तथा छक्त्मी 
के निमित्त देवताश्मों के साथ बड़ा भारी विम्रह्‌ करने रगे ॥ ४५॥ : - !:; ॐ 

अनन्तर -भगर्वान्‌ नारायण ने मायामय मोहिनीरूपं को धरणं किया अौर वे 
उस श्रश्चयंमय ज्ञीरूप को धारण करके दानवो के पास गए ॥ ४६:॥ : .:< :: ;;~ 
£ “< मोदिनी -को देखते. ही - दानत्र -उन पर मोहित हो `गये । तब.उन सब 
भूद दैत्य दानवो ने असतपात्र मोहिनी के हाथ मे दे दिया ।॥ ४७॥ 


ट ॐ 


५ \ 


अटीरहवां अध्याय समास ॥-१८ ॥ 
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रर ॐ मेहामारत ॐ [ उलनीसर्वा 
उन्नीस्वो अध्याय 
सौतिख्वाच । | 
अथावरणसखुख्यानि नानाप्रहरणानि च । 
प्रगृद्याभ्याद्रवन्‌ देवान्‌ सदिता दैत्यदानवाः ॥ १॥ 
ततस्तदश्धतं देवो विष्णुरादाय वीर्यवान्‌ । | 
जहार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सहितः रसु; ॥ २॥ 
ततो देवगणाः सवं पपुस्तदश्डतं तदा| 
विष्णोः सकाशात्‌ संप्राप्य संभ्रमे तुले सति ॥ ३॥ 
ततः पिबस्छु तत्कालं देवेष्वश्तमीप्सितम्‌ । 
राहर्विवुधरू्पेण दानवः प्रापिबत्तदा ॥ ४॥ 


तस्य कण्ठमनुपध्रासे दानवस्याष्ते तदा| 
आख्यातं चन्द्रसूयोभ्या सुराणा दित्काम्यया ॥ ५॥ 











 उरश्रवा ने कदा इसके अनन्तर दैत्य श्र दानष द्‌ कवच. ओर 
भ्नान।; रकार के शज्ञ धारण करके एक साय देवताश्र फ साथ युद्ध करने 
को दोढे | १॥ 

इतने में टी नर के संहित पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु ने बह अभृतंका पात्र 
दानवीं से दीनकर अपने ह्ाथमेलेखिया।॥२॥ ४ 

इस समय घोर संभ्राम चरुं रहा था, यह अवसर देख॑करं देवताओं ने 
बद अमृत भगवान्‌ विधुं से लेकर पी छ्य । ३॥ ¦ 

जिस समय देवता अपने इच्छित असरत को पी रहै. थे, उस समय राहु 
नामक दैत्य भी देवरूप धारण कर उनमें मिलकर श्रख्रत पीने ठ्गा।। ४ ॥ 

बह अमृत अभी उस राहुके कण्ठ पयन्ती पर्वा थाकि इतनेमें 
चन्द्रमा ओर घूयं ने उसको पदिवानकर देवताओं का हित करने की इच्छा घे 
धष बाति उनको बता दी || ५॥ | 
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ततो यगवता तस्य शिररिदन्नमठक्तम्‌ । .. 
चक्रायुधेन चक्रेण पिवतोऽग्ुतमोजसा ॥६॥ : 
तच्छलश्यु्गपरतिमं दानधस्य रिरो महत्‌। - 
चक्रचिदृन्नं खसुस्पत्य ननादातिभयङ्करम्‌ ॥ ७॥ 
तत्कबन्धं पपातास्य विस्फुरद्धरणीतले। 
सपवेतवनद्धीपां दैव्यस्याकम्पयन्‌ महीम्‌ ॥ ८ ॥ `. 
तततो वैरविनिबेन्धः करतो राहशुखेन वै । ` - ~ 
छाश्वतश्चन्द्रसूयाभ्यां ग्रसत्यद्यापि चैव तौ ॥&€॥ 
बिह्ाय. भग्वांशापि स््नीरूपमतुरं ` हरिः । 
नानाप्रहरणे भीमेदानवान्‌ समकम्पयत्‌ ॥१०॥ 
ततः प्रवर्तः संग्रामः समीपे ठकवणाम्मसः। 
सुराणामसुराणाश्च सवेघोरतरो महान्‌ ॥११॥ ` 





तत्का ष्टी भगवान्‌ नारायण ने शीघ्रता के साथ अग्रत पीते हर उस 
राहु का आभुषणों सहित मस्तक चक्र मारकर काट डाखा ॥ ६ ॥ 

- पर्वतशिखर के समान राह का बड़ा भारी सिर भगवान्‌ के चक्रसेकटतेष्टी 
चाकाश भं उड़ गया ओर वटो महाघोर शब्द्‌ करने ठगाः। ७॥ 1 = = 
~ . . ` तदनन्तर राहु का वह प्रकाशवान्‌ धड़ पहाड़, वन ओर द्वीपो खदित पृथ्वी 
को कम्पायमान करता हृभ्रा भूत पर आ गिरा ॥ ८ ॥ | | 
~: .` : छख समय से मुखरूप राहु ने चन्द्रमा र सूयं के साथ चिरका के लिये 
वैरभाव बाँध ख्या, इस कारण अव भी राहु षन्द्रमा अर सूर्यं को अखता-हे 
:( प्रीडा देता है ) ॥ ९॥ उड 

भगवान्‌ श्री हरि भी परमसुन्दर मोदिनी रूप को त्यागकर नाना भ्रक्मर 
ॐ भयान शसं से दानवो को कंपायमान करने लगे ॥ १०॥ | 
. . . तदनन्तर र्वणसागर फे तटपर देवता ओर दैत्यों का -बहुत ही घोर 
चख॑माम होने रगा ॥ ११॥ 
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पासा . विपुलास्तीचद्णा न्यपतन्त सदखन्लः 1 
तोमराख खुतीच्णाग्राः चराख्राणि विविधानि च ॥१२॥ - 
ततोऽसराच्कूभिन्ना वमन्तो र्धिरं बहु । 
असिष्ठाक्तिगदारुग्णा निपेतुधेरणीतले ॥१३॥ 
कि्नानि पटिशेश्चैव शिरांसि युधि दारुणैः.। 
तघ्षकाश्चनचिघ्राणि. निपेलुरचिह्ं तदा ॥ शा. 
रुधिरेणालटिघाज्ञा निहताश्च . मदासुराः। 
अद्रीणामिव कूटानि: धातुरक्तानि. शेरते ॥१५॥.- 
हाहाकारः. समभवत्तत्र. तन्न सहस्रकं; । | 
अन्योन्यं चिन्दतां चस््रैरादित्ये खोहितायति ॥१६॥ ` 
परिधेरायसैस्तीच्णैः सल्लिकर्व -च.. सुशटिभिः; 
निश्रतां समरेऽन्योन्यं चाच्दो दिवमिवार्ष्दात्‌ः॥१७॥ ` 


रि ~ त = ~~ ~~~ कमेक । 


६ "` सदलं माले, तीखी नोकवाखी वड़ीं बड़ी बरियाँ, तोमर ओर नाना प्रकार 






कै तीदण श्ञ चल रहे थे ॥ १२॥ व; 
तलवार, शक्ति तथा गदाश्च से कटते हए असुर मुखो खे रुधिर उगङ्ते 
हए टपाटप भूतल पर गिर रहे थे॥ १३॥ ` अ 


, डस संमय .दमकती हुई सवणे की माखाओंवाले असुरो के मस्तक युद्ध 
में दुधारी तख्वारों से कटते हृए रणभूमि में गिरने खगे ॥ १४॥ 
धातुओं के कारण खाक खार दीखनेवाले, पवंतशिखरों के समान रुधिर 
ओः सने.हए महाथसुगें के धड़ प्रभ्वी पर गिर रहे थे। सहस्रो शबं से भापस 
मे कटकर मरते हए देवता ओर दानवो का वड़ा हाहाकार हो रहा था 1; इतना 
ही नही, सूयं मी खार लाल दीखने खगा था ॥ १५८-१६॥ , 
दूरघाती, तीच्ण ओर छम्ब भारो से तथा समीप्र मँ युयं के प्रहारो 
सेवे छ दूसरे के, साथ युद्ध में भिड़ गए। उसः समय. उनका भयानक शच्व्‌ 
गगनमण्डर में गंजने छ्गा ॥ १७॥ ति 
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किन्धि सिन्ध पधाव त्वं. पातयाभिसरेति च ।' . ~ 
अश्रयन्त अददाघाराः रखाब्दास्तन्न समन्ततः ॥१८॥ 
एवं स्टुतु्ले युद्धे वत्तेमाने मदाभये। 
नरनारायणौ देवौ समाजग्मतुराहवम्‌ ॥१६॥ 
तञ्च दिव्यं धनुषा नरस्य भगवानपि। 
` - चिन्तयामास तच्छ विष्णुदानवसदनम्‌ ॥२०॥ 
ततोऽस्बराचिन्तितभाच्नमागतं महाप्रभं चक्रममिच्नतापनम्‌ । 
चि भावसोस्तुस्यमङ्ण्ठमण्डरं खुद चानं संयति भीमददरानम्‌ ॥२१॥ 
तदागतं ञ्वलितदतारानप्रभं भयङ्करं करिकरबाहुरच्युतः। `" 
मोच वे चवलवदुगम्रवेगवान्भहाप्रभं परनगरविदारणम्‌ | ।२२॥ | 
तदन्तकञ्वख्न समानवकचंसं पुनः - पुनन्यपतत वेगवत्तदा । `: = 
बिदारयदितिदलचजान्‌ सहसाः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे .॥२ 





'मारो, काटो. दौढो, गिराओ ओर आगे बदोः एेसे भयान. शब्द्‌-चासें 
रोर से सुनाई देने कगे ॥.१८॥ ¦ छ ऊक 
जिस समय ठेसा महाभयानक तुसुर -युद्ध हो रहा था,- उस समय नर 
ओर नारायण रणभूमि में भाये ॥ १€॥ ; 
नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर भगवान्‌ विष्णु ने {भी दानवोंका 
नाश करनेवात्े अपने चक्र का स्मरण किया । स्मरण करते ही परम कान्तिमान्‌, 
शुओं का संतापदायक, - सूयं के. समान तेजस्वी, अखण्ड मण्डल्वाखा; युद्ध मं 
भयानक है दरशन जिसका. पेखा सुदशंन नामक चक स्राम मे आ पर्चा ॥२०-२१९॥ 
जिख समय जख्ते हुए अन्न के . समान प्रभाव्रवाला भयानक चक्र आया . 
उसी ` समय हाथी की संङ के समान बाहुवाले अच्युत भगवान्‌ ने प्रवर पुरुष 
की तरद बडे बेग से उसको हाथमे ले लिया भौर शचु्मोंके नगरों कानाश 
करने में ` समथं उस श्तुरु प्रभावशाी सुदश्चेन चक्र को शतुभं के उपर 
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काराभि के समान दभकता हआ वहः च॑क्र पुरुषोत्तम ` नारायण ने युध 
२९ 
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ददत्‌ कषिज्ज्वलन इवावलेलिहवत्‌ 
प्रसद्य तानसुरग णान्न्यक्रन्तत । 
प्रवेरितं वियति अष्टः सितौ तथा 
पपो रणे रुधिरमथो पिशाचवत्‌ ॥२४॥ 
तथासुरा गिरिभिरदीनचेतसो ख्खुदयः खरगणमादेय॑स्तदा । 
महाबला विगलितमेघवच्ंसः सहस्रो गगनमभिप्रपद्यह ¦.२५॥ 
अथास्षराद्भयजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः । 
महाद्रयः परिगछिताग्रसानवः परस्परं द्रतमभिहस्य सस्वनाः ॥२६॥ 
ततो मही प्रविचलिता सकानना मदाद्विषाताभिहना समन्ततः। 
व्रस्परं शह्ामभिगजेतां खुर रणाजिरे श्श्ामभिसम्पवर्सिते ॥२७॥ 





मर ्योंद्ी छोडाकि वेग से दौडताहुभा वारंव।र सद्ञ्ं दैत्य भौर दानां 
के ऊपर पदर वह उनका संहार करने खगा ॥ २३॥ 

असुरो के ऊपर छोड़ा हआ वह चक्र छिखी समय अभ्नि की तरषट प्रज्व- 
लित होकर एथ्वी पर असुरो को भस्म कर डालता था, ध्रौर कभी आकाशा में 
खडकर बखपू्वंक दैत्य दानवो के समूष्टो को भस्म कर डालता था । इख प्रकारं 
वारंवार रणभूमि मे धूम धूसकर बह पिशाच के समान उनके रुधिर को 
पीता था २४॥ | | 

उधर ओके हए मेषमण्डलों के समान वणंवाले, उत्साही, महाव्रली, सखो 
दानव आकाश मँ उपर चदृकर वारंवार पवतां को गिराते हुए देवताभों को 
चलने ठ्गे ॥ २५॥ | 

दलों खे भरपूर, विचित्र वणं के मेधो छी तर अनेकों स्वरूपवाले, जिनके 
अमले शिखर नीचे गिरते थे रेखे षदे बढ़े पवंत आकाश से गिरते हुए परस्पर . 
टकराकर भयानक शब्द्‌ करते अौर बड़ा भय देते थे ॥ २६॥ = 

निरन्तर. चलते हुए इस युद्ध के रणङ्गण मे शूरवीर योधां परस्पर घोर ` 
गजना करते भे, चारों ओर से पवतो की षषां करते थे । शख वरह शारो ओर ` 
च प्द्रार ्ोने के कारण बनो खदित श्वी भी कंप उडी ॥ २५॥ 


मण्य | ॐ भाद्पिवं कै २२७ 
नरस्ततो वरकनकाग्रभूषणौ- 
मेरेषुभिगेगनषथं समाब्रणोत्‌ । 
बिदारथन्‌ भशिरिङ्िखराणि पञ्िभि- 
५ 
मेहा मयेऽख्ुरगणविग्रहे तदा ॥२८॥ 








तवो बद्दी छुषबणजख्श्च सागरं 
जष्टःशसः परदिविशुरर्दिताः सुरः । 
वियद्गतं ज्वलितहुतादानपभं 
ददनं परिकुपितं निकाम्य ते ॥२६॥ 
ततः सखरर्विजयमवानव्य मन्दरः 
गमेव दें गमितः खरप्ूजितः । 
विनाद्य खं दिवमपि चैव सवे्ा- 
स्ततो गताः सखिकधरा यथागतम्‌ ॥६०॥ 





उस समय भगवान्‌ नर ने श्सुरसमूह के मंहाभयंकर संम्राम भं आकर 
ु्रणपसवोवाले वाणो से प॑त शिख के इक इकडे कर डाले शौर उन वाणो खे 
गगनमंण्डङं को छा दिया ॥ २८ ॥ 
| ््रडित अभ्नं के समान कान्तिमान्‌, कोप से भरे सदशेन शक्रं को 

आकाशं स भेंडराते हए देखकर भयम्रस्त हुए अ॑सुरगंण कोड प्रथ्वी की दरारों सें 

श्मौर कोई सागर के जछ मे जा हिषे ॥ २९ ॥ ` 

तदनन्तर देवता विजय पाकर योग्य अद्र सत्कारे तथां संभानपूवैक 
मन्दराचल की उसके भू स्थान पर फिर रख आये 1 तदनन्तर देवताओं मे अशत 
पाकर हं की ध्वनि वे स्वर्श ओर गगनमण्डर को गजा दिया अओओर जैसे आये 
खे नैखे डी अपने श्थान को रोड गप्र !} २०} 
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ततोऽग्डतं -. . सनिदितमेव चक्रिरे 
सराः परा खदमसिगम्य पुष्कलाम्‌ । 
ददौ च तं निधिमन्तस्य रातु 
| किरीटिने बरुमिदथामरेः ।सह ॥३१॥ 


इति जीमदाभारते आदिपबंणि सोपर्णेऽसनमन्थने 
 . एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


--- < & ट> --- 
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स्वगं मे ` पर्चकर देषता अपार श्रनन्द्‌ को प्राप्न हृए ओर अमृत का 


पात्र इन्द्र॒ तथा अन्य देवताश्चों ने मिलकर नर .. भगवान्‌ को सोप; दिया । 
उन्होने उस अमृत को बहुत ही रक्ता मे रक्ख। | ३१॥ 
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उन्नप्स्रवःअध्याश्र समाप्ष.॥ १६॥ --. ..; 
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बीसा अध्याय 


सोतिरुवःच । 





[ + ऋ) 


एतत्ते कथितं सघनं मथितं तथा। 
यच. . सोऽश्वः. सष्धस्पन्नः .ओभानतुखुविक्रमः ॥.१॥ 
यं निाम्य . तदाः कदरू्विंनताभिदमत्रवीत . 
उच्चैःश्रवा हि किंवर्णो भद्रे प्रब्रहि मा चिरम ।॥२॥ ` 
भ विनताीवांच । | 

श्वत ठवान्वराजाभ्य क्वा त्व मन्यस य॒म। 
नुदि. -बण्र,. त्वमप्मरस्य ततोऽच्र. विपणावहे ॥:३॥ . - 

। उ कद्रसर्वीच्ण जिग त 
कृष्णवालमहं भन्ये हयमेनं शचिस्मिते।` ` ~ ` 
पहि साधं नया दीव्य दासीभावाय भामिनि॥४॥ ` 





उथ्रश्रवानेकहा किदे ऋषिवर! इस प्रकार सागरम से अमूत किस 
प्रकार मथक्र निकाडा गया तथा अतुखपराक्रमी श्रीमान्‌ उच्चैःश्रवा नामके घोड़ा 
मी किंस प्रकार उत्पन्न हुआ; यह सव समाचार मेने भापसे कहां ॥ १॥ . _ 
` जिस उच्चैःश्रवा घोडे को देखकर कद्रू ने विनता से पूर्वा किदे बिच! 
इस उच्चैःश्रवा घोडे का रङ्क केसा ह, शीघ्र बता १।२॥ 
विनता ने कदा किं उच्चैःश्रवा श्वेत वणं काद, हे कल्याणि, तू इसको 
तेरकासपफतीदै? तूभीतो इसका रंग बता । आमो हम तुम-इसकेरंग के 
विषय मे पण ( शते ) कर ॥ ३॥ . ४ 
~, कटरूने काकि हे पत्त्र दास्यवाखा तिना सुमे प्रतीत होतादहे, इस 
घोडे पूं के बार कलि । हे भामिनी ! आमो इस विषय में मेरे साथ पणः; 
कसेः हममे चे जिसका अतुमःन भूखा हो बह दूसरी की दासी. होकर रदे ४ ॥ 
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सोतिख्वाच । 
एवं ते समयं ईस्वा दासीभावाय वै मिथः) 
जग्मतुः स्वगरहानेव श्वो द्रत््याव इति स्म ह॥५॥ 
ततः दुच्रसहखन्तु कदुर्जिह्मं चिकीर्षती । 
आज्ञापयामास तदा वाला भूस्वाल्तनप्रभाः॥६॥ 
आविाध्वं हयं क्तिप्रं दासी न स्याम यथा] 
नावपद्यन्त ये वाक्यं तान्‌ राश्चाप खजङ्गमान्‌ ॥ ७॥ 
तषेसञे वत्तमाने पावको वः परधच्यति। 
जनमेजयस्य राजर्षेः पाण्डवेयस्य धीमतः ॥ ८ ॥ 
चापमेनन्तु शश्राव - स्वयमेव पितामहः । 
अतिक्ररं सखस्खष्टं कद्रवा देवादतीव हि ॥ € ॥ 
सादं देवगणैः ` सर्वेवाचं तामन्वमोदत । 
बहुत्वं परेद्य सपाणां भजानां हितकाम्यया ॥१०॥ 





उग्रश्रवा कदते ईहै-इस प्रकार जो ारे वह दासी हो, उन दोनों ने रेसी 
परस्पर प्रतिज्ञा करे दूसरे दिन ईस घोडे को देखकर निश्चय करना ठहराया, 
श्योर वे दोनों बहनें अपने श्रपरे धर को चटी गं ।। ५॥ 

तव्मन्तर कपट करने की इच्छा से करू ने अपने ससर पुत्रां को आज्ञा 
दी कि तुम काजल के सभान काले रङ्ग के बाल बनकर शीघ्र दही घोड़े की पृ 
मं जाकर डिपट जाभो, जिससे मुके विनता की दासी न घनना पड़े। परन्तु 
उन सर्पं मे से जिन्ोने उसका कहना नहीं माना उन सबको कद्रू ने यह 
शाप दिया-। ६७ ॥ 

पांडववंश के ुद्धिमान्‌ राजषि जनमेजय के आगे चलकर होनेवाले सर्पयज्ञ 
मे वुस्दे अभि भस्म कर डलेगा ॥ ८ ॥ 

कद्र ने दैवयोग से ठेसा क्रूर शाप अपने पुत्रं को दिया, इस शाप को भग- 


वाम्‌ ब्रह्माजी ने स्वय सुना ॥ € ॥ 
ननुनन्लर पा छ दिस रने -की इश््ला खे नाजी ने खर्णोकी वला 
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४ छ, 
तिग्मवीयेविषा शेते दन्दशुका मद्ावलाः। 


तेषां तीद्णविषत्वाद्धि. वजानाश्च दिताय च ॥११॥ 





युक्तं मात्रा कतं तेषां परपीडोपसर्षिणाम्‌ । 
अन्येवासपि सत्वानां नित्यं दोषपरास्तु ये ॥१२॥ 
तेषां पराणान्तको दण्डो देवेन विनिपात्यते । 
एवं सम्भाष्य देवस्तु पूज्य कटुश्च तां तदा ॥१३॥ 
आहय कश्यपं देव हदं वचनमन्रवीत्‌। 
यदेते दन्दशुकाश्च सपां जातास्त्वयानघ ॥१४॥ 
विषोल्व॑णा अहामोगा माना शाप्ाः परंतप । 
तन्न मन्युस्त्वया तात न कल्तेव्यः कथञ्दन ॥११॥ 





अधिकता देखकर सकठ देवतार्थं सहित उख कद्रू के शापवचन का अनु- 
मोदन किया ॥ १० ॥ 

वे कहने ख्गे किं ये सपं बडे दी विपैले शौर माबख्वान्‌ हो गष 
है, इनक; विष बड़ा तीखा दै चौर ये दूसरों को दुःख देनेके ख्यिनित्य 
प्रयत्न क्या करते ै। इस कारण इनकी माता ने भ्रजाके हिते ्ि 
ही इनको शाप दिय! हे घोटीकदी काम श्रिया दै । जो नित्य दूसरे प्राणियों 
कृ¡ निष्कारण अहित करते है, उनको दैवी प्राणान्त द्ण्ड देता हे। इस 
्रार परस्पर बातचीत करे ब्रह्माजी ने कद्रू की प्रशंसा की शौर उसी समय 
कश्यपञ्ची को बुखार कहा कि हे दोषरद्दित परन्वप सुने ! यह ओ बड़े 
विपे शरीरधारी भौर काटने फे स्वमावबाले सपे आप से इत्पन्न हुए है, 
इनको इनकी भाताने शाप वियाष्टै। हे तात ¦! भापको उस पर ङु ॑कोध 
तीं करना बाष्िये ॥ ११-१५॥ 


[ बीसा 
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दृष्टं पुरातनं द्य तद्ज्ञे सपविनाश्ानम्‌ । 


इत्युक्त्वा खषिक्कद्‌ देवस्तं प्रसाद्य पजापतिम्‌ । 
प्रादादिषहरीं विद्यां कश्यपाय मदास्मने ॥१६॥ - 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सौपर्णे कद्द्ापे 
विंदोऽध्यायः ॥ २० ॥ 





क्योकि यज्ञम सर्पो का नाश दोगा यह प्रसङ्ग पुराणों मे आषनेपढ़ा 
ही है । एेला ककर खष्टि के कत्त ब्रह्माजी ने प्रजापति मह।त्माकश्यप को प्रसन्न 
होकर विष उतारने की बिद्या सिखा द ॥ १६ ॥ ----- 


`  बीसवँ अध्याय समाष॥२०॥ ` 


कैक ॥ 1 # 1 
* 
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५ + तीती ती, क ककन 0 आ के 


इक्तोस्वाँ अध्याय 
| . सौतिर्वाच।. | 
, ततो रजन्यां व्युष्टायां .प्रमातेऽभ्युदिते रवो । ` 
कद्र च विनता चैव भगिन्यौ ते तयोधन ॥ १॥ ` 
अभर्षिते दुसंरब्ये दास्ये करतपणे तदा|. . 
जग्मतुस्नुरगं  द्रष्ड्खच्चः्रवसमन्तिकात्‌ ॥ २॥ ` 
दंदश्तेऽथ ले तत्र सखुं निधिमम्भसाम्‌ । 
जदान्तञ्ुदकाभाधं च्तोभ्यमाणं महास्वनम्‌ ॥ ३॥ 
लिधिङ्धिकभ्हषाकीणं . मकरेराब्रतं तथा । 
सत्प बहुसादस्ैनानाख्पैः , समाद्रतम्‌ ॥ ४॥ 
 आओीचणैर्विक्रतैरन्येधोरिजंल्चरस्तथा ‰ =. ॥ ` 
-: . उंमर्निल्यमनाधृष्यं . . कभेग्राहसमाङुलम्‌ ॥५॥ 


किति 








उश्रश्रवा कते दँ ओर .विनता ने इस प्रकार परस्पर . दाघी 
होने की प्रतिज्ञा ( शत्तं) कर उसके लिये . अत्यन्त क्रोधः सौर आवेश 
भ भरकर बह रात बितायी।. दूसरे द्नि भ्रावःकाङ सूर्योदय होते दी वे 
दानो, जो छि बहुत दूर नीं था रेखे उच्चैःभवा धोदे को देखने की इच्छा खे 
चङ दीं | १-२॥ 

भागं भे जावे हृष उन्धटोने अपार जल से भरपूर दिलोरे छेते हुए भर बकी 
गजना करते हुए महासागर को देखा ॥ ३॥ 

ओ सागर षदे षडे मच्छ, साधारण मच्छ, मगरमच्छ तथा अनेकों प्रकार 
के सलं प्राणियों से भरा हसा था॥ ४॥ र 
` . तथा अन्य कितने शी भयानक, चित्रभिधित्र, घोर भर घप्र जछषरों के 
कारण किसी ` सभय कोशे उसके समीप भँ न जा सके ठेस तथा शष्ुओं भौर 


नाको से भरा हआ था।॥ १॥ 
9 
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आकरं सवेरलानामाल्यं वरुणस्य च| 
नागानामाख्यं रभ्यसुत्तमं. सरितां पतिम्‌ ॥ ६॥ 
पातालज्वलनावासमंसुराणाश्च बान्धवम्‌ । 
भयङ्करश्च. सत्वानां . पयसां . निधिमव्ययम्‌ ॥ ७.॥ 
शुनं . ¦ दिव्यममत्यानामणग्डतस्याकरं -‡ परम्‌ । 





अप्रमेयमचिन्त्यश्च , - खपुण्यजलमद्भतम्‌ ॥ ८ ॥ 
घोरं - ¦ जलचरारावरौद्रं, भैरवनिःस्वनम्‌ । 
गम्भीरावन्तेकटिटं ` सवेभूतभयङ्करम्‌ ॥ & ॥ 


वेखान्दोलानिल्बटं च्लोभोदेगससुच्ितम्‌ । 
वीचीहस्तः . प्रचलिते स्यन्तमिव सवतः ॥१०॥ ` 
चन्दरब्रद्धिचयवशादुद्श्त्तोभिसमाङलम्‌ । 
पाञ्चजन्यस्य ` जननं रत्नाकरमनुत्तमम्‌ ॥११॥ 





वह्‌ सक्रल र्नो की खानरूप, वरुण का भवन, नागों का उत्तम ओर रम- 
णीय निवासस्थान तथा नदियों का पति था।॥ ६॥ 
` वेडवानर अप्निका निवास स्थान, असुरो का शरणरूप, प्राणियों को 
बड़ा भय देनेवौखाश्रोर जर-कां एक निधि ( खजाना ) था ॥ ७॥ 
शभ, "दिन्य ओर देवतां के अमत का उत्पत्तिस्थान, अप्रमेय, अवित- 
नीय ओर पवित्र जल से भरा हुभा था, उसके देखने पर आश्चयं होता था ॥ ८ ॥ 
= .- भयानक "दीखनेवाखा, जखचरों क शब्दों घे भय उत्पन्न करनेवाङा, घोर 
गजना करनेवाला, गम्भीर भंवरों से भयंकर ओर प्राणिमत्र को भयदायकं 
ना रदा ~. 
किनारे से टकराकर उत्पन्न हुए पवने से चलायमन स्षोभ ओर उद्वेग 
ते ऊपर को उद्धर्ता तथाः तशङ्गरूपी ्ाथों रो दाकर मानो चारों ओर को 
चरस्य कर रहा था ॥ १०॥ | 
~ „ चन्द्रमा की. शृद्धि ओर चय के कारण ऊपर को उ्चछनेवाढी , तरङ्गा के 
¦ हिरि लेता ह्या, पाञ्चजन्य शङ्ख को.उत्पन्न करनेवाला चोर रल की बजी भारी, 
[निरूप था ॥ ११॥ 
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गां विन्दता जगवता गोविन्देनाभितौोजसा -॥ 
वराहरूपिणा चान्तविंत्तोभितजराविलम्‌ ॥१२॥ 


ब्रह्मर्षिणा बतवता वर्षाणं चातमलिणा। 





अनासादितगाधश्च पातारखतलमनग्ययम्‌ ॥१३॥ 
. अध्यात्नयोगनिद्राश्च पथ्चनाभस्य सेवतः । 
युगादिकाख्चायनं विष्णोरमिततेजसः ॥१४॥ 


वज्रपातनसच्रस्तसैनाकस्याभयप्रदम्‌ कः 
डिस्वाहवार्दितानाश्च असुराणां परायणम्‌ ॥१५॥ ` 
कडवाखुखदीसागनेसतोयहध्यप्रदं दिवम्‌ । 
अगाधपारं विस्तीणेमपमेय॑ सरित्पतिम्‌ ॥१९॥ 
सद्नदीभिर्वहीभिः स्पद्धंयेव सदसदा; । 
असिसायपाणमनिदां ददाते महाणेवम्‌ । 
आपरयेसाणमस्यथं छत्यमानमिवोर्भिभिः ॥१५॥ 





परम तेजस्वी भगवान्‌ ने वरादाबतार में प्रध्वी को अधर उञसकर 
उसे भीतर के जख को दिङाया था, इसी कारण बह अभी तक हिलोरे ले रहा 
थां॥१९२॥. 

उसके तलं को . व्रतधारी ब्रह्मषिः अत्रि छषिने सौ वषं पर्यन्त खोजा 
था, तो भी गहरा हाथ नहीं आई, एेसा अगाध ओर अविनाशी उसकां 
पाताङ तख हे ॥ १३॥ 
| तथा युग के रादि ओर अन्त म अभ्यारमविद्या से योगनिद्रा लेनेवाले पद्य. 

नांभ विष्णु भगवान्‌ का बह शयनस्थानल्पया।॥ ९४॥ ` ˆ ` 

वजन के प्रहार से भयभीत हए मैनाक को बह अभय ` देनेवाला, भयानकं 
कोलाहलवाले युद्ध के समय पीडा पते हुए असुरों बा मुख्य आश्रय स्थान था ॥९५॥ 

धधक्ते हए -वड़वाखन में अपने जर को हविरूपं से अपण करनेवाला, 
क पाणमूत्ति, विस्त णे, अप्रमेय नदिथों का पति था । १६॥ 

बह परस्पर स्पध्रौ से स्स बड़ी बड़ी नदियों का निध्य खाभ्रय स्थानः 
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गम्भीरं . . तिमिमकरोभ्रसंकुलतं ,  , 
 .: गजेन्तं .. जलचररावरोद्रनादैः । . 
विस्तीणं ` दद्ातुरेम्बरपकादां 

- तेऽगाधं निधिष्ुरुमम्भसामनन्तम्‌ ॥१८। 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सौपर्णे 
` , 'एकविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१॥ ` ` ` 


 । > क 





रूप, चारों भोर. से आते हुए जल से पूर्णतया भरा हृश्ा था 1. मानो तरङ्गं से 
चव्य करता टो रेखे. डस उद्धरते हए महासागर को. दोनों बदिनों ने देखा १७॥ 
्रोटेःबंदे अनेकं प्रकार ढे . भयानकं मच्छ ओर मगरे. आदि ,से भरपूर, 
जखवरों के डरा ने शव्द से गजते हए; ` विस्तीणं ` आकाश-के समान- प्रकाश 
बान्‌, अगाध जल के बड़े भारी निधिरूप ओर ओरं छोर रदिते, ऊपर वणन 
किये हर गम्भीर महासागर को दोनों बहनां ने देखा ॥ १८ ॥~ ˆ: `. : 7: 
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बाहेस्वों अध्याय ` `` ` = 
...,. सौतिरुवाच). मं 
नागाश्च.) संविदं - करत्वा कत्तेव्यभिति -तद्चः 
चिःस्नेहां :वे दहेन्माता असस्पाप्मनोरथा ॥ १॥ 
प्रसन्ना ` मोच्तयेदस्मास्तस्माच्छापाच भामिनी । 
क्रणं यच्छं - करिष्याभस्तुरगस्य- न. संचायः ॥ २॥ ` 
तथा दि मस्वा ते तस्य पुच्छे बाला इति स्ताः 
एतस्मिन्नन्तरे ते तु सपल्न्यो पणिते तदा ॥ ३॥ 
ततस्तं पणितं कृत्वा भगिन्यौ दविजसत्तम । 
जग्मतुः परया परीत्या परं पारं महोदधेः ॥ ४॥ 


 कद्रश्च विनता चेव दाक्तायण्यौ  विहायसा। `` 
: ` `्आटोकयन्त्याद्लोभ्यं सखद्रं निधिमम्भसाम्‌ ॥५॥:: 


=-=» ~~ 





. उग्रश्रवा कहते दै--दुसरी ओर सर्पो ने परस्पर विचार करॐे यह निश्चय 
किया कि हमें अपनी माता की आज्ञाके श्रनुसार काम करना चाहिये, क्योकि 
यदि उसके" मनं की अभितषा सफल नदीं होगी तो प्रेमहीन हृदे वह कोधसें 
भरकर हमे भस्म कर डा्तेगी ॥ १॥ 


मनोवान्डा पूर दने पर वद प्रसन्न हो जायगी तो ह्मे शापसे छडा 
दगी । इस कारणं चलो हम सव उस धोद पूं ऊ बारों को अवश्य शी 
काडा शर || २॥ 


ठेसा निश्चय करके वे नाग जिससे उच्चैःभवा -घोडे की.पूं के. बाड 
कते दीखने लगे इस प्रकार उस ॐ आस पास छ्पटकरः बैठ गए | इतने ही में 
हं शरेष्ठ ब्रह्मणो ! वे परस्पर पण॒ करनेवाखी सपलनी ( सोतं ), द्त प्रजापति क्री 
पुत्री, कद्र ओर विनता नामक दोनों वहिनं आकाशमागं से उड़कर किसी सै 
मी लोभिनो संकनेबाले, जल ` के भण्डाररूपं मासरागर छे रेरेग्ती इडे 
परणं बर्ण छे यमुः ऊ च्म जाने डो चकर ई 19८१ ` र हमयर 


शेषै & महाभारत क [ बाडेसवां 








च न ननम 


वायुनातीव सहसा च्तोभ्यमाणं महास्वनम्‌ । 
तिभि्गिकसमाकीणं मकरराब्रतं तथा ॥ ६॥ 
संयुतं बहुसाहस्रैः सत््वैनानाविधैरपि । 
धोरेर्धोरमनाधरष्य - गम्भीरमतिभैरवम्‌ ॥ ७ ॥ 
आकरं सवेरस्नानामाख्यं वरूणस्य च | 
नागानामाख्यज्वापि - खुरम्यं सरितां पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
पालाल्ज्वखनावासमसुराणां तथालख्यस्‌ |. 
भयङ्कराणां सत्वानां पयसो निधिमव्ययम्‌ ॥ €}; 
शुरं दिव्यममतत्यानामगतस्याकररं परम्‌ । 
अप्रमेयमचिन्स्यश्च खुपुण्यजलसंमितम्‌ ॥१०॥ 
महानदीभिबेहीभीस्तत्र तन्न. सहखक्ाः । ` 
आपूयेमाणमत्यथं खत्यन्तमिव चोमिभिः ॥११॥ 








इस समय महासागर एकाएक वायु से विोड्त होर बड़ी भांरी गजना 
कर रहा था एवं बड़े बड़े मच्छ ओरोर मगरो से भरपूर था ॥ ६॥ 
वह भयङ्कर ओर अनेकां जाति क सहस्री जख्चरों से डरावन प्रतीतं होता 
था, कोड भी उसके भीतर नहीं घुस सकता था, देखने मे गंभीर ओर भयानक 
मालूम होता था । ७ ॥ 
सक्छ रलो की खान, वरुणः का मन्दिरिरूप, नागों का निवाखस्थान ओर 
परम रमणीय दीखता था, उसमें नदियां का संगम होने के कारण वह नदियों का 
स्वामी था ॥ ८॥ 
वह पाताङ में बसनेव।ले बड़वानर का स्थामरूप, असुर अर भयङ्कर 
प्रशियोँ का मन्दिररूप तथा पानी का अदुट भण्डार था ॥ € ॥ 
_ इवेत वणं दिव्य, - देवताश्च के अमत का परमधाम, अप्रमेय, अचिन्तनीय 
पवित्र जर से भरा हा था ।! १० ॥ 
सहस्रो बड़ी वड़ी नदियो से चारों ओर से पूणं होता हुभा. बह तरङ्कों पे 
यन्त चस्य सा कर रदा था) ११॥ , 


ॐ, ९, 


भष्याय ] ॐ आदिपिवं + २२९ 


नी ल र सत 
च को क र ऋत कत कोति जि पि ते ति त कति कि । 





इत्येवं  तरर्तरोर्भिसंकुटं तं 
गम्भीरं विकसितमम्बरघकाहाम्‌ । 
पातालज्वलनदिखाविदीपिताङ्गं 
गजेन्तं द्रतमभिजग्मतुस्ततस्ते ॥१२॥ * 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सौपर्णे ससुद्रददौनं नाम॒ 
 दाविद्वातितमोऽघ्यायः ॥ -२२॥ 


| 





चंचर तरङ्गा से भरपूर, गंभीर, आकाश के स्मान नीखवणे, बडवानल 
प्रत्न की उवालाश्रों से जिसका शरीर भिलमिर हो रदा था, एेसे गर्जते हए 
उस महाकललागर को बे दोनों बहिन शीघ्रता खे लांकर परछी पार चली 
गइ ॥| ६२ ॥ 


नाहेसवोँ अध्याय समा ॥ २२ ॥ 


। 1004, अह 


\ 





द 
= 
ङ्ख 


२०० $ बेहामांरत ® [ तेैसबां 


तेदंस्वां अध्याय ` 
` खत उवाच । 
तं. ` सशद्रमतिक्रम्थ कद्रर्विनतया सह । 
 न्यपतत्त्रगाभ्यासे न चिरादिव शीघगा॥१॥ 
ततस्ते तं हयश्रेष्ठं ` दटचाते महाजवम्‌ । ` - . 
चाचराङ्किरणपख्य  . कालबाटसखुमे . तदा ॥ २॥ 
निचाम्य च बहून्वारान्‌ कृष्णान्‌ पुच्खसमाभितान्‌। 
विषण्णरूपां विनतां -कद्रदस्ये न्ययोजयत्‌ ॥ ३॥ 
ततः सा विनता तस्मिन्‌ पणितेन पराजिता । 
~ -अभवद्‌ दुःखसन्तस्रा दासी भावं समास्थिता ॥ ४ ॥ 
:.- - एतस्मिन्नन्तरे चापि ` गरुडः काक गते । 
:: विनां मोजा महातेजाः विदाथाण्डमजायत ॥ ५] | क 
“` महासत्वबलोपेतः ` सवां ` विव्योतयन्‌ दिदाः। ˆ ` 
कामरूपः कामगमः कामवीर्यो विहङ्गमः ॥ ६॥ 














हप्रश्रवा कते है--समुद्र के पार पर्हुचकर शीघ्रता से चलनेवाडी कद्रू 
विनता के साथ मटपर उस घोडेके धमीप जाकर नीचे उतर पङ्ी। तध्नन्तर 
चन्द्रमा छी किरणों के समान श्वेत. शरीर भौर ` पू मे काले बा्वाले, परम 
वेगवान, अश्व मे भे्ठ॒ दच्चैःरवा को वे दोनों धिन देखने रगीं। सकी 
प म" अत्यन्त काले घाख देखकर विनता थिन्न हु ओर कद्रू ने उसको अपनी 
दासी बनाकर सेवा मेँ रख लिया । पणम हारी हे वनिता दुःख से संतप्त होकर 
दासीभाव को संगीकार करके उसश्ची सेवा मं इपस्थित रटने ठगी ॥ १-४॥ 

इतने ही मे समय आने पर महातेजस्वी गरुङजी माता की सदायता के 
विना ही अण्डे को ोडकर बादर निकल आये ॥ ५॥ 


महाबरवान्‌, तेज से सश विशार््रों को प्रकाशित करते हुए, श््छानुसार रूष 
वारण करनेबाले, चदे अरदो परु सकनेवाले, यथेष्छं पराकमी, अम्नि के पु 


नध्याय ] ® ध्यादिपवं ॐ ४९ 





अभिरा्िरिवोद्धासन्‌ समिद्धोऽति भयङ्करः । 
विद्यद्िस्पष्पिङ्गाच्तो युगान्ता्निसमपमः ॥ ७॥ 
भ्रचृद्धः सहसा पती महाकायो नभोगतः । 
चोरो घोरस्वनो रौद्रो वद्धिरौवं इवापर ॥ ८ ॥ 
तं ष्का चरणं जग्घुरदेवाः सवं विभावसुम्‌ । 
परणिपत्याञ्चवंश्चेनमासीनं विश्वरूपिणम्‌ ॥ € ॥ 
अग्ने भा स्वं प्रवद्धिष्ठाः क्वचिन्नो न दिषधक्तसिं । 


असौ हि राशिः खुमान समिद्धस्तव सपति ॥१०॥ 
अग्निरुवाच । 

बैतदेव॑ यथा यूयं मन्यध्वभस्ुरादेनाः। 

. गरुडो बरुवानेष मम तुस्यश्च तेजसा ॥११॥ 


जातः परमतेजस्वी  विनतानन्दवद्धेनः । 
लेजोराशिमिमं दष्टा युष्मान्मोहः समाविकात्‌ ॥१२॥ 





्ञेसे भयंकर, प्रख्यकाल की अभि के समान दमकते हए ओर बिजली के समान 
पीले पीते ने्नोंबाज्ञे. जन्म होते ही वद हुदै रहत बड़ी कायावाले, भयानक गलेनाः 
करते, दूसरे बडवानछ के समान डरावने तथा रौद्र पक्षिराज गरुढजी आकाश 
की ओर उड़े । यह देखकर देवता अभि की शरण में गए ओर आसन पर बैठे हए: 
विश्वरूप अभि को प्रणाम करके कहने लगे कि-हे ग्ने } तुम अपने शरीर शे. 
मत बढ़ाओ, क्या तुमने हमं भस्म कर डाछ्ना दी षिचारा दै १ यष बुम्दारा - 
बहुत ही बढ़ा हुआ तेज क। समूह्‌ हमारी अर को आ रदा हं ॥ ६-१०॥ 
यह सुनकर अम्रि ने कहा, करि हे देवताओं ! जैसा दमने विषारा ` ` 
सो बात नहीं है, किंतु यह तो मेरे समान तेजस्वी, विनता के आनन्द को षदाने 
के निमित्त जन्मे हुए, महावख्वान्‌ रौर परम तेजस्वी पर्तिराज गरूड र, तेज , 
के पुञरूप इन गरुड़जी छो देखकर तुम भरम मे पढ़ गए हो ॥ ११-१२.॥ ~: ` 
३९ 


॥ # ॐ महाभारत ॐ [ तेदैखंबों 


नागचखयकरेश्चेव ` काश्यपेयो भंहावेलः । 
देवान दिते युक्तस्त्वहितो दैस्यरक्तसाम्‌ ॥१३॥ 
न मीः कायां कथं चात्र पश्यध्वं सहिता मम ॥१२॥ 
एवञखुक्तास्तदा गत्वा गरुडं वाग्भिरस्तुवन्‌ । 
ते दूरादभ्युपेस्येनं देवाः सर्षिगणास्तदा ॥१५॥ 
| देवा ऊचुः । 
स्व्छषिस्त्वं महाभागरस्वं देवः पतगेभ्वरः । 
त्वं , पञ्स्तपनः खयः परमेष्टी पजापतिः ॥१६॥ 
त्वमिन्द्रस्त्वं दयसुखर्स्वं शारस्स्वं जगत्पतिः । 
स्वं . सुखं पद्मजो विप्रस्स्वमग्निः पवनस्तथा ॥१७॥ 
त्वं हि धाता विधाता च स्वं विष्णु; सुरसत्तमः । 
त्वं . भहानभिभूः रा्वद्खतं स्वं महव्यद्टाः ॥१८॥ 








नागों का नाश करनेवाले, सदा देवताओं के हित में तत्पर, दैत्य मौर 
रासो के शतु यह तो कश्यप के पुत्र महावटी गरड है | १२॥ 
-- इस कारण तुम्दं इनसे किंसी प्रकार का भय नहीं मानना चादिये। आभो ` 
मेरेखाथ चंडो ओर तुम इन गरुडजी से मिटो । एेसा कहने के अनन्तर ऋषियों 
सदित.देवता गर्डजी के पास गए मोर दूर से ही उनकी स्तुति करने रगे ॥ १४॥ 
दैवता स्तंति करते हुए वोले छि हे पक्तिराज ! तुम ऋषि, महाभाग्यशाडी 
देबेता; पर्तियां के राजा, प्रु, परमेष्ठी ओर प्रजापति, इन्द्र, हयम्रीवावतार विष्य, 
महोदेवजी के द्वारां त्रिपुरासुर का वध होने के समय वाणरूप बननेवाले ओर 
जर्गत्पति दो ।। १५८-१६ ॥ 
तुम विष्णु के सुखरूप, ब्रह्मा, ब्राह्मण, अभ्नि हो, तुम ही धाता, विधाता, 
बिच्णुः ओर उत्तम देव हो ॥ १७॥ 
ठम दी मदचतत्त्व, अहङ्कार ओर सदा अगत हो, तुम मदान्‌ यशस्वी, ` 
परंम्मा हो, तुम सूयोदि की प्रभा, बुद्धि वृत्ति योर तुम ही हमारे उत्तम रक्षा 
स्था हो ॥ १८.॥ ¦ 





स्वं प्र भारत्वमिपेतं स्वं नस्राणमचुन्तमम्‌ । 
बलोर्भिमान्‌ साधुरदीनसत्वः सश्द्धिमान्‌ इुविषहस्स्वमेव । 
ल्वत्तः शतं सर्वमहीनकीरतेद्यनागतं चोपगतं च सवेम्‌ ॥१६॥ 
स्वसुत्तमः सवेभिद॑ चराचरं 
गमस्तिभिमानुरिवावभाससे । 
खमाक्तिपन्‌ ^~माज्ुमतः प्रमां . सुद्ध 
स्त्वमन्तकः! सवेभिदं भअवाश्चवम्‌ ॥२०॥ 
` दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्‌ 
प्रजास्तथा दहसि इतादानप्र मः ।-- 
यङ्करः पल्य इवाग्निरुत्थितो 
विनादायन्‌ युगपरिवन्तेनान्तक्रत्‌ ॥२१॥ 
;.खगेश्वरं शारणङ्ुपागता चयं 
महौजसं उवलनसमानवचेसम्‌ । . 
तडित्‌प्रभं वितिमिरमभ्रगोचरं 
महावटं गङ्डखुपेत्य खेचरम्‌ ॥२२॥ 
तुम पुण्य के सागर ओर शुद्ध दो, तुम उद्ारचित्त ओर रेश्चयंवान्‌ हो, 


तुम दी असह्य हो, हे उदारकीति ! तुम म से अनागत ओर उप्रागत सब जगत्‌ 
उत्पन्न हुभा हे ॥ १९ ॥ 


जैसे सूयं अपनी किरणों से इस चराचर जगत्‌ को प्रकाशित करता है 

बैस ही सृत्युरूप तुम भी सूयं की प्रभ। को बारम्बार तेजोहीन करते -हुए स्थर 

छंगम, त्तर अन्तर सव्र जगत्‌ को प्रकाशित करते हो ॥ २० ॥ क 

हे अन्नि के समान कान्तिमान्‌ । जैसे महाकोध मे भरा -डश्भा सुखं श्रखा 

को तपाता है वैसे ही तुम सकर भ्रजा शो भरम श्ये डालते हो, तुस भ्रख्यकाङ 

में .भल्व्ित. हप भयानक अग्नि के खमान सबका नाश करना चदे. हेः ओर 
सहसरं वार उत्पन्न होनेवाल्ते जगत्‌ के संदारकत्तो कारु के भी काशो । २९ ॥ : 

 ;: तुम, महाबरी, अभि के समान कान्तिमान्‌, .बिजङो केः - ससान प्रकाश 

मय, द्मधङररदित, मेधो मे घूमनेवलि, मह बज्शालो, कारण - ओर कायरुष, 


द्ध ॐ महाभारत ॐ [ तेषा 











परावरं वरदमजय्यविक्रमं 
| तवोजसा सवेभिदं प्रतापितम्‌ । 
जनतपभो तसखसवणवचंसा 


त्वं पाहि स्वा सुरान्महात्मनः ॥२३॥ 
भयान्विता नभसि। विमानगाभिनो 
विमानिता विपथगति प्रयान्ति ते। 
-ऋषेः सखतस्स्वमसि दयावतः प्रभो 
महात्मनः खगवर कश्यपस्य ह ॥२४॥ 
समा क्धः कुरु जगतो दयां परां 
स्वमीभ्वरः चराससुपेहि पाहि नः । 
- भहादानिस्फुरितसमस्वनेनं ते 
दिदोऽस्बरं चिदिवभियओ् मेदिनी ॥२५॥ 
चलन्ति नः खग हृदयादि चानिद्धां 
निगद्यतां वघुरिद्मभिसन्िमम्‌ । 
तव॒ चति ऊपितक्रतान्तस्निभां 
निाम्य नलति मनोऽव्यवस्थितम्‌ । 
प्रसीद नः {पतगपते पयाचतां 
दिवश्च.नों मव भगवन्‌ सुखावहः ॥२६॥ 
वहदावा, अजेय, पराक्रमी अर पर्तियों के राजा हो । ह जगदीश ! तपये हप 
सुवणं के समान तुम्दारे वेज से सथ जगत्‌ तप्तो गया दै, इस कारणं तुमं 
संन देवता भो की रक्ता करो, रक्त। करो । हम ठुम्हारी शरण में अये दै ॥२२-२३॥ 
~“ +भय के कारण वम्दारी कान्तिसे पराजितं हृए देवगण - अपने विभानं 
भं बैठकर तुम घे दूर अन्य मागे से आकाशम धूम रेरे; हे पक्षिराज! ह 
प्रभो ! तरुम दयाल ओर महात्मा कश्यप ऋषि के पुत्र हो ॥ २४॥ | 
^ ` इस कारण क्रोध न करके जगत्‌ क ऊपर परम द्याः करो, तुम ईर ह, 
शान्तं हौ जाश्मो ओर दमारी रच्च करो । दे पर्चिराज ! तुम्दारी वख घोष के 
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दवं स्तुतः सटुपणस्तु देवैः सर्षिगणैस्तदा । 
लेजखः चतिसंहारमास्मनः स चकार ह ॥२७॥ 


इति आओमहाभारते आदिपवेणि सौपर्णे नाम 
्रथोविद्रातितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 





समान भयानक गजना से दसो दिशा, आकाश, स्वगे, यह पृथ्वी ओर हमारा 
हृदय निरन्तर कंपायमान हो रहा हे । इस कारण हे प्तिराज ! अपने इस अभ्र 
के समान शरीर को सङुचित कर छो, क्रोधी यमराज के समान तुम्हारे वेज को 
देष्रकर हमारा चायमान ह्या चित्त वड़ा ही व्यङ्कुक हो रदा है, इस कारण 
हे पच्छिराज ! प्राथना करनेवाले दम पर प्रसन्न होश्ये ओर हे भगवन्‌ ! हमारा 
कल्याण करके प्रसन्न हदये ॥ २५-२६ ॥ . 

इस प्रकार देवता ओर ऋषियों ने प्रार्थना की, तब सुन्व॑र पंोंबाले गसु- 
इजी ने अपने तेज ओर स्वरूप को सङ्कचित कर छिया ॥ २७॥ 


तेरस्वँ अध्याय समाध ॥ २३ ॥ 
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सौतिरुवाच । 
स शस्वाथार्मनो देहं पणेः भेदय च स्वयम्‌ । 
चारीरप्रतिसंहारमास्मनः संप्रचक्रमे । १॥ 
पणे उवाच । 
न मे सवाणि भूतानि बिभियुर्देदददानात्‌ 
भीमरूपास्सखदि्नास्तस्मात्तेजस्त संहरे ॥ २॥ 
सौतिरुवाच । 
` ततः कामगमः पकती कामवीर्यो । विहङ्गमः । 
, अरुणं चात्मनः पृष्ठमारोप्य स पितुगदात्‌ ॥ ३॥ 
मातुरन्तिकमागच्छत्परं तीरं महोदधेः । - 
तचरारुणश्च निक्तिसो दिद्यं प्रवो महाद्यतिः। 
खयंस्तेजोभिरस्युभ्रलो कान्द्ग्धुमना यदा ॥ ४॥ 
उप्श्रवा कहते दै- सुन्दर परोंवाले गरडजी ने. देवताओं के मुख. से 
अपने शरीर का स्वरूप सुनकर तथा स्वयं अपने शरीर को देखकर उसको 
समेट लिया 1 १॥ 

षिर . रुडजी ने सोचा किं मेरे भयङ्कर शरीर को देखकर लोक घबड़ा 
गण है, वे सब प्राणी अव मेरे शरीर को देखकर भयभीतन हो, इस ज्यिमें 
अपने शरीर के तेज को समेटे लेता ह ॥ २॥ 

उग्रश्रवा कते दै- तदनन्तर यथेच्छगति . तथा यथेच्ड पराक्रमी 
पक्षिराज गरुडजी अरुण को अपनी पीठ पर बैठाकर पिता के घर से महा- 
खागर की परी पार जहां उनकी माता थी ` वशं उसके पास गये । इसी समय 
सूयं नारायण क्रोध के कारण अपनी अतिप्रचण्ड किरणों से त्रिोकी को भत्म 
करने का विचार कर रहे थे, इस कारण परम कान्तिमान्‌ भदे अरुण को गरुड़ ने 
पूं दिथा में सूयं के सामने खाकर रख द्विया ॥ ३-४ ॥ 
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किमथे `जगंवान्‌ सूर्यो लोकान्‌ दण्धुभनास्तदा । 
किलस्यापक्तं दैवेर्येनेमं मन्युराविदहात्‌ ॥ ५॥ 
| परसतिख्वाच । 

चन्द्रा दिव्थैयेदा राह्राख्यातो दख्डतं पिबन्‌ । 
वैरालुबन्धं कृतवांश्चन्द्रादिस्थे तदानघ ॥ ६ ॥ 
वध्यलानि} ग्रहेणाथ आदित्ये मन्युराविशत्‌ । 
सखुराथाय सख्ुस्पन्नो रोषो राहोस्तु मां धति ॥७॥ 
बह्वनथेकरं पापमेकोऽहं समवाप्लुयाम्‌ । 
सहाय एव कार्येषु न च कच्छेषु ; दश्यते ॥ ८ ॥ 
पश्यन्ति भ्रस्थभमानं मां सहन्ते वे दिवौकसः। 
तस्माल्लोकविनाराथं द्यवतिष्ठे न संहायः॥ € ॥ 





रुरु ने पूष्वा-हे निर्दोष सुने ! किस कारण से भगवान्‌ सूर्यनारायण ने 
नगत्‌ को भस्म करना चाहाथा ? देवताओं ने उनका एेसा कौन सा अपराध 
यां था करि जिससे उनको एेखा क्रोध अया ॥ ५॥ 

प्रमति ने कहा--दहे निष्पाप ! जिस समय चन्द्रमा ओर सूयं ने देवताओं 
को अमृत पीते हए राह को बताया, तथ से ही वह्‌ चन्द्रमा भौर सूयं के ऊर. 
वैरभ।व रखता हे । इस कारण जव राह सूयं को भ्रसकर पीड़ा देने ठ्गा, 
तवं उन्होने क्रोध में भरकर विचार किया कि-अहो ! मेरे ऊपर राहका कोष 
केवर देवताओं का हित करने के निमित्त से ही उत्पन्न हुआ हे ॥ ६-७ ॥ 

.छ्नौर देवताओं के कारण से ही मदाअनथं कारी यह पाप सुक अकेले 
कोदी भोगना पड़ता है। कार्यां मे सव सहायता करते है, परन्तु संकट - के 
समय मे मेरी कोई भी सदायता नदीं करत। ॥ ८ ॥ 

` ˆ इतना ही नही, किन्तु राहु सुमे भस लेता दहे, तो भी इस घटना को देवता 
चुपचाप देखते रते है, इस कारण अव मेँ निःसन्देहं जगत्‌ का विनाश कर 
, डाङ्ता हं ॥ ९॥ £~ 
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एवं क्रतमतिः खयो द्यस्तमभ्यगमद्‌ गिरिम्‌ । 
तस्माल्लोकविनाद्याय संतापयत भास्करः ॥१०॥ 
ततो देवालपागस्य ¦पोचुरेन महषयः । 
अय्याद्धेरा्रसमये सवेलोकभयावहः । 
उत्पत्स्यते महान्दाहस्तरैोक्यस्य विनाशनः ॥११॥ 
लतो देवाः सर्षिगणा उपगम्य पितामहम्‌ । 
अन्रवन्‌ किमिवेहादयय महदादक्रुतं भयम्‌ ॥१२॥ 
न तावद्‌ इश्यते सूये; त्षयोऽयं प्रतिभाति च| 
उदिते भगवन्‌ भानौ कथमेतद्भविष्यति ॥१३॥ 


पितामह उवाच । 


एष  लोकविनाद्ाय रविरूदयन्तुसुव्यतः । 
इश्यन्नेव हि लोकान्‌ स भस्मरारीकरिष्यति ॥१४॥ 





ठेसा विचार करके सूयं अस्ताचर पवंत पर गए ओर वदाँ से ननिढोष्टी 


का विनाश करने के स्यि अपनी प्रचण्ड किरणें फेलाने खगे ।॥ १०॥ 
यह देख महपिंगण देवतान के पास जाकर इस प्रकार कहने खगे कि हे 
देवताओं ! आज आधी रात के समय त्रिखोकी का नाश करनेवाखा ओर सब 


प्राणियों को भय उत्पन्न करनेवाडा महादाह उत्पन्न होनेवाला दे । ११॥ 
, ~ यह सुनकर महषियों के सहित देवता पितामह ब्रह्माजी के पास जाकर 


कृहने रगे किं दे पितामह ब्रह्माजी ! आज रात का कंस कारण यह बडा भारी 


दाहकारी भय आनेवाखा हे ॥ ६२॥ 
` अभी तो सूयं उद्य भी नहीं हअ, अभी से एेसा प्रतीत दह्ोतादहै कि 


जगत्‌ का क्षय हो जायगा, सो दे भगवन्‌ ¦ सूयं के उद्य होने पर तो न जाने 


क्या ही दृशा होगी ॥ १३॥ 
यह्‌ सुनकर ब्रह्माजी ने कदा कि वास्तव मेँ भाज जगत्‌ का संहार करने 


क निमित्त दी सूयं का उद्य हभ प्रतीत दता टै ओर वड्‌ उदय होते दी खोक. 
करो जाकर भस्म कर डालेगा ॥ १४॥ स 
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तस्य चतिविधान॑ च विरहितं पूवमेव दि ॥१५॥ 
करयपस्य खतो धीमानसख्णेस्यभिविभ्नतः। 
भष्टाकायो बहातेजाः स स्थास्यति पुरो रवेः ॥१३॥ 
करिष्यति च सारथ्यं तेजश्ास्य हरिष्यति। 
लोकानां स्वस्ति चेव स्यादषीणाश्च दिवोकसाम्‌ ॥ १७॥ 
प्रमतिरुवाच । | 
ततः वितामहाज्ज्ञातः सवं चक्रो तदारूणः । 
उदितश्चैव सविता द्यरुणेन समाध्रतः ॥१८॥ 
दत्ते सर्वमाख्यातं यत्‌ खयं मन्युराविशत्‌ । 
अरूणश्च यथैवास्य सारथ्यमकरोस्परुः । 
भूय॒ ` एवापरं भरन श्णु पूवेखुदाहयतम्‌ ॥१६॥ 
इति आमहाभारते आदिपवेणि सौपर्णे चतु- 
्विद्ातितमोऽध्यायः ॥ २४॥ 





परन्तु ने इसका उपाय पदिलेसे ही %र रक्खा हे ॥ १५॥ 
कृश्यपजी का वुद्धिभान्‌ ओर प्रसिद्ध अस्ण नामक एरु पुत्रहे, उसका 


शदीर बहत बड़ा ओर परम तेजस्वी है । बड सूर्यं के आगे खड़ा रहेगा ॥ १६॥ 


बह उसके सारथी का काम करेगा तथा उसकातेज हर तेगा एेसा 


श्येने से डोकों का, छषियों का ओर स्वगंवासियों का भखा दोगा ॥ ९७॥ 


प्रमति कता दै- तदनन्तर ब्रह्माजी की आज्ञा से अरुण नेेसा दी 


किया अर सूयं अरुण से ठका हुआ उद्य हुआ । सूयं ने जिस कारण से क्रोष 
क्रिया था भौर जिस कारण से शक्तिमान्‌ अरुण सूयं का सारथी बना थाः. 
सो सब ने निवेदन किया, अव तुम पित्ते पूञधे हए अपने दूसरे प्रभ का 
छत्तर सुनो ॥ १८१९ ॥ 


चौवीसर्वाँ अध्याय समाप ॥ २४ ॥ 
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पचीसवों अध्याय 
सोतिरुवाच । 
तत; कामगमः पच्वी महावीर्यो महाबलः। 
मातुरन्तिकमागच्छत्परं पारं महोदधेः ॥ १॥ 
य्न सा विनता तस्मिन पणितेन पराजित्ता। `` 
अतीव इुःखसन्तसा दासीभावखुपागता ॥२॥. . 
ततः कदाचिद्विनतां प्रणतां पुत्रसन्निधौ । ` 
काले चाहय वचनं कद्ररिदमभमाषत॥३॥ 
नागानामालयं भद्रे खरम्यं चार्दरीनम्‌।. 
ससुद्रङच्तावेकान्ते तत्रं मां विनते नय ॥४॥ 
ततः खपणेमाता तामवदत्सषमातरम्‌ । 
पन्नगान्‌ गरूडश्चापि ` मातुवचनचोदितः ॥ ५॥ 
स॒ सूयंमभितो याति वेनतेयो विहङ्मः 
खयेरर्मिप्रतसाश्च सूताः पन्नगाभवन्‌ ॥६॥ ` 
उगरभ्वा कहते है-क्षिरं मनमाक्षिक चादे जहो विचरनेवाले मंहाबरी 
परजपराक्रमी गरुडजी, जहां उनकी माता प्रतिज्ञामें हार जाने के कारण दासी- 


भाव को पाकर अत्यन्त दुःखित हो महासागरः के परते पार रहती थी, वहाँ उसके 
पास आये ॥ १-२॥ 
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दासी बनकर रहनेवाखी विनता एक दिनि अपने पुत्र के पास वटी थी, ` 


उस समय कद्रू ने उसको श्रपने पास बुखाकर कहा-दे कल्याणी विनता ! 


सद्र ॐ भीतर एकान्त में एक सुन्दर दीखनेवाखा रमणीय द्वीप दै, ५ उसमे नागं ` 


रहते है, वहां तू सुक ले चख ॥ ३-४ ॥ 


यह सुनकर गरुडजी को माता ने सर्पो की माता को ओर गरुडजी ने मातां ` 


की आज्ञा से सर्पो को अपने कन्धे पर चढ़ा छया ओर दोनों जने चर द्यि ॥ ५॥ ˆ 


विनतनन्दन गरुड़जी सूयं के- पास होकर , चछते .थे, इस कारण सूयं 
करी श्रचण्ड किरणों से ज्याुङ होकर सपे मूद्धित. द्यो गए ॥ ६ ॥ 


अध्ययिर] | & लादिपवं २४१ 





तदवस्थान्‌ खतान्‌ दष्टा कद्रः राक्रमथास्तुवत्‌, 
नसस्ते सवेदेवेदा नमस्ते बलसूदन ॥ ७॥ 
नश्ुचिघ्र ` नमस्तेऽस्तु सहस्रा चाचीपते। 
सपांणां खयेतक्ानां वारिणा स्वं प्टवो भव ॥ ८ ॥ 
स्वस्व ` ` परं जाणमस्माकभमरोत्तम । 
ईरो यसि पयः स्रष्टं त्वमनल्पं पुरन्द्र ॥ € ॥ 
स्वस्रेव वायुस्त्वं मेघस्स्वमभिर्विं्तोऽस्बरे । 
त्वं वञ्रमतुरं घोरं . घोषवांस्त्वं बलाहकः । 
द्धा - स्वमेव लोकानां संहता चापराजितः ॥११॥ 
स्वं ज्योतिः स्वेश्रूतानां स्वमादित्यो विभाविखः । 
व्व॑लहदुश्ूतमाश्चयं त्वं राजा स्वं सुरोत्तमः ॥१२॥ 





कद्रू अपने पुत्रों की एेसी दुदेशा देख इन्द्र की स्तुति करने छ्गी कि हे 
सकल देवताओं के इश्वर ! में तुम्दं नमस्कार करती ह, हे वटसूदन ! म तुमं 
प्रणाम करती हू ।। ७ ॥। 
7 . हे शचीपते ! सदसाक्त नञुविनाशन ! में तुम्देः प्रणाम करती ह, सूयं से 
संताप पानेवाले सर्पो की तुम वषा के जल द्वारा रत्ता करो ।॥ ८ ॥ 
हे सुरपते ¦ इस समय तुम्हारे सिव। मेरी प्राणरक्ञा का ओर कोर 
उपाय नहीं है; क्योंकि हे पुरन्दर ! तुम बहुत सा ज बरसा सकते हो ॥। € ॥ 
तुम ही मेष अओरतुम हीमि दो भौर हे इन्द्र! तुम ही गगनमण्डल 
मे.बिजल्मरूप से प्रकाश करते हो, तुम हयी मेषमाला को प्रणा करते हो ओर 
लोक;वुम्हे ही .मह मेघ कहते है । ९०॥ 
ठम ही अवुङ भौर घोर बज हो, गरजते हए मेष भी तुम ही हो, खन 
खोक, की स्वना ओर संहार तुम द्वी करते दो। तुम्हें कोरे भी नक्ष जीत 
सक्रता.॥ १९॥ 
~+ , कुम द्वी सब प्राणियों मं ज्योतिरूप हो ओर तुम अदिव्य हो, तुम विभा- 
वषु दो, तुम मर(भूतल्प हो, अरश्वयेभी रुमहीदो, तुम राजा हो, तुम देववा्ों 


रद्र ह महामारत ॐ [ क्वौर्सरवो 
स्वं विष्णुस्त्वं सदसखरात्तस्स्वं देषर्त्गं परायणः । 
स्व॑ सवेमश्तं देव स्व॑ सोमः परमार्चितः ॥१३॥ 
त्वं सुद्त्तेस्तिथिश्च स्वं रवश्च स्व॑ पुनः त्तणः 
शक्लस्स्वं बहुलस्त्वं च कला काछा चुटिस्तथा । 
संबत्सरत्तेवो मासा रजन्यश्च दिनानि च ॥१२॥ 


व्वसुत्तमा सगिरिवना वदुन्धरा 
सभास्करं वितिमिरमम्बरं तथा । 
मदोद्धिः सतिमितिभमिङ्धिटस्तथा 
महटोभिमान्वहमकूरो भषाङ्ुखः ॥१५॥ 
महायशारत्वभिति सदाभिपूज्यसे 
मनोषिभिसखदितमना महर्षिभिः 
अभिष्टतः पिबसि च सोममध्वरे 
वषट्‌ङ्कतान्यपि च दवींषि मूतये ॥१६॥ 











के अधिपति हो, तुम विष्णुदो, तुभ सदल्रन्त हो, तुम देवष्टो ओर तुम ष्टी 
अन्तकाल के आध्रयदहो। हे देव! तुम सवेहप मोक्तमूति हो, भेषठ पुरुषों के पूज्य 
सोम हो, मुहूत्त, तिथि, लव ( मिनिट) ओर त्तण भो तुम ही दो शक्रपक्त तवा. 
कष्णपक्त हो, कडा, कठा भोर जदि भी तुम दी हो, संबरघर, ऋतु मास, रात्रि, 
शमर दिन भी तुम दी दो ।॥ १२-१४॥ 
पव॑त आर वनसदहित उत्तम प्रथिवी भौतुमदी दो, तुम ठञ्ञ्करु भाकाश 
म सूर्यरूप दो, मत्स्य, महामस्ध्य, वड़ी बड़ी तरक, अनेकां मगर रौर मच्छोवाले ` 
महास गर भी तुम दी दो ॥ १५॥ 
वम बड़े यशस्वी हो, इसी कारण व्राह्मण निस्य तुम्हारी पूजा करते है, 
भ्रसन्न मनवाजे महिं नित्य तुम्हारी स्तुति करते है, तुम यश्च में सोमरस 
पीते हो, छोकों ॐ हित के च्यि दी तुद बषटकार से हवि अपण किया 
लाता हे | १६ ॥ 


न्दो ] & दिपवं ॐ 


त्व॑विपेः सततमिहेज्यसे फलार्थ 
वेदाङ्धेष्वतुर्बटौघ गीयसे च । 
ल्वद्धेलोयंजनपरायणा दिजेन््रा 


वेदाङ्गान्यभिगमयन्ति सवेयस्नै; ॥१७॥ 


इति श्रीमा मारते आदिपवेणि सौपर्णे 
पश्च विषातितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


२५६ 
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पाररोकिक शुभ एरक शी इच्छा से ब्राह्मण यज्ञ में तुम्हारी ष्टी 
उपासना करते है, हे अमोधवीयं ¦! सकठ वेद चौर वेदाङ्ग तुम्हारी ` ही अचि. 
न्त्य "पौर अनन्त महिमा का कीत्तंन करते हैँ ओर इसी कारण सखे यज्ञपरायण 
बढ़े बड़ ब्राह्मण सव प्रकार क यन्न से तुमो पाने के निमित्त वेद के ढः अंगोंका 


( शिक्ता, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द शौर निरुक्त का ) अभ्यास करते 
है ॥ १७॥ 


पची सर्वां अध्याय समा ॥ २५ ॥ 





रश ॐ महाभारत . [ सैज्बीसवीं 
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लब्बीसवों अध्याय 
सौतिरुवाच । + 
एवं . स्तुतस्तदा कटद्रवा भगवान्‌ हरिवाहनः 
नाोलजीमूतसंघातेः सवेभम्बरमाच्रणोत्‌ । 
मेघानाज्ञापयामास. वषेध्वमण्डतं -शुमम्‌ ॥ १॥ 
ते मेधा खखचुस्तोयं पभूतं विद्यदुज्ज्वलाः 
परस्परभिवास्यर्थ गजेन्तः. सततं दिवि ॥ २॥ 
संव्तितमिवाकाां - जलदैः खमहाद्भतैः । 
'छजद्धिरतुखं . तोयमजस्रं खुमहारवैः ॥.३॥ . 
+ -संत्तमिवाकादां ` ` धारोमिभिरनेकदाः 
:“ -नेघस्तनितनि्घोषिर्वि्यत्पवनकम्पितेः ` ॥२॥ . 
 तैमेधेः सततासारं . वषेद्धिरनिरान्तदा ॥ ५.५ 


भु 








उप्ररवा कहते है - उत्तम घोडे पर बैठे हए भगवान्‌ इन्द्रः की क 
ने इस प्रकार स्तुति की, तब इन्द्रने आकाश को काले कलि मेषमण्डलों खे 
ढक दिया ॥ १॥ 

इन्द्र ने मेघो को आज्ञा दी किं तुम परथ्ी पर उत्तमं जल को बरसाश्नो । उसी 
समय बिजली से प्रकाशवान्‌ मेघ भूमि पर बहुत सा जर बरसाने लगे ॥ २॥ 
आकाश मँ परस्पर टकराकर बारम्बार अत्यन्त गजना -करके धनघटाष 
छ्वाने ऊगी, आश्चयं में , डाख्नेवाली बड़ी भारी गङ्गड़ाहट करके बारम्बार बहुत सा 
जल बरसाने वाले भैघों ने आकाशो चारो तरफसे्धा लिया। इस्र समय 
असंख्य जलधाराओं की तरङ्गं खे आकाश मानो नाचता हुआ सा प्रतीत 
होता था ॥ ३-४॥ 

बड़ी भारी गडगडाट करते हुए बिजली ओर पवन से .कस्पायमान तथा 

तङ्बार की धारा जैसा जर बरषानेवालि मेधो से उस्र समय आकाश दका इभा था, 


न्न = याया को र च प क जि पो ज ते 3 त चि जः भः रः रः = च णि ज क भ = 1 क क ककन 


नटचन्द्राकेकिरणघस्बरं - ˆ  समपव्यत । 
नागानासुत्तमो दषेस्तदा बवषेति वासवे ॥ ६ ॥ 
पूयेत मही चापि सलिलेन : समन्ततः । 
रसातलमवुघ्रासं चतं विमटं। . जलम्‌ । 
तदा भूरभवच्छन्ना. जलोर्मिभिरनेकशः ॥ ७॥ 
रालणींयकमागच्छन्मा्ा संह भुजङ्गमाः ॥ ८ ॥ 


इति ओ्रीमद्यभारते आदिपगंणि सौपर्णे 
बडविातितमोऽध्यायः ॥ २द ॥ 
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इस कारण ,आकाश में चन्द्रमा . ओर सूय; की किरणे; तक भी: नहीं दीखकीः थीं । 
इस प्रकार मेवराज बरसने र्गा, इससे सर्पो को बड़ा हषं हुमा. ५-६॥ _ 4 

सब प्रथ्वी' च।रां ओर से जरूमयी हो गई ओर शीतछ तथा निर्भर जङ 
रसातरु पयन्त^पहुचः गयाः ७.॥} ` .. - < ॐ“ » 0१ 

उख .समय परथ्वी जल के भकोरों से पूणे रूप से ठक गई ओर सर्पं अपनी 
माता के सांथःरामणीयक दीप में पर्हुच गए ॥ ८1 ` व न ध 
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खम्प्रहृछ्छास्ततो नागा जलधाराष्ठतास्तदा । 
छुपर्णनोद्यमानास्ते जग्मुस्तं दीपमाशु नै॥ १॥ 
तं द्वीपं मकरावासं विहितं विभ्वकमेणा । 
तन्न ते लवणं धोरं ददशः पूलीमागताः ॥ २॥ 
सुपणसदहिताः सर्पाः काननश्च॒ भनोरमम्‌ । 
सागराम्बुपरिकतिं पक्तिसिदनिनादितम्‌ ॥ ३ ॥ 
विचिच्रफख्पुष्पाभिगंनराजीभिरावतम्‌ 
`` भवनेराव्रतं रम्यैस्तथा पद्माकरैरपि ॥ ४॥ 
परसन्नसखिकेापि हदैर्िव्यैर्विमूषितम्‌ । 

` दिब्यगन्धवदहैः . पुष्येमारतैरुपवीभितम्‌ ॥ ५॥ 


सौति कते ह-जङ्धाराथ्यो से भीगे हए सर्पं बढ़े आनन्दि हृष 
होर गरुदजी के उपर चदे हुए वे सब तुरन्त रामणीयक नामक द्वीपे 
श्ना प्च ।) १॥ 

विकमौ के रचे हए ओर मकरो के निवास उस द्वीप म भाते शी उन्होने 
पिले महाघोर ख्वणापुर को देखा था ॥ २॥ 

गरुडजी के साथ फिर वरहा आकर सर्पो ने सागर के जख से धुलते हु 
शौर पक्षियों के समूह से शब्दरायमान एक मनोहर बन को देखा ॥ ३ ॥ 

बह वन नाना भ्रकार के फ परूलों से भरपूर था, रमणीय मन्दिरं खै तथा 

कृमललोषाल्ञे सरोवरों खे धिरा हश्याथा।४॥ 
| बह स्वच्छं जलबाल्े दिव्य सरोवरों खे शोभायमान था तया दिभ्य सुगन्ध 
को डानेवाडा पवित्र पन वहां चारो ओर बल रहा था ॥ ९॥ 


मध्याय ] ॐ आद्पिवं & २५७ 
=== 


उस्यतद्धिरिवाकाक्ं घृ्तभेख्यजेरपि । 
चछोभितं शुष्पवषांणि सखु्द्धिमारुतोद्धतैः ॥ ६॥ 
वायुविकिखङुखनेस्तथान्यैरपि ` पादपैः । 


किरद्धिरिव तच्रस्थान्नागान्‌ वुष्पाम्बुलटिभिः॥७॥ ` 
अनःसंहषेजं॑दिव्यं गन्धर्वाप्सरसां परियम्‌ । 
घन्तश्रमरसंघुष्टं मनोज्ञाकृतिदरानम्‌ ॥ ८॥ 
रलणीयं चिगं पुण्यं सर्वेज्ेनमनोहरै, 
नानापल्तिर्तं रस्यं कद्रपुच्रपरहषेणम्‌ ॥ € ॥ ` 
तन्ते न॑ समासाद्य विजहुः पन्नगास्तदा! ` 
अब्रवं अहावीयं षणं पतगेश्वरम्‌ ॥१०॥ ` 
वहास्मानपरं वीप सुरम्यं विमलोदकम्‌ । 

त्वं हि देच्चान्‌ बहन्‌ रम्यान्‌ जन्‌ पश्यसि खेचर ॥ ११॥ 


वह बन मानो आकाशम उड़ रहे हों एेसे प्रतीत होनेवाले ओर पवन 
के फोकों सखे कंपायमान होकर फूं की वषा करनेवाले मर्याचर के वृन्त से 
अथोत्‌ चन्दन के बुक्ता खे शोभायमान था तथा भन्य च्ल पर से भी पवन 
चलने के कारण पूर गिर रदे ये। वह एेसा प्रतीत शोता था, मानो बहम के 
रहनेवाल्ञे नागों के उपर फूलों की ओर जर की वषा हो रदी हे ॥ ६-७॥ 
प्रजापति के मानसिक उल्खास से उत्पन्न हए, गन्धवं ओर अप्सराओं 
के प्रिय, दिव्य मधु को पीनेवाले भौरों से गुज्ञारते हए, मनोहर ्ाकार- 
वाले,-¬ ८ ॥ 
 -रमणीय, शुभ, पुख्यकारी, सकर प्राणियों के मन को हरनेवाज्ञे गुणों 
से शोभित, नाना भ्रकार क पर्तियों के शब्द्‌ से कूजित, मनोदर तथा कद्रू के 
पत्रों को आनन्द देनेवाल्ते उस वन मेँ आकर वे सपं उस समय कीड़ा करने 
छगे । तदनन्तर महापराक्रमी पक्लियों के राजा गरुडजी से बोे-।] €-१०॥ 
इससे भी अधिक मनोहर निमंङ जख्वाले किसी दूसरे दीप मं हमें 
ले चो । दे खगेश ! तुमने तो आकाश मे उइते हए ओर भी बड़े बड़े मनोहर 
दवीप देखे होगे ॥ ११॥ 
३३ 
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स विचिन्त्याज्र वीस्पत्ती मातरं विनतां तदा । 


कि कारणं भया मातः कत्तेव्यं सवंभाषितम्‌ ॥१२॥ 
विनतोवाच । 

दासीभ्रतास्मि दुर्योगास्सपल्न्याः पतगोत्तम । 

पणं वितथमास्थाय सर्पैरुपधिना क्रतस्‌ ॥१३॥ 

तस्मिस्तु कथिते मात्रा कारणे गगनेचरः । 

उवाच वचन सपोस्तेन दुःखेन दुःखितः ॥१४॥ 

किमाहृत्य विदित्वा वा किंवा छस्वेह पौरुषम्‌ । 

दास्याद्धो विप्रसुच्येयं . तथ्यं वदत लेलिहाः ॥१५॥ 
सोतिख्वाच काः 

श्रत्वा तमन्रवन्‌ सपा आहराख्तमोजसा । 

ततो दास्यादिपरमोत्तो भविता तव खेचर ॥१६॥ 


इति आमहाभारते आदिपगेणि सौपर्ण 
सप्विदातितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 





उस घमय ्षणभर छद विचार करके गरुडजी ने अपनी माता विनता 
से पूट्धा किदे मातः! यह बताओ्मोकिघ्युमे सर्पो की आज्ञा का पार्न. क्यों 
करना चाहिये ? 1 १२॥ 
विनता ने कदा-दे बेटा ! में दुभौग्यवश सौत की दासी हो गदैहू, सर्पो ने 
दो की पृं में छिपटकर छर पूवक मेरे भाण को भूूठा कर द्या था ॥ १३॥ 
आकाशचारी गरुड़ को जव उनकी माता ने दुख क! कारण कद सुनाया, 
तब उन्होने अपनी माता के. दुःख से दुःखित होकर सर्पा से कदा-।। १४॥ 
ह सर्पा! कोई वस्तु छाकर देने से, किसी ज्ञान कोप्राप्त करने से 
अथवा कु पुरुषां दिखाने खे यदि इम तुम्दारे दासपने से ट सकते हों तो 
उसको हमें सत्य सत्य वताओं ॥ १५॥ 
म्रभ्रवा कते ईदै- यह सुनकर सर्पो नै गरुडजी से कदा कि तुम 
पराक्रम करके ्रखत लाओ तो हे खेचर ! तभी दासपने से ट सकते हो ॥ १६॥ 
| सत्ताईेसवाँं अध्याय समास ॥ २७ ॥ 
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अटाईसवोँ अध्य 
सौतिरुवाच । 
९व्युत्तो गरूडः सर्पैस्ततो मातरभत्रवीत्‌ । 
“च्छास्यण्तमाहतं भल््यभिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १॥ 
विनतोवाच । 
खसुद्रु्ावेकान्ते निषादालयसुत्तमम्‌ । 
निषादानां सहस्राणि तान्‌ खक्स्वाश्तमानय ॥ २॥ 
न च ते ब्राह्मणं हन्तं कायां उद्धिः कथंचन । 
अवध्यः स्वेभ्ूतानां ब्राह्मणो ह्यनलोपमः ॥ ३॥ 
अभिरको विषं रास्चं विषो भवति कोपितः । 
शुररिं स्वेभूतानां बाह्मणः परिकीर्तितः । 
एवमादिभी श्यपैस्तु सतां वे ब्राह्यणो मतः ॥ ४॥ 
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उग्रश्रवा कहते दहै--सर्पां के एेसे उत्तर कों सुनकर गरुडजी ने अपनी 
मातासेकष्ा करि मै अमृतलेने कोजाता हं परन्तु वहाँ मे खाङ्गा क्या यह 
जानना चाहता हू, यह तु सुमे बता ॥ १॥ ` 

विनता बोली कि समुद्र के भीतर एकान्त स्थान मे निषादों का उत्तमं 
निवासस्थान है, वहां स्ट निषाद रहते है, उनका भक्तण करो ओर अमरूत 
ले भाश्ो ॥ २॥ 

परन्तु देखो बेटा ! ब्रह्मणके वधका कभी मन में विचार भी मते 
करना. ` क्योकि सब प्राणियों में राह्मण अवध्य ( न मारने योग्य ) ओर अभि के 
समान हे ॥ ३ ॥ | 

नराद्यण जब कोप मे भर जता है त्र अभि, सूये, विष ओर .शक्ञ 
के-समन हो जता दहै ओर श्ल मे त्रक्षग को सरुऊ भरणिषत्र का गुर 


कदा हे ॥ ४॥ 
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सते तातन हन्तव्यः संकद्धेनापि सवंथा। 
ज्राह्मणानाममिद्रोदो न कतेव्यः कथश्चन ॥ ५॥ 
न शेवमभरिनोदिस्यो भस्म कुर्यात्तथानघ । 
यथा ङयोदभिक्द्धो बाह्मणः संद्ितव्रतः ॥ ६॥ 
तदेतेर्विविषेलिदधैस्त्वं ` विश्यास्तं दिजोत्तम । 
भूतानासग्रभूर्विभो वणेश्रे्ठः पिता गरः ॥ ७॥ 
गरड उवाच । 
किंरूपो ब्राह्मणो मातः किरीलः किंपराक्रमः । 
किंस्विदभिनिभो भाति किंस्विस्सोम्यपददोनः ॥ ८ ॥ 
यथाहमभिजानीयां बाह्यं लचणीः शुभैः । 
तन्मे कारणतो मातः एच्डतो वक्तमहेसि ॥ ६8 ॥ 





इस कारण से तथाप्ये ही ओर भी कितने दी कारणों से महापुरुष 
ब्राह्मण का आद्र रते ई । इस कारण है बेडा ! कोध आ जाने पर भी ब्राह्मण 
को कभी न मारना ॥ ५॥ 
हे बेटा! किसी प्रकार से ब्राह्मण का द्रोह भो न करना। अभि-ओर सूयं 
जिखको नदीं जला सकते उसको भी तछ्वार की धार के समान तत पालने- 
बाडा राह्मण क्रोध चदुने पर जलाकर भस्म कर डाठता हे । इघ कारण अनेकों 
चिन्हों से द्विजो में उत्तम ब्राह्मण को पदिचान लेना चाहिये । ब्राह्मण सब प्राणियों 
म भ्रथम उत्पन्न हृश्या है, सव प्राणियों में 98, सब का पिता ओर सबका 
-शुरु हे ॥ .६-७ ॥ 
„ ~> गरुडजी ने पूर्वा, किं हे मातः ! ब्राह्मण कैसे रूप का, केसे स्वभाव का 
न्नर कते पराक्रमवाक। होता है १ वह अप्नि के खमान चमकतारहतादै या 
चन्द्रमा के समान सौम्धरदशंन होता दै ॥ ८॥ 
डे मातः! ओं जिष प्रकार शम छक्तणों से ब्रह्मण को सहज मं हयी पडि- 
चान सर्के, बह रीति अर नाह्यण के शुभ लच्छण पठता ह, बताभो ॥ € ॥ 
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विनतोवाच । 
यस्ते कण्ठमनुप्राकस्षो निगीणं बडि्यां यथा |. 
दहेदङ्ारवष्यु्र तं विद्याद्‌ आाह्मणषंभम्‌ ॥१०॥ 
विषर्स्वया न हन्तव्यः संकद्धेनापि सवेदा । 
वाच चैनं विनता पुत्रहादादिदं वचः ॥१९१॥ 
जछरे न च जीर्येद्यस्तं जानीहि दिजोत्तमम्‌ । 
घुनः घोवाच विनता पुत्रहादौदिदं वचः ॥१२॥ 
जानन्त्यप्यतुलं वीयेमारीर्वादपरायणा । 
प्रीता परमरदुःखात्ता नागेर्विषक्ता सती ॥१३॥ 
विनतोवाच । 
प्तौ ते मारुतः पातु चन्द्रसूर्यं च पृषतः । 
शिरश्च पातु बहिस्ते वसवः सवेतस्तजुम्‌ ॥१४॥ 





विनता ने कष्टा ® हे वेदा! मलो पकड़ने का निगढा हा कटा 
गक्ञे ॐ जाकर सदहवबेदना करता हे, वेधेदी जो तेरे कण्ठ में खाकर घहकते हए 
श्ंगार के सभान दाह करे उसको तू उत्तम ब्राह्मण जानना ओर उसको त्‌ क्रोध 
प्रा जाने पर भी कद्‌।पि न मारना ॥ १०-१९१॥ 

पुत्र के ऊपर प्रेम होने के कार विनता ने फिर कद्‌! कि बेटा, जो तेरे पेट 
म पचे नदी, उसको भी त्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण जानना ॥ १२॥ 
| तदनन्तर पुत्र के पराक्रम को जानती हृद भी सरपं के छल से धोखा 
खानिवाली अत्यन्त दुःखिता विनता ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र के उपर प्रभ 
होने ॐ कारण पुत्र को आाशीबोद दिया ओर इस प्रकार कष्टा-।॥ १३॥ 

भगवान्‌ वायु तेरे परों शरी र्षा करे, सूयं ओर चन्द्रमा तेरी पीठ की 
रक्ता करं, भम्नि देवता तेरे मस्तक की रक्ता करे ओर बु देवता तेरे सब शरीर 
करो रन्ता क्रे १४॥ 
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अहश्च ते सदा पुत्र रान्तिस्वस्तिपरायणा । 
इहासीना भविष्यामि स्वस्तिकारे रता सदा । 
रिष्टं जज पन्थानं पुत्र . कार्याथेसिद्धये ॥१५॥ 
सौतिरूवाच । 
ततः स मातुवेचनं निशाम्य 
वितत्य पक्तौ नभ उस्पपात। ` 
ततो निषादान्‌ बलख्वाज्पागतो ` 
बुशक्तितः कार इवान्तकोऽपरः ॥१६॥ 
स तान्निषादाल्लपसंहरस्तदा 
रजः सखद्धत॒ न भःस्एरां महत्‌ । 
सखद्रङत्तौ च विचोषयन्‌ पथः 
समीपजान्‌ भूधरजान्‌ विचाखयन्‌ ॥१७] 
ततः स चक्र महदाननं. तदा 
निषादमागं प्रतिरुध्य पर्तिराट्‌ । 
ततो निषादास्त्वरिताः परववज्ञु- 
येतो खुखं तस्य खुजङ्भोलिनः ॥१८॥ 





ओर हे वेटा! -मे भी यदो ही रहती हह तमे शान्ति ओर कल्याण देने- 
वाज्ते कायं में प्रवृत्त रहगी, अनत्‌ कार्यसिद्धिके स्यि निर्विष्नरूप से मागं 
मे चरखा जा ॥ १५॥ 

उग्मभ्रव कहते है माता के ेसे वचन सुनकर महाबख्वान्‌ गरुडजी अपने 
दोनों पर कैकाकर आकाश में उड़े ओर भूख से व्याकर होने के कारण अन्त 
करनेवाले; मूखे दूसरे यमराज के समान निषादो के उपर टट ढ़ ॥ १६ ॥ 

निषादों का संहार करने भें तत्पर हुए गरुड़जी ने उस समय नभोमण्डल 
को छा देनेवाडी बहुत सी धू उड़द, सथद्र॒ का जल सोख ज्या अर परो के 
सपाट से आस पास के पवतां पर उगे हृ इतो को भी कपा डाखा ॥ १७॥ 

तद्नन्वर पञ्चिराज गरुड़जी ने अपने मुख को फेडाकृर निषाद के भागने 
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तदाननं विच्रतमतिप्रमाणवत्‌ 
समभ्ययुगेगनमिवार्दिताः खगा; । 
खदसख्रराः पवनरजीविमोहिता 
यथानिटप्रचरितपाद्पे वने ॥१९॥ 
ततः खगो वद्नभमभिन्रतापनः 
समाहरत्परिचपलो महाबलः | 
निषूदयन्बह्ुविघमत्स्यजीविनो 
उुखुकितो गगनचरेश्वरस्तदा ॥२०॥ 
इति ओ्रीमदा मारते आदिपवेणि सौपर्णे गरुडचरिति 
अ्विरातितमोऽध्यायः ॥२८॥ 
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के मागं को घेर लिया, उस समय घनङ़ाकर शीघ्रता खे भागते हुए निषाद, 
सर्पो का भोजन करनेवाले उन गरुडजी का जिधर को मुख था उसशओ्मोर को 
ही चर दिये ॥ १८॥ 

जैसे पवन से कंपायमान हए वन के चत्तो से पवन चौर धूलि के 
कारण ॒घवङ्ाये हए सदस पत्ती आकाश में उङ्‌ जाति है, वैसे ही गरुड़जी 
की उङ्‌! हदे धूडि ओर पवन से अंधे हुए निषाद भी गरुढ़जी की कैली हृ 
विशाल चोंच मे आ पड़ ।। १९ ॥ 

उसी समय महावदी ओर शन्रुओं को संताप देनेवाले, भूख से आतुर 
हए गरुड़जी ने उनको पकड़ने क ख्यि चारों ओर फिरकर अनेकों प्रकार की 
महलियों से आजीविका करनेवाले उन निषादों का नाश करने के छिये अपना 
मुख बन्द कर लिया ॥ २० ॥ 


अद्ाईस्वँ अध्याय समा्च ॥ २८ ॥ 


क षि 
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सौतिरुवाच । 
तस्य कण्ठमनुप्राखो ब्राह्मणः सह भायंया । 
दहन्दी इवाङ्धारस्तसुवाचान्तरि्तगः ॥ १॥ 


दिजोत्तम॒ विनिगेच्छ तूणेमास्यादपाच्रतात्‌ । 
न हि मे जाह्यणो वध्यः पापेष्वपि रतः सदा ॥ २॥ 

्रवाणमेवं गरुडं ज्ाद्यणः परत्यभाषत । 
निषादी मम भार्येयं निगच्चतु मया सह ॥ ३॥ 
गरूड उवाच । | 

पतामपि निषादीं स्वं परिगरद्याशु निष्पत । 
तूण सम्भावयास्मानमजीण मम तेजसा ॥ ४॥ 

धि सौतिरुवाच । 

` ततः स विप्रो निष्करान्तो निषादीसदितस्तदा । 

 वधेयितस्वा च गरुडमिष्टं देच जगाम ह ॥५॥ 


~  -उपरभवा कहते ईै- हे शौनक ! निषादो का भक्षण करते समय खी सदित 
एक बाह्मण गरुडजी के कण्ठ मे चखा गया श्र वह उनके कर्ठ को अन्नि के 
समान.जलाने{ खगा ) यह देखकर आकाशवारी गरुड़ ने उससे कदा-। १॥ 
हे द्विजोत्तम ! इस मेरे खुले हए सुख म से तू बाहर निकल जा, क्योंकि 
ज्रङ्मण चादे सदा पापों मम्र रदता दो, परन्तु मै उसका वध नदीं कर सकता ॥२॥ 
इस प्रकार कते हए गरुदजी से ब्राह्मण ने कदा कि मेरे साथ निषाद 
जाति की मेरी खी को भी बाहर आने दां ॥ ३॥ 
गरुड ने का कि तू इस मिषादीको भी साथ लेकर शीघ ही बाहर 
निकड जा, तू अभी मेरे पेट की अभि में पचा नहींहै, इस कारण शीघ्र 
ही निकखकर अपने शरीर को रक्ता कर ॥ ४ ॥ 
दन्रश्रवा, कते दै--उस समय निषादी सहित बह ब्राह्मण तुरत ही गरुड 
क शख में खे बाहर निकट आया ओर उनको आशीवोद्‌ देकर अपने अनुकूल 


स्थान भें जला गया ॥ < ॥ 


॥ मि 


अण्याय ] ॐ आद्पिवे & २६९१ 


त दि = पिः जि णि गि पि णि चिः चिः ति कीः कि केति 


सहभार्ये विनिष्क्रान्ते तस्मिन्‌ विपे च पक्तिर्‌ । 

वितस्य पन्तावाकाद्ाखुस्पपात भनांजवः ॥ ६ ॥ 

ततोऽषश्यस्स पितरं पृष्टञ्चाख्यातवान्‌ पितुः ।. 

यथान्यायममेयास्मा तश्चोवाच महाद्टषिः ॥ ७॥ 
कश्यप उवाच । 

कच््चिद्धः कुट निस्य मोजने बहलं खत । 

कच्चिच्च मानुषे रोके तवान्नं विद्यते बहु ॥ ८ ॥ - 
गरूड उवाच । 

माता लाला शश्वत्तथा भ्राता तथा द्यहम्‌ । 

नदहिमे कुट तात मोजने बहुले सदा ॥ € ॥ ` 

अदं दि सैः प्रहितः सोभमाहन्तैखुत्तमम्‌ । 


. - भातुदास्यविमोच्ताथेमाहरिष्ये तमव्य वै ॥१०॥ 








ज्ञी-सदहित उस ब्राह्मण के बाहर निकर जाने पर पक्तिराज गरुड़ पंख 


कैलाकर मन ॐ समान वेग से आकाश मे उड़े ॥ £ ॥ 


आकाश भं उडते हए उन्दने जपने पिता कश्यपजी को देखा, उनके पूष्धने 


पर गरुडजी ने उचित रीति से अपना काय निवेदन किया । तदनन्तर उदारमन 
महर्षिं कश्यपजी ने उनसे पृद्का ॥ ७ ॥ 


कश्यप बोजे कि पुत्र! त शङ से तो दै१९ तुमे नित्य जितना 


चाहिये उतना भोजन तो मिख जाता हे? क्या मनुष्यखोक में तेरे लिये बहुत 
सा भोजन हे १॥ ८॥ 


गरुड ने कटहा-हे पिताजी ! मेरी माता नित्य शल से र्ती है मेरे 


भाई भौर मे भी निस्य शख से ह, परन्तु चाहना के अनुसार.भोजन न मिखने 
से भँ सदा दुःखी रहता हं ॥ € ॥ 


सर्पो ने सुमे उत्तम असूत छाने को मेजा है, सो मेँ अपनी माता को दासी- 


मने खे छुड़ाने के लिये आज ही अयूत ज्ेकूर साञुगा ।॥ १० ॥ 


४६९६ कै महाभारत क [ उन्ती 





गी मीरे ङम 


मात्रा चाच्र समादिष्टो निषादान्‌ जन्तयेति ह । 
न च भे त॒सिरभवद्धच्यिस्वा सहस्रदाः ॥११॥ 
तस्माद्धचत्यं स्वमपरं -मगवन्‌ प्रदिदास्व भे।. 
यद्भक्स्वाख्तमाहतै' समथः स्यामहं पमो । 
चुस्पिपासाविघाताथं मतत्यमाख्यातु मे मवान्‌ ॥१२॥ 
कश्यप उवाच । 
इदं सरो महापुण्यं देवलोकेऽपि विश्रुतम्‌ । 
यत्र कूमाथ्रजो हस्ती सदा कषेस्यवाङ््ुखः ॥१३॥ 
तयोजेन्मान्तरे वैरं सम्पवच्याम्यशेषतः । 
तन्मे, तत्त्वं निबोधस्व यत्प्रमाणौ च तावुभौ ॥१२] 
आसीदिभावस्नाम महर्षिः कोपनो शच्ाम्‌ । 
ज्राता तस्याचजखासीत्‌ सखुप्रतीको महातपाः ॥११॥ ` 





मेरी माताने मुके आज्ञा दी थी चित्‌ निषादों का भक्षण करना, इस 
कारण सनि निषादं के निवासस्थान पर जाकर सहसरं निषादो का भक्षण किया 
दे, तो भी मेरा पेट नद्यं भरा ॥ ११॥ 
इक्च कारण हे भगवन्‌ ! आप सुमे कोड दसरा खाने का पदाथं बताइये 
जिसको खाकर नै भमरत ऊानेमे समथं हो । हे भगवन्‌ ! बड़ी भारी भूख 
प्यास से मैं व्याङ्कछ होरहादहं, उसको दूर करने के य्यि सुमे कच खाने पीने 
की सामग्री बताइये ॥ १२॥ 
कश्यपजी ने कदा-देवखोक तक प्रसिद्धि पाया हआ यदह एक बडा पवित्र 
मौर पुण्यद्‌।यक सरोवर पास ही है, उसमे एक हाथी अपना सुख नीचे को 
कृरॐे सेंड से अपने बड़ भाई कट्धुए को खीचा करता द ॥ १३॥ 
इनका पदिले जन्म में शिखी कारण से वेर द्यो गया था, उसका पूरा 
पूरा इ्तान्त मँ तुक से कहता हँ तया ये दोनों कितने ऊचे है, इस विषयं मं 
भी तु से टीक ठीक कहता हू, उसको तू खुन ॥ १४ ॥ 
पहिले समय म एक विभावसु नामक बडे क्रोधी स्वभाव के ऋषि ये 
ओर सुप्रतीक नामक वदा तपस्वी उनका छोटा भाद था ॥ १५[॥ । 


अध्याय ] ॐ लादिर्पवे छ २दै७ 
` ` चि ना द नि 
विभागं की्तयत्येव सुप्रतीको हि नित्यक्ाः ॥१६॥ 
अथान्रवीच्च तं आ्राता सुप्रतीकं विभावसुः । 
विभागं बहवो महाररेभिच्चन्ति निस्याः ॥१७॥ 
ततो विगक्तास्स्वन्थोन्यं विक्रध्यन्तेऽथंमोदिताः। 

ततः स्वाथेपरान्मूढान्‌ एथग्भूतान्‌ स्वकैधनेः ॥१८॥ 
विदित्वा भेदयन्स्येतानसित्रा भिच्ररूपिणः। 
विदित्वा चापरे मिच्रानन्तरेषु पतन्त्यथ ॥१६॥ 
भिन्नानामतुलो नाशः क्लिप्रमेव प्रवत्तेते। 
तस्माद्विभागं भ्रातणां न परांसन्ति साधवः ॥२०॥ 
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तपस्वी सुप्रती ष बड़े भाद्रे के घन के साथ अपना धन रखना नदीं चाहता 
था, छिन्तु वद नित्य ही धन को वोट लेने के खयि कह। करता. था । १६॥ 

कु्॑दिनों के अनन्तर विभावक ने अपने भाई सुप्रतीक से कष्टा कि 
धन के ऊपर मोद होनेसे बहुत से खोग नित्य अपना भाग बोंट लेना चाहते 
है ॥ १७॥ | 
धन से मोहित हए लोग विभाग करने मेंभी एक दूसरे के साथ परस्पर 
क्रोध में होकर लडाई भगड़ा कर लिया करते ह । एेसे स्वाथंपरायण, मूढ 
ओर अपने धन कों लेकर अलग हुए लोगों के भेद को जानकर शत्रु उनके 
मित्र से बन जाते है -ओर भाई बन्धुश्नों मे मेद्‌ डलवा देते दै । भेद पड़ते 
ही मन शूट जति है ओर मन फटते ही मित्ररूप बने हुए शत्रु एक दूसरे को 
परस्पर के छिद्र दिखाकर वैरभाव बद्‌ देते है, इसे उदारमना भाईयों को बडी 
भारी हानि पर्ुवने का अवसर आ जता हौ। भाई धन का विभाग करते 
` खमय एक दुसरे की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते । अथोत्‌ छोटे भयो को 
चादिये कि बड़े भाश्यों कों पिताके समन मानकर उनको आज्ञा में रहं, परन्तु 
` बे उरूटा बड़े भाद की आज्ञाका उल्लंघन करते है। इस कारण विद्धान्‌ पुरुष 
आदयो के त्रिभाग कर लेने की बात को टी नीं मानते ॥ १८-२० ५ 


ॐ महाभारत कै [ उन्तीख 





रुदास्त्रेऽनिवद्धानामन्योन्येनाभिदाङ्किनाम्‌ । 
नियन्तुं ¦ न दि राक्यस्त्वं भेदतो धनमिच्छसि ॥२ १॥ 
यस्मात्तस्मात्‌ खप्रतीक हस्तिस्वं समवाप्स्यसि । 
चासस्स्वेवं सुप्रतीको विभावस्ुमथात्रवीत्‌ ॥२२॥ 
स्वमप्यन्तजंख्चरः कच्छपः संभविष्यसि । 


एवमन्योन्यश्ापात्तौ सखपरतीकवि मावस ॥२३॥ 
. गजकच्छपतां पा्ावथाथं मूढचेतसौ । 
रोष दोषादषङ्घेण तियेग्योनिगतावुभौ ॥२२॥ 
परस्परदेषरतो प्रमाणबलद्पिंतौ । 


सरस्यस्मिन्महाकायौ पूवेवैराजुखारिणौ ॥२५॥ 
तयोरन्यतरः श्रीमान्‌ सखपैति महागजः । 
यस्य च दितकाब्देन इर्मोऽप्यन्तजेलेायः ॥२६॥ 

गुरु ओर शाल्ञ के उपदेश पर जमे न रदनेवाल्ञे तथा परस्पर धन्देह की 
-दृष्टि रखनेवाजे भाइयों म विरोध होता है । तू मेरे कहने मे नदीं रहना 
-चाहता, तू वारवःर भेदभाव से धन ही लेना चाहता है । २१॥ 

दे सुप्रतीक! तू मेरे वारण ( निषेध) करने पर भी ध्यान नहीं देता, 
इस. कारण तू वारण (हाथी) को योनि को प्राप्र होगा। इस प्रकारशाप को 
पाने के अनन्तर सुप्रतीक भी विभावसु से कहने ठ्गणा,-॥ २२॥ | 
| तू भी जल के भीतर रहनेवाला कट्कुआ होगा । स प्रकार धन की 
इच्छा खे मूढ़ हप मनवाले सुप्रतीक ओर विभावसु परस्पर शाप देकर क्रम से 
हाथी ओर कुर की योनि को प्रप्त ह्यो गए । इस प्रकार वह दोनों क्रोध 
ओर द्वेष के कारण पशयोनि में पर्व गए ॥ २३-२४ ॥ | 

वे अपने शरीर के प्रमाण तथा बल के अनुखार घमंड रखकर परस्पर 
वैरभाव ठानकर इस सरोवर में वेठे है, दोनों बड़ी कायावाजञे हाथी भोर कष्युभा 
पूवं जन्म के वैर के अनुसार अपना काम किया करते हँ ॥ २५॥ 
चन. दोनों मे से हाथी सुन्दर ओर बडे शरीरवाङा दै, बह हृकार 
करे जब कट्युए ॐ खामने प्ंचवा दैः तब वद बडे शरीरवाा जलचर . कल्या 





ध्या ] ॐ आदिनं & २६९ 


नयम ति ता क क क कक पनकननननकुकुननयुयनकुनक्वकान्कृकि 


उस्थितोऽसौ महाकायः करस्स्नं विन्तोभयन्‌ सरः । 

यं इषा वे्ितकरः पतस्येष गजो जलम्‌ ॥२७॥ 
दन्तहस्ताभ्रखाङ्लपाद्वेगेन वीयेवान्‌ । 
विच्छोधयंस्तलो ` नागः सरो बहुषाङलम्‌ ॥२८॥ 
शरर्मोऽप्यभ्युयतदिरा युद्धायाभ्येति वीर्यवान्‌ । 
घड्च्ितो योजनानि गजस्तद्दिगुणायतः ॥२६॥ ` 
करूमख््ियोजनोष्सेधो दक्ायोजनमण्डलः । 
ताुभौ युद्धसम्नत्तो परस्परवधेषिणौ ॥३०॥ 
उपयुञ्याश कर्मेदं खाये हितमास्मनः । 
बहाभ्रयनसङ्काद्ां तं सक्ल्वाश्तमानय। 
सहागिरिखमप्रख्यं घोरख्पश्च  दस्तिनम्‌ ॥३१॥ 








(जो किं नित्य ज ॐ भीतर सोया रहता हौ ) उठकर सब सरोवर को 
शदला करता हुश्रा उसके सामने आता ह । उसो सामने आता हृश्रा देखकर 
पराक्रमी हाथो, सं को दतां में ख्पेट कर दातः सूँङ, पं ओर पैरों का भाघात 
करता हुआ अवेश मँ अनेकों मच्छोंसे भरे हए सरोवर के जक में घुसता 
है मौर बड़े क्रोध खे सकर सरोवर को मथ डाठता दै । यह देखकर वीयंवान्‌ 
कट्कुभा मी अपना माथा ऊँचा करके युद्ध करने को सामने आता हे । बह हाथी 
श्रुः योजन ऊँचा ओर बारह योजन लम्बा ह ॥ २६-२6 ॥ 

कल्ुश्ा तीन योजन ॐच तथा दस योजन षेरेवाला ह । ये ` दोनों 
युद्ध करने के क्तिये मदमत्त शोकर एक दूसरे के प्राण लेने की इच्छा से भयानक 
सं्राम मचाते है ।। ३० ॥ 

इस कारण तू उन दोनों को शीघ्र भक्षण करे अपना हितकारी काम पूरा 
कर । बड़े भारी मेवमण्डल के समान घनी कायावाल्ते घोररूप श्ुएट को तथा 
बडे भारी पवेत के समान्‌ भयंकर रूपधारी उस हाथी को खाकर तू असत 
ले आ ॥ ३१॥ | 


९७० 8 मेषटामारत ॐ [ उन्तीसां 
सोतिरुवाच । 
इस्युक्स्वा गरुडं सोऽथ माङ्गल्यमकरोत्तदा ॥३२॥ 
युध्यतः सह देषेस्ते युद्धे मवतु मङ्गलम्‌ । 
पूणेङुस्भो दविजा गावो यचान्यस्कििढुत्तमम्‌ ॥३३॥ 
शुभं स्वस्त्ययनं चापि भविष्यति तवाण्डज । 
युध्यमानस्य संग्रामे देवैः सार्द्धं महाबल ॥३४॥ 
ऋचो यजंषि सामानि पवित्राणि हवींषि च । | 
रहस्यानि च सवाणि सवे वेदाश्च ते वलम्‌ ॥३५॥ 
इस्युक्तो गरुडः पित्रा मतस्तं हदभन्तिकात्‌ । 
अपश्यन्निमेलजटं नानापक्तिसमाङुलम्‌ ॥३६॥ 
स तत्‌ स्दस्वा पितुर्वाक्यं मीमवेगोऽन्तरि्षगः 1 
नखेन गजमेकेन कूर्ममेकेन चाक्तिपत्‌ ॥२७॥ 








उग्रश्रवा कहते दै गरुड से कश्यप ने एेसा ककर सिर उनको यहं 

आशीवोद्‌ दिया-।-३२ ॥ | 
देवतानं के साथ युद्ध करने में तेरी विजय हो, भरा हुआ कलश, 

राह्मण, गो तथा अन्य जो मङ्गख्कि पदार्थं हैँ. हे गरुड़ ! यह सब तेरा 
कल्याण करें । दे महाबली गरुड़ ! देवताओं के साथ युद्ध करते हुए -संगराम सें 
ऋक्‌ , यजु, साम- वेद्‌, यज्ञ॒ की पवित्र हवि ओर रदस्यों सहित सब शाख तेरा 
ब बदुपवे ॥ ३३-३५॥ 
.** `" {इस श्रकार पिता के अ।शीवोढ देने पर गरुङजी अनेकों रकार क पर्सियों 
खे सेवित, निमंङ जलवले, उस पासके ही सरोवर की ओर गए ओर 
उसको देखा ॥ ३६ ॥ 

उस समय. तुरन्त ही भयं शर वेगवलि अ(काशचः।री गरुडजी ने पिवा 
कीःबात को स्मरणः करके एड नखसे हाथीको आर दूसरे नल्से कङ्कुए.को 
म्रहण कर छखिया ॥ ३७ ॥ 


:अन्थायः ] क आदि्पिवे ॐ २५१ 








॥ > 


सथ॒स्पपात चाकारं तत उच्चैर्विहङ्गमः 
सोऽखम्बं तीथेमासाथ देषनच्रत्लाच्पागमत्‌ ॥३८॥ 
ते जीताः समकम्पन्त तसस्य प्तानिलाहताः 
न नी मञ्ल्यादिति तदा दिव्याः कनकदड्ाखिनः ॥३६॥ 
पचलाङ्गान्‌ स तान्‌ दष्टा मनोरथफलद्रमान्‌ । 
अन्यानतुलरूपाङ्ादुपचक्राम खेचरः ॥४०॥ 
काशने राजतैश्चैव फे्वेदूयंराखिनः । 
सागराम्बुपरिक्तिघ्ानु आ्राजमानान्महाद्ुमान्‌ ॥४१॥ 
तञ्चवाच सखगश्रेष्टं तत्र रोदहिणपादपः। 
अतिवन्रद्धः खमहानापतन्तं भनोजवम्‌ ॥४२॥ 
येवा सयम मदादाखा करातयोजनमायता | ~ 
एतामास्थाय शाखां स्वं खादेतौ गजकच्छपो ॥४३॥ 











पतिर गरुडजी आकाश मे वहत ॐचे उड़ गए ओर उडते उडते अखम्ब 
नामक तीथं मे आ पहुचे तथा वहां बहुत से देवध्क्तां को देखा ॥ ३८ ॥ 

कनकाचल के ऊपर ऊउगे हए देववृत्त (अपने परों के. पवन. केः वेग 
से गरुड़जी इस समय हमे तोड़ नहीं तो अच्छा दै ेसा चाहते हए भय से कोपने 
गे ॥ ३९ ॥ ॑ | | | 

मनोरथ के अरलुसार फर देनेवाले उन दिव्य बलों को बहुत हयी कंपते 
हए देश्रकर भकाशचारी गरुङड्जी परमोत्तम रूप रंगवाज्ञे दूसरे क्तो की ओर 
गद । ४० ॥ 

वे बड़े बड़े वृत्त सुवणं मौर चांदी के फरो से शोभाषा रदे ये, 
उनकी डाले वैदूयं मणि की थीं ओर समुद्र के उर्‌ की हिलोर' उनको भिगोया 
करती थीं | ४१॥ ॑ 

उन बड़े वृक्लों मे एक बहुत दी बड़! वट का वृत्त था, उसने मन के समान 
वेग से अपनी ओर उड़कर श्रते हए गर्डजी को देखकर कदा-।॥ ४२॥ 

यह जो मेरी सौ योजन लम्बी बङी भारी शघखा है, इसे ऊपर वैठकर 
तुम हाथी ओर कड को खा्ो ॥ ४२॥ 


२७२ @ै महाभारत क [ उन्तीसबा 


~~~ 
” भिति कि द किं 


ततो द्रम षतगसहस्रसेवितं 
महीधरप्रतिमवपुः प्रकम्पयन्‌ । 
खगोत्तमां द्रुतमभिपस्य वेगवान्‌ 
बम तामविरल्पन्रसश्चयाम्‌ ॥४२॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सौपर्णे | 
ऊनच्चिरोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 








यह्‌ सुनकर वेग ` मँ भरे हुए पक्षिराज गरुङ़जी, भिसके ऊपर सदशं पक्ती 
रते ये उस पवैव के समान कायावाले वृत को कंपाते हुए, उसकी शाखा पर 
वेग के साथ आकर बैठे हीथे कि तत्कार पत्तों से भरी हुई वह्‌ टूटकर चूर 
चूर शो गदे ।। ४४ ॥ 


उन्तीसवां अध्याय समास ॥ २६ ॥ 
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ॐ ॐ [ ॥ क क 
ययोगा तरसयाायायययययााकययायययाययायाययसोय याय जायदययाययायययाययेययाययाज्ययतसयारिकः 
भि पि प कि ज ज ण ती रि प किः भ प र क तो ति पति क त प च ज प को त च पोकः की पः च क 


तीस्व अध्याय 
सौतिरुवाच । 


स्णछसान्ा तु पद्भ्यां सा गरुडेन बटीयसा । . ˆ ` 
अभज्यत. तरोः शाखा भग्नां चैनामधारयत्‌ ॥ १॥ : 
तां मङ्क्त्वा स महाचाखां स्मयमानो विलोकयन्‌ । 
अथाक् छञ्बतोऽपर्यट्‌ बारखखिल्यानधोसुखान्‌ ॥ २॥ 
चछषयो यत्र छम्बन्ते न हन्यामिति ताद्षीन्‌ । 
तपोरतान्‌ लस्बभानान्‌ ब्रह्मषी नभिवीच्त्य सः ॥ ३ ॥ 
हन्थादेतान्‌ सम्पतन्ती शाखेस्यथ विचिन्त्य सः । 
नखैरंढतरं वीरः संग्रह्य गजकच्छपौ ॥ ४॥ 
सख तदिनाश्सन्नासादभिपस्य खगाधिषपः। 
च्ाखासास्येन जग्राह तेषामेवान्ववेत्तया ॥ ५॥ 





उग्रश्रवा कहते टै-मक्षाबखी गरुडजी के केवल पैर रखते हौ उस 
वत्त की बह शाखा दुट गदे, परन्तु दटने के साथ ही गरुङ़जी ने उसका 
पकड़ ख्या ॥ १२॥ ठ । 

उस वृत्त की बडी भारी शाखा को तोड़कर उन्होने अवम्मे के सां 
देखा किं उसमें नीचे को सिर क्रिये हए बार्खिल्य ऋषि लटक रदे है ॥ २॥ ` 

तपस्या म मप्र हए उन ब्रह्मऋछषियों को उल्टे छ्टकते हुए देखकर गरुडजीं 
ने अपने मन में विचार किया किइस शाखामें ठ्टकते हए ऋषियों का मेरे 
हाथ से घात नहीं होना चाहिये ॥ ३॥ 

परन्तु शाखा नीचे गिरते ही इन ऋषियों क। नाश कर डालेगी, ठेसां 
विचार शने से उस वीर ने दाथी चोर कट्कुएट को अपने पंजों से ददता के साथ 
पकड़ लिया,-1। ४ ॥ 

कहीं ऋषियों के प्राण न चले जाय, इस बात से भयभीत होकर ऋषियों 
की र्ताके य्यि गश्डजी ने भपटक्र उस गिरती हई शाला कों अपनी वों 
न्न ते ल्या॥ ५॥ - 

३५ 
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अतिदेवं॑तु तत्तस्य कम दष्टा मदषेयः। 
विस्मयोत्कम्पषृद्या नाम चक्रमेहाखगे ॥ ६॥ 
शुरु भारं समासाव्योडीन एष विहङ्गमः । 
गख्डस्तु खगञरेष्ठस्तस्मास्पन्नग मोजनः ॥ ७ ॥ 
ततः शामैः पयंपतस्पत्तेः दौलान पकम्पयन्‌ । 
एवं सोऽभ्यपतदेदान्‌ बहन्‌ सगजकच्छपः ॥ ८ ॥ 
द्याथं बालखिल्यानां न च स्थानमविन्दत । 

स॒ गस्वा पवंतशरेष्टं गन्धमादनमज्सा ॥ € ॥ 
दद्द कश्यपं तच्र पितरं तपसि स्थितम्‌ । 
ददद तं पिता चापि दिव्यरूपं विहङ्गमम्‌ ॥१०॥ 
तेजोवीयंबरोपेतं मनोमारुतरंहसम्‌ । 
चोलश्यङ्प्रतीकाशां ब्रह्यदण्डभिवोदयतम्‌ ॥ ११॥ 





(वे पिर आकाश में उड़ने लगे।) देवताओं से भीन दहो सके एेसे 
गर्दजी के साहस को देखकर महषियों का हृदय अचरज से कोप उठा-ओौर इन 
प्रज्ञिराज का नाम रखते हृए वे कहने रुगे-॥ ६ ॥ >: 

यह पच्ती बड़े भारी भार को लेकर आकाशम उडद, इस कारण ` यहः 
शष्ठ पकती सर्पा का भक्तण करनेवाला ओर गरुड नामधारी होगा ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर हाथी, कञ्आ शरोर उख शाखा के सहितं गरुड़जी धीरे धीरे 
डवे उड़ने लगे । वे पंखों की पवन से पवंतों कों कंपाते ओर बार्खिल्य चऋछषियों 
छे ऊपर द्या आने के कारण धूमते हए बहुत से स्थानों पर वैठनेको गए, 
परन्तु वैठने के योग्य स्थान कदी नदीं मिला । इस कारण वे विनां परिश्रम हीः 

पर्वतो मे रेष्ठ गन्धमादन नामक पवत की ओर गए ॥ ८-€ ॥ 

वदाँ उन्होने अपने पिता कश्यपजी को तपस्या में बेटे हए देखा ˆ ओर 

कर्यपजी ने भी उन दिन्यस्वरूप पक्िरूपधारी गरुडजी को देखाः॥ १०॥ 
बे तेज, वीरता ओर वल से युक्त थे, उनका वेग मन रौर बायु के समान 
था, उनकी काया पवंतशिखर के समान बढ़ी भारी थी श्लौर वे उठे हुए बह्षदण्ड 


के खमान बीखते ये ॥ ११॥ 


भअ्याथ |] :: % नाष २०८ 








क --~-------------------------------------------------- ~~~ किः कि 





कि त १ 8) के = क [9 


अचिन्त्यलनसिध्येयं सवेभूत भयङ्करम्‌ । 
ब्हावीयेधरं रौद्र सान्तादिमिवोव्यतम्‌ ॥१२॥ 
अप्रधृष्यमजेयं च देवदानवराक्षसैः । 


भेत्तारं गिरिश्ुङ्ाणां सस॒द्रजलरोषणम्‌ ॥१३॥ 

खोकसंलोंडनं घोरं छृतान्तसमदचानम्‌ । 

तसागतमभियेय ` भगवान्‌ कश्यपस्तदा । 

विदित्वा चास्य संकल्पमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१४॥ 
 करयप उवाच । 

पुत्र मा सादसं काषौँमा सयो कष्स्यसे व्यथाम्‌ । 

सा स्वां दहेयुः संकद्धा बारुखिल्या सरीचिपाः ॥१५॥ 





अचिन्तनीयं `अकथनीय, प्राणियों को भयदायश; महापराक्रमी ओर रुद्र 
सूपधारी गरुड़जी. इस समय सान्तात्‌ प्रज्वलित अभि क समान प्रतीत 
हयोरदेथे॥१२॥ 
` देवता, दानव ओर राक्ञसों क भी जीतने मे न आनेवाले गरुडजी का 
कोई भी तिरस्कार नदीं कर सकता था, किन्तु वे पवेतों के शिखरो का नाश कर 
खकते ये ओर समुद्र के .जख को सुखा सकते ये ॥ १३॥ 


जगत्‌ का नाश कर सक्नेवाल्ञे,. घोरमूति गरुडजी उस समय यमराज के 
समान.भय्रानक दी लते.थे । पवेत के बड़े भारी शिखर के समान उन दिव्य पल्जिराज् 
गरुड़ को अते, हुए. देखकर भगवान्‌ कश्यपजी ने उनके संकल्प को जानते हुए 
इस प्रकार कहा ॥ १४॥ 
~+  कश्यपजीःबोल्े-दे पुत्र! तू एकाएक साहस का कामन करना, एेसा 
करने से तुमे तुरन्त ही महादुःख उठाना पड़ेगा । क्योकि, सूयं की किरण- 
सात्र पीकर रहनेवाल्ते बारखिल्य ऋषि तेरे अनुचित सादस से क्रोधमें भरकर 
` तुमे अस्म कर डालेगे.॥ १५॥ 


॥ १ 
नि ह अः क को च = => क चि 


२४६ क भारत $ | तीस 








~~~ १, क ककण्कन्काण्कन्काग्काक्यककककन्यि " गव 
>~ + # जे श -------------- ननन नल तर कक 


सौतिरुवाच । 
ततः प्रसादयामास कश्यपः युच्रकारणात्‌ । 
बारुखिल्यान्महाभागांस्तपसा हतकल्मषान्‌ ॥१६॥ 
| कश्यप उवाच । 
प्रजादिताथेमारम्भो `गर्डस्य तपोधनाः । 
विकीषेति महस्कमे तदनुज्ञातुमहेथ ॥१७॥ 
| सोतिखुवाच । 
एवसुक्ता भगवता ६ खनयस्ते समभ्ययुः । 
खक्स्वा चाखां गिरि पुण्यं हिमवन्तं तपोऽर्थिनः ॥१८॥ 
ततस्तेष्वपयातेषु पितरं विनताद्तः । 
च्ाखाव्या्तिप्षवदनः पयेष्च्त कश्यपम्‌ ॥ १६॥ 
भगवन्‌ क विसुश्वामि तरोः चाखाभिमामहय्‌ । 
, बजितं माव्षेरदेहामाख्यातु भगवान्मम ॥२०॥ 





उग्रश्रवा कहते है- इस प्रकार पुत्र को सममाकर शिर तपस्या से 
निष्पाप बने हए महाभाग बाङखिटंय महषियों को पुत्रप्रेम के कारण कश्यप ऋषि 
शान्तं करने लगे ॥ १६ ॥ । 
कश्यप॒जी ने कहा- हे तपोधनो ! गरुड का यह काम प्रजा कै हित 
के खिये दै ओर यह जिस शाम को करना बाहता है बह कुं छोढासा बरही है, 
बडाःमारी काम दहे, इस कारण आपको इसे आज्ञा देनी च्॑िये ॥ १७ ॥ 
उम्श्रवा ` कहते ई-कश्यपजी के इस प्रकार कहने धर पुंरन्त दी 
ब्ञाछखिल्य महर्षिः वृत्त की श।खा कों छोड़कर तप करने के लिंये पवित्र हिभाख्य 
पवेत पर चले गए ।॥ १८॥ 
~ ˆ उन.चऋषियों के चले जाने पर॒ चोच मं शाखा हने से जिनक 1 अख बन्दै 
हो रह-थ रेसे- विनतापुत्र गर्डजी ने अपने पित। से कहा--। १९ ॥ 
„~ ~ हेः भगवन्‌ ! यह जो इृक्त छी बड़ी मारी शाखा मेरे भुल में है, इस को 
न कश डालें ! जो मनुष्यों को बस्ती न ह्यो देल कोरे स्थान सुमे कत।हये -॥ २० ॥ 
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ततो निष्युरूषं चोलं टिमसंरुद्धकन्द्रम्‌ । 
अगस्य मनखाप्यन्येस्तस्याचख्यौ स ` कश्यपः ॥२१॥ 
त॑ पवेत मदाङ्ुक्िखदिश्य स॒ महाखगः। ` 
जवेनाभ्यपतत्ताच्थेः  सचराखागजकच्छपः ॥२२॥ 
जतां बधी परिणहेच्छतचमां महातलम्‌ । 
शाखिनो महतीं शाखां यां प्रगृह्य ययौ खगः ॥२३॥ 


ख॒ ततः चातसादञ्जं योजनान्तरमागतः। 
कालेन नातिमहता गर्डः पतगेश्वरः ॥२४॥॥ 


ख तु गस्वा ऋणेनैव पवेतं वचनास्पितुः। 
अशु्वन्महतीं शाखां सस्वनं तत्र खेचरः ॥२५॥ 
च्तानिरुहतश्रास्य पराकम्पत सख दोलराट्‌ । ` 
छुमोच पुष्पवषेश्च समागलितपादपः ॥२६॥ 











तदनन्तर कश्यपजी ने निरन्तर हिम से ढकी हश गुफावाले, साधारणं 
पुरुषों का जहो मन भी न पर्वं सके एेसे एक निजेन पवेत का स्थान गरुड़जी 
को बताया ॥-२१॥ 

पक्षिराज गरुडजी उस शाखा, हाथी ओर कल्ुर सहित बड़ी भारी शुणा- 
धषालै उस पवेत की ओर डे बेग से चरू दिये ॥ २२॥ 

सौ पशुओं के चमंड़े से बनाई हुदै रस्यी से भी जिसकोन व्येटाः जा 
सॐ देसी बड़ी मोटी उस शाखा को चोंच में लेकर पक्षिराज मरुडजी थोडे ही 
` समय में ठाखों योजन दूर उस पवेत पर आ पहुचे ॥ २३-२४ ॥ 

णमान्र मे ही वह्यं आकर त्कार . पिता के कने के अलुखार उन्होने 
उस बड़ी भारी शाखा को पवेत पर डा दिया ॥ २५॥ 

गरुङ़जी के प॑ंखों की पवन के मपेटे खे बह पषेतराजं कंप खडा ओर 
डसःमहापर्वत,ने भपने दरते हुए बलो म से एूखों की वषो की ॥-२६॥ 
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श्ङ्ञाणि च ; उ्यश्ीयेन्त गिरेस्तस्य समन्ततः । 
मणिकाश्चनचिच्राणि रोभयन्ति मदहागिरिम्‌ ॥२७॥ 
चाखिनो . बहवश्चापि -चाखया निहतास्तया । 
काञ्चनैः कुखुमेभान्ति विदयस्वन्त इवाम्बुदाः ॥२८॥ 
ते हेमविकचा. --भूमो युताः ` पवेतधातुभिः 
व्यराजज्काखिनस्तत्र. . सखयाशपतिर्िताः ॥२६॥ 
ततस्तस्य , गिरेः श्चङ्गमास्थाय स॒ खगोत्तमः । 
भक्तयामास . गरुडस्तावुभौ गजकच्छपौ ॥३०॥ 
ताद्ुमौ मच्तयित्वा तु स ॒ताच्येः कूमेकुखरौ । | 
ततः पवेतच्रूटाग्रादुत्पपात महाजवः ॥३१॥ 
प्रावत्तैन्ताथ ` देवानाखत्पाता भयशंसिनः । ४४ 
इन्द्रस्य वञ्ज' दयितं पजञ्वार मयात्ततः ॥३२॥ ` . 


[क 
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उस महापर्वत के मणि ओर सुवणं से शोभायमान - विचिच्र . शिखर भी 
पवत्‌ के कापुने खे इधर उधर लुढक गये ॥ २७॥। 
समान पूर्छोवात्ते अनेकों वृत्त दुःष्रणिर गर, जो किं बिजटीयुक्त भेघों की. 
सी शोभा दे रहे ये॥.२८॥ 
ˆ~ सुर्वणे कौ सी कान्तिवाले वे ठृत प्रथ्वी' पर गिरने पर पर्व॑त की रङ्ग- 
विरङ्गी धातुओं खे रङ्गीन होकर रेखे प्रतीतं होते ये मानो सूर्यकी किरणों से 
रंभे गट्टै॥ २5 

फिरः उस पवत. के शिखर पर बैठकर पर्तियो मे श्रेष्ठ गरुडजी उस शाथी 
ओर कट्कुए को भत्तण करने"रगे ॥' ३० ॥ | 
6 हाथी : तथा ` कलु दोनो को खा लेने पर गरुडजी उस -पवेतः के शिखर 
से बड़ दही वेग के साथ ऊपर को उड़े ।॥ ३१॥ | 
~<. उस >सखमय्‌, देत्रता ओं ;को भयः. देनेवाले उत्पात दीखने.कगे, तद्‌ नन्तर इन्द्र 
का त्यारा वज भी भय खे जल ठा ॥-३२॥ 9 
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सधुमा न्यपतस्सा्चिदिवोल्का ` नभसश्च्युता । 
तथा वदनां श्द्राणामादित्यानाश्च सवाः ॥३३॥ -. 
साध्यानां -मरुताश्चैव यै चान्ये देवतागणाः । - 

स्वं स्वं प्रहरणं तेषां परस्परसखुपाद्रवत्‌ ॥३४॥ 
अथ्ूतपूवं संमामे तदा देवासुरेऽपि च। 
वबुवाताः सनिघाताः पेतुरुल्काः सहस्रशाः ॥३१॥ 
निरभ्रमेव. चाकाहां प्रजगजं महास्वनम्‌। 
देवानामपि यो देवः सोऽप्यवषंत शोणितम्‌ ॥३६॥ 
मम्लुर्माल्यानि देवानां नेशस्तेजांसि चैव दि । .. ` 
उत्पातमेघा रौद्राश्च वच्रूषुः रोणितं बह ॥३७॥ ` 
रजांसि धुकटान्पेषासुस्थितानि व्यधषेयन्‌ । 
ततसख्ञासससुचिप्नः सह दवेः चातक्रतुः। ` 
उस्पातान्दारुणान्‌ पश्यत्तिस्युवाच बृहस्पतिम्‌ ॥३८ 











दिन मेदी जठती हई ओर धुर्पेवाखी उल्का आकाश से गिरने ङ्गी 
वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुत्‌ - तथा दूसरे सकर . देवताओं के आयुष भी 
पिले देवासुरसंमाम मे जैसे छ्डे ओर परस्पर उपद्रव मचाने रगे थे. वैष 
ही परस्पर छड़कर उपद्रव करने गे । सदसो उल्काएँ गिरने ठगी उनके 
साथ गजना करतां हभा भयानक पवनं . चंज्ने लगा ओर देवों काभी देव 
मेघं रुधिर की वषो करने खगा ॥ ३३-३६॥ __ 
देवताओं क कण्ठां . की. पुष्पमारा्ं द्या गदं ओर उनके तेज पीक 
पङ गए तथा भयानक उत्पात करनेवाले मेष आवेश मे भरकर बहुत सा. रुधिर 
बरसाने गे ॥ ३७॥ 
पवन की उड़ा हुदै रज से देवताओं के मुस्तको , के सुकुटों _ छी. प्रभाः 
फीकी. पड़ गई! एेसे महादारुण -उत्पातों करो देखश्र ` भयभीत. तथा उ्याङु 
हुए.इनद्र.. ने देवताओं, को. साथ मे. लिये हुए बदस्पतिजी के. पास. जाकर इसु. 
भकार कहा ॥ ३८ ॥ द ~ = त इत 
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इन्द्र उवाच्व । 
किमयं भगवन्‌ घोरा उत्पाताः सहसोत्थिताः 1 
न च शचं पपरयामि युधि यो नः प्रधर्षयेत्‌ ॥३8॥ ` 
बहस्पतिस्वाच । 


तवापराधादेवेन्द्र प्रमादाच दातक्रतो। 

तपसा बालखिल्यानां महर्षीणां महात्मनाम्‌ ॥४०॥ 

कश्यपस्य सुने; पुत्रो विनतायाश्च खेचरः। ` 

हत्त सोममभिधाघो बलवान्‌ कामरूपधुव ॥४१॥ ` 

समथां बलिनां अष्टो हत सोमं विहङ्गमः । 

सवे खम्भावयाम्यस्मिन्नसाध्यमपि साधयेत्‌ ॥४२॥ 
सोतिरूवाच । 


अस्वेतदचनं चाक्रः भरोवाचाखतरचिणः 
महावीयेबलः पच्ची दस्त सोममिहोद्यतः ॥४३॥ 


इन्द्र ने शदा-दे भगवन्‌ ! ये महाघोर उत्पात एकाएक क्यों होने 
लगे है? यै पेखे छ्िी शरु शो नदीं देलता ह, जो समे संमराम मद्रा 
सकं ॥ ३९ ॥ 
ङ्स्पति बोले कि हे देवेंद्र शतक्रतो ! वुम्दारे अपराध से तथा भ्रमाद्‌ 
से भौर महात्मा वालखिल्य महषियों के तप से इच्छानुकूल रूप धारण कर 
सकनेवाङा, कश्यप तथा विनता का पुत्र भाकाशचारी ग्ड अमृत लेने को 
यीँ था रदा ह । वह सकर बलवानों मे शरेष्ठ पत्ती दै, इच्छानुसार रूप धर 
सकता है शौर अग्रत हरकर ले जाने कौ शक्ति रखता दै । मै सममत हु, 
उमे खब प्रकार की शक्ति दै ओर वह असाध्य काम कोभी साध सकता 
दी शक्तिमान्‌ ह ।॥ ४०-४२ ॥ 
` उग्रश्रवा कहते -शृहस्पतिजी के इन वचनो को सुनषर इन्द्र ने भगत 
ची रक्ता करनेवाखों से कष्टा कि महाबलवान्‌ ओर वीर पिरान गरड अग्रत ` 
कादरयाक्नेकोथारदाहे॥ ४३ ॥ । 





भण्याव | ‰ लादिपव ॐ २८१ 


१ अ स 





किः पिति त ति ति प पि पि तो ति जः पोः जिः कपि ति भिति न पिक ति किकः 


युष्मान्‌ सञ्बोधयाम्येष यथा न स हरेद बलात्‌ । 
अतुलं हि बं तस्य च्रहस्पतिरुवाच ह ॥४४॥ 
तच्छत्वा विवुधा वाक्यं विस्मिता यनमास्थिताः। 
परिवायाड्धतं तस्थुवेञ्जी चेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥४५॥ 
धारयन्तो विचिश्नराणि काञ्चनानि ननस्विनः। 
कवचानि अहाहांणि वैदूयेविक्तानि च ॥४६॥ 
चसरांण्यपि च गात्रेषु माुमन्ति दढानि च । 
विविधानि च शचाख्राणि धोररूपाण्यनेकच्ाः ॥४७॥ 
शिततीच्णाग्रधाराणि सञ्ुव्यम्य सखुरोत्तमाः । 
खविर्फुलिङ्गज्वालानि सधूमानि च सवेदाः ॥४८॥ 
चक्राणि परिधांस्चेव च्रिश्ुल्ानि परश्वधान्‌ । 
छा्तीश्च विविधास्तीच्णाः करबालां ख निमेलान्‌ । 
स्वदेदरूपाण्यादाय गदाश्चोग्रपरददानाः ॥४६॥ 





देखो, मे तुदं पिके सखे ही चेतावनी द्यि देता हूं कि बह बख्पूर्वक 
इस अमृत को दरकर न ले जाय, स्योंक्छि मुक से ब्रहस्पतिजीने कहा दै ढि 
इस गरुड़ पन्ती का र अतुर ह ।॥ ४४ ॥ 
यह्‌ बात सुनकर सब देवतार्थं ने अचरज माना ओर अमृत की रखा 
करने को खावधान होगए1 बे शरीरको शोभा देनेवाले, विचित्र प्रकारके 
सुवणं के बने भोर वैदूयंमणियों से जडे हए, बहुमूल्य, दद्‌ अौर व्मकते हुए 
कवचो को ( वख्तरों को ) धारण करे हाथ में चमड़ के मोजे पहनकर भयानक 
दीखनेवाले, तैयार किये हए ओर बड़ी तीखी धारवाले शखों को उठाने लगे । 
जिनमें खे विनगारि्या, ङपटें ओर धुश्रां निकख रहा था रेखे भयानक, तीखी 
धारवाले चक्र, त्रिश, नाना प्रकार की तीखी बरधिया, ` तीच्ण ॒शक्तियां तया 
शिङुमिखाती हृद तख्वार आदि शसं को लेकर ओर भयानक गदाओओं को 
पकड़कर प्रतापी इन्द्र सित खब धैयंधारी देवता अमृत को आगे पीले से बेरकर 
इखक्की रक्ता करने के छिये खद हो गए ॥ ५५-४९ ॥ 
३६ 3 





९ # महाभारत ॐ  ['न्त््रेस्ां 


रिरि नीकं 


तैः कचास्त्रैालमद्धिस्ते दिव्यामरणम्रूषिता । -::` 

भालमन्तः खरगणास्तस्थुविगतकल्मषाः ॥१० ॥ 
अजुपभनबलवीयेतेजसो ` धृतमनसः परिरक्तणेऽख्तस्थ । 
अस्रषुरविदारणाः ` खरा उ्वलनसमिद्धवपुःपकाल्िर्नः-॥५१॥ 
इति समरवरं खराः स्थितास्ते षरिघसदस्ररातेः सभाङ्लञ्‌ । 
विगलितमिव चाम्बरान्तरं तपनमरोचिविकासितं बवयासे-॥५२॥ 








इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सौपणं चि्ोऽध्यायः ।॥ ३० ॥ 








दिव्य आमूषणों से शोभायमान, नाना प्रकार के तेजस्वी चमकदांर शख. 

बाले शरोर पापरदित देवता असरत के आगे पीट खड़ हो गए । ५० ॥. . 
- अनुपम ब, वीरता ओर तेज्ञवाले, जिन्होने श्रमृत की रक्ता करने का 
` इदः निश्चयः कर च्या है एेखे. श्रौर असुरो का नाश करनेवाल्ञे देवता जब इकटठे 
हुए - तो -8नके शरीरं प्रज्वलित हुए अप्नि के समान दीप्निसहित. प्रक्ंशितःहो 

रहे थे ॥ ५९॥ 

.-: + इख श्रकार परिघ आदि सहसरं शलो को लेकर खड़े हए देवताश्नो से 
ध्याप्ठ बह ; रणाङ्गण सूयं की किरणों से भिटमिलाता हृद्या एसा प्रतीत देता 
था मानोः दुसरा आकाशमण्डङ टूटकर नीचे गिर पड़ा हे ॥ ५२॥ 


तीसवां अध्याय समाप ॥ ३०॥ 


४... 


.'-रध्यिायं |] # भादिपवं ॐ र्ठ 


~~~ ~~ ~~ मा # क श 





॥ + + ते को त तज केकी ७ किति रि ति ॐ कि तेते च केक कौ ॥ # + ^ क श क क क क 


इकतीसवां अध्याय 


छोनक उवाच । 
कोऽपराधो अदेन्द्रस्य कः प्रमाद सखलज।. . 
तपसा बारखिस्यानां संभ्तो गरुडः कथम्‌ ॥ १॥ 
कश्यपस्य दविजातेश्च कथं वै पक्तिराट्‌ सतः । 
अध्रूष्यः . . सवेभूतानामवध्यञखामवस्कथम्‌ ॥ २ ॥ - 
कथश्च कामचारी स कामवीयेश्च खेचरः। 
एतदिच्छास्थदहं ओतु पुराणे यदि पव्यते॥ ३॥ 
सौतिरुवाच । 
विषयोऽयं घुराणस्थो यन्मां स्वं परिष्च्छसि । 
श्यूणु . मे ` वदतः खवेमेतत्‌ संक्तेपतो दिज ॥ ४॥. 
यजतेः पुच्नकाञस्यं कश्यपस्य पजापतेः। 
 साहाय्यश्रषथो देवा गन्धवा . ददुः किल ॥ ५॥ 








ऋ = चक 


शौनक ` पृते दै--हे सूतपुत्र ! इन्द्र का क्ण अपराध था? ओर प्रमाद्‌ 
क्याथा? बालखिल्य महषियों के तप से गरुङ्‌ की उत्पत्ति किंस प्रकार 
इदे १।॥ १॥ 
. महर्षिं कश्यपजी द्विन थे, तो उनका पुत्र पक्लिराज गरुड कैसे हा ! 
ओर बह किसी सेभी तिरस्कार न पानेवाखा तथा सकर भ्राणियों का अवध्य 
कैसे हु १। २॥ 
` “ बह पक्तो कामचारी खरौर अपनी इच्छानुसार पराक्रमी केसे हुं ? यह 
सब बात यदि पुराणों मे कदी गद हो तो में उपो सुनना चाहता हैँ ॥३॥ ` 
` , उ्रश्रवा कते है-हे ब्राह्मण ! तुमने जो सषे पूवा है, यद पुराणों का 
ह विषय दै ओर दे दविज ! यद्‌ सब मे संप से कहता दह, इसको तुम खुनो ।। ४॥ 
^“. . एक समय श्रजापति कश्यप महि ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से 


यज् करना चा, उस्र खमय देवताश्च, ऋषियों अर गन्धर्वं ने उनको सही- 
यता दी ॥ ५॥ 


ॐ कैः महाभारत क [ इकतोखर् 


तत्रेध्मानयने हाको नियुक्तः करयपेन ह । 
ञखुनयो बालखिल्याश्च ये चान्ये देवतागणाः ॥ ६ ॥ 
चराकरस्तु वीयंसद्मिष्मभारं गिरिप्रभम्‌ । 
ससुव्यम्यानयामासर नातिकरच्ड्धादिव भरुः ॥ ७॥ 
अथापरयदषीन्‌ हस्वानङ्गष्टोदरवष्मेणः । 
पलाच्व्रन्तिकामेकां वहतः संहतान्‌ षथि ॥ 2 ॥ 
प्रलीनान्‌ स्वेष्विवाङ्धेषु निराहारांस्तपोधनान्‌ । 
किठिश्यमानान्मन्दबलान्‌ गोष्पदे संप्लुतोदके ॥ € ॥ 
तान्‌ सवान्‌ विस्मयाविष्टो वीर्योन्मत्तः{घुरन्द्रः । 
अवरस्याभ्यगाच्दीघ ठङ्यित्वावमन्य च ॥१०॥ 
तेऽथ रोषसमाविद्ाः खग्दं जातयन्थवः । 
आरेभिरे महत्कमे तदा चाक्रभयङ्करसम्‌ ॥१२१॥ 











उस यज्ञ के कायं मे बालखिल्य ऋषि, देवता तथा इन्द्र को कश्यप ऋषि 
ने यज्ञ की समिधाए लाने को भेजा ॥ ६ ॥ 
| इन्द्र तो अपने बल के भनुखार पवेत के समान बहुत बड़ा काठ का 
बोम शिर पर उठाकर विना परिश्रमकेहीलते ्ताथा॥७॥ 

एेसा करते हुए एक दिनि उसने मार्ग म अंगृठे के मध्य भाग के समान 
.शरीरवाले, तप ही जिनका धन है पेसे, शरीर से दुर्बंख, निराहार रष्टनेवाे 
थोडे बख्वाले ओर गो के एक जखपूणं चरणचिन्ह मे दी गोवां 
खा जानेवाले, अंगों मे ही समाये हए अथोत्‌ बहुत टिंगने बालखिल्यं 
ऋषियों को देखा । वे सन इक्र शोकर ढाक की एक शाखा को लिये हए 
चले आ रहे थे ॥ ८-ई€ ॥ 
८ उन सब को देखकर पराक्रम के मद्‌ से मत्त हुमा इन्द्र अचरज मं षद 
गया ओर उनकी दसी को । इतना ही नही, किन्तु तुरन्त उ को छोघकर उनका 
तिरस्कार करके प्रज।पति कश्यप के पास चखा गया। इन्द्र॒ की एसी करतूत 
से बारुखिल्य ऋषियों को कोध चद्‌ श्राया ओर उन्होने रोषे वश मं ्ीकर 
इन्र छो भय देनेवाजा बड़ा कायं आरस्म छया ॥ १०-११॥ न 


ध्याय ॥ ॐ आदिपवं ॐ २६५ 
जह्बुस्ते सुतपसो . विधिवल्नातवेदसम्‌ । 
जन्त्रेरुचाववचेर्विभा येन कामेन तच्छृणु ॥१२॥ 
काञवीयेः कामगामी देवराजभयप्रदः । 
इन्द्रोऽन्यः सवेदेवानां मवेदिति यतव्रताः ॥१३॥ 
इन्द्राच्छतगुणः चौर्ये वीये चेव मनोजवः । 
तपसां नः फलेनादय दारुणः सम्मवस्विति ॥१४॥ 
तद्बुद्ध्वा शचासन्तसो देवराजः ₹दातक्रतुः । 
जगाथ छरणं तत्र कश्यपं संदितव्रतम्‌ ॥१५॥ 
तच्छ स्वा देवराजस्य कश्यपोऽथ प्रजापतिः । 
वारुखिल्यालुपागस्य  क्मसिद्धिभणषच्डत ॥१६॥ 
एवमस्त्विति तश्चापि प्रत्यूचुः सत्यवादिनः । 
तान्‌ करयप उवाचेदं सान्स्वपूवं प्रजापतिः ॥१७॥ 








उन ` महातपस्वी वारखिक्य ब्राह्मणों ने छोटे बड़े मन्त्र पद्कर जिख 
कामना से ्टोम किया था उत्को सुनो । नियम के साथ त्रत का पान करनेवाले 
बालखिल्यां ने कमं का आरम्भ करते समय यह सङ्कल्प किया छि इच्धानुङ् 
पराक्रम करनेवाखा, जह जी चाहे वहाँ जा सकनेवाङा, शूरता तथा वीरता में 
हन्द्रको भी भय देनेवाला, इन्द्रस भी सौ गुना अधिक बख्वान्‌, मन के 
समान वेगवालां, बडा ही दारुण, सकर देवताओं का दुसरा इन्द्र॒ हमारे 
तप के बल से भाज ही उत्पन्न हो ॥ १२-१४॥ 

यहं बात देवराज इन्द्र को मालूम हुदै तो उसको बड़ा खेद हुथा, बह 
भयभीत होकर श्रेष्ठ ्रतवाल्ते कश्यप्छषि की शरण में गया ओर उनसे खव 
धृतान्त निवेदन किया ॥ १५॥ 
| इन्द्र के रहने से प्रजापति कश्यपजी बारुखिल्य ऋषियों के पास गए ओर 
उनसे तपःसिद्धि की बात पृद्खी, अथात्‌ उनसे कदा क वुम्हारा काम सिद्ध इभ। 
या नदीं १ सत्यवादी बारयिल्यों ने कश्यपजी से कदा #ि अपने जो कहा 
सो कायं सिद्ध हो जायगा । फिर प्रजापति कश्यपजो ने उन ऋषियों -को शान्त 
कुरते हए इस प्रकार कहा--। १६-१७॥ ‡ र. 
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कीमत 2. सि पे को ॐ क त क ऋ क क ऋः कः = च । ऋ ऋक ऋ 
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अयमिन्द्रखिशवने ` नियोगाद्‌. ब्रह्मणः - कतः । ˆ<. 
इन्द्रं : च. भवन्तोऽपि. यनल्लदन्तस्तपोघनाः ॥शद 
न मिथ्य ब्रह्मणं वाक्यं कतमय सत्तमाः ` 
भवतां दि न चिथ्यायं सङ्कल्पो के चिक्ीवितः ॥१€॥ 
भवत्वेष . पतस्त्रीणानलिन््रऽतिवखसन्ववान्‌ । 
` प्रसादः क्रियतामस्य देवराजस्य याचतः ॥२०॥ 
एवसुक्ताः कश्यपेन बारुखिस्थास्तपोधनाः । .. 
प्रस्युचरभिसम्प्रूज्य खनिं प्रजापतिस्‌ ॥२१॥ 

~ बालखिल्या ऊचुः । क +~ 
इन्द्रार्थोऽयं समारम्भः स्वेषां नः परजापते । 
अपस्याथं खमभारम्भो भवतश्चायमीप्सितः ॥२२॥ 
तदिदं सफरं कमं त्वयेव प्रतिगद्यताम्‌। ..-- 
तथा चेवं विधद्स्याच्र यथा श्रेयोऽनुपश्यसि ॥२३॥ 


[री 
(1 
1 
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--- 
£ तणेधनो ! भगवान्‌ ब्रह्माजी आज्ञा से दी यदह. इन्द्र त्रिङोकधी के 
जियें रचा गया है ओर तुन दूरा इन्द्र बनाने क च्वि उद्योग करते हो ॥ १८ ॥ 

" इस कारण हे श्रेष्ठं छषियो ! ब्रह्माजी छी वात को ूठा करना -आपको 
ज्ञाभा ` नहीं देता, ओर आपदा चक्रिया हृश्ना संकल्प भी मिथ्या नदीं होना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 

सो यद आपक्रा अतिबल ओर वीर इन्द्र पक्षियों का इन्द्र हो । देवतां का 
संजा इन्द्रं शसं प्रकार आपक) प्राथना करता दै, सो उसके उपर कृपा करिये ॥२०॥ 


६?* £ कृहथपंजी ने तपोधन वालखिल्यो से इस प्रकार कहा, तब मुनिवर प्रजापति 
क्षा सत्कार करके वे इस प्रकार बोले ॥ २१॥ ॑ 

> ` बाङंखिल्यं ऋषि कहते दहे प्रजापति ! हम सबं का यह कायौरम्भ 
देल इन्द्र के छियि दी. नदींहे. छन्तु ्रापके संतान हो इस छ्यि भी इस कमं 
द्जरम्म हे नीर आपक्रो मी इस्त बत री. इच्छाैदी॥२र२॥* .“ 

द शकं रचि हीं इत श्रारम्भ होति हर कयं का फलं सोकर करिये अरं जिंख 
कार अन्व में कट्या देखने मँ अवर, उत प्रकर आपं इडो पूरा क।जिये ॥२३॥ 
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. सोतिशरूवाच । 1 
एतस्थिन्नेव. काले. तु देवी - दाक्षायणी शमा । 
विनता . नाम कल्याणी पुत्रकामा यद्ास्विनी ॥२४॥ 
तपस्तप्त्वा . तपरा स्नाता पुंसवने श॒चिः। ` 
उपचक्राम ` मत्तारं तासुबाचाथ ` करयपः ॥२५॥ ~ 
अआारस्नः सफलो देवि विता यस्त्वयेप्सितः । ` ˆ ` ॐ 
जनयिष्यसि पुन्न ॐौ वीरौ लिसखुवनेश्वरौ ॥२६॥ 
तपखा बारखिल्यानां मस - संकल्पजो तथा । ; : ~. 
भविष्यते मदाभागो पुन्नौ चेलोक्यपूजितो ॥२७॥ - 
उवाच ` चेनां जगवान्‌ कश्यपः पुनरेव ह ॥ - =: 
घायतासप्रदानेन . . गर्भोऽयं -खमटोदथः ॥२८॥ : 
एतौ: . सवेपतस्त्रीणाभिन्दरत्वं कारयिष्यतः । - - . :; 

` < लोकसम्भावितौ . वीरौ कामरूपो . विदङ्मौ ॥२8॥. +~ 5 





: - ` उभ्रश्रवा क्ते है-- इस समय की तिमती. दन्तप्रजापति की कन्या कल्याणी 
विनता देवी. ` पुत्र की ` इच्छा स तप करती हुई त्रत में क्गी `थी, वह मासिकं 
कै सर्मंयःस्नान से .शाद्ध दो अपने पति कश्यपजी छे पस गड । उस समय कश्यपजी 
ने उससे इस प्रकार कदा--॥। ण्छ-२५॥ ` `` / ` ~ ` ५५४ 

हे देवि! ` तूने अपन मनम जां विचार क्रिया दहै वह विचार सफ 
दीगा, बारुखिल्य ऋषियों के तपसे भर मेरे संकल्प से तेरे शरवीर .-ओर महा- 
भाग्यशाली . दो पुत्र. उत्पन्न होगे, जो कि तीनों रोकं के. स्वामी ओर पूजनीय 
होंगे ॥।- २६-२७ ॥ 

भगवान्‌ कश्यपजी ने उससे यह बात भी विशेष रूष से कह दी कि परिणाम 
में सुख देनेवाले इस गभे को. तू सावधानी से धारण करना ॥ २८ ॥ 5 
४ `: यह तेरे दोनों पुत्र .पक्तियों क ` इन्द्र ( राजा ) होगे, इनका लोकः मे मान 
होगा, ये मन मे अवे वैसा रूप धारण कर सकेगे, शक्तिमान्‌ होगे ओर आकाशांचरिी 
पर्चिजाति मे इनका; जन्म दोगा 1 २६॥ 
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चरातक्रतुमथोवाच प्रीयमाणः परजापतिः । 
स्वस्सहायो महावीर्यौ श्रातरौ ते भविष्यतः ॥३०॥ 
नैताभ्यां विता दोषः सकाशात्ते षुरन्द्र । 
` ष्येतु ते शाक्र सन्तापस्स्वमेवेन्द्रो भविष्यसि ॥३१॥ 
न "चाप्येवं स्वया भूयः केसव्या ब्रह्मवादिनः । 
न चावमान्या दपात्ते वाग्बज्ना भृद्ाकोपनाः ॥३२॥ 
एवखुक्तो जगामेन्द्रो निर्विंशङ्खिविष्टपम्‌ । 
विनता चापि सिद्धाथां बभूव सुदिता तथा ॥३३॥ 
जनयामास य॒ुन्रौ दावरूणं गरुडं तथा। 
विकराङ्खोऽरुणस्तच्च भास्करस्य पुरःसरः ॥३४॥ 
पतस्त्रीणाश्च गरुड इन्द्रस्वेनाभ्यषिच्यत । 
तस्यैतस्कमे खुमहच्छ यतां अनन्दन ॥३५॥ 
इति आमहाभारते आदिपवेणि सौपर्णे। एकच्निरोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 








` विनता से इस प्रकार ककर दन्न प्रजापति प्रसन्नता के साथडइन्द्र खे 
कहने ऊगे कि ये महापराक्रमी दोनों भाई तेरे सायक होंगे ॥ ३० ॥ - 
हे पुरन्दर ! इन दोनों से तेरी छ हानि नदीं होगी, इख कारण भव 
शोक को त्याग दे, तू इन्द्र रदेगा ॥ ३१॥ | 
परन्तु तुभे भी अब से आगे ब्रह्मवादी बाह्यो का परिष्टास वा अपमान 
घमण्ड मे भरकर किसी समय भीन करना चाहिये, क्यों छि ये वाणीरूपी 
वज्रवाले ओर तीच्त्ण कोपवालते होते दै ।॥ ३२॥ 
कश्यप ऋषि के एेखे वचन सुनकर इन्द्र निःशङ्क टो स्वगंरोक को चटा गया 
ओर विनता की मनःकामना पूरी हई, इस कारण वह भ आनन्द को प्राप्त हृदे ॥३३॥ 
` फिर समय आने पर विनतवाने ऽख्ण भोर गरुड इन दो पुत्रं को उत्पन्न 
करिया, उनमें दीन अंगवाङा अरुग सूयं का खारथी हना ॥ ३४॥ 
„ गच्डने मी पक्तियों का इन्द्रपद्‌ पाया। हे श्रगुनन्दन ! उन गरुढ़जी के 
इख बद भरी चरित्र को खुनो ॥ ३५ ॥ 
इकतीसवां अध्याय समाश्च ॥ ३१ ॥ 
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बत्तीस्वां अध्याय 
सोतिख्वाच । 
ततस्तस्विन्‌ दिजश्रेष्ठ सखुदीर्णे तथाविधे । 
गर्डः वच्िरादट्‌ तुणं सम्परास्ो विवुधान्‌ परति ॥ १॥ 
त॑ इद्टातिबरथ्चैव भाकम्पन्त छरास्ततः । 
वरेस्वरश्च प्रत्यघ्नन्‌ सवेप्रहरणान्युत ॥ २॥ 
तत्र॒ चासीदमेयास्मा विद्यदधिसमप्रमः। 
घनः खुमहावीयेः सोमस्य परिरक्तिता ॥ ३॥ 
ख तेन पतगेन्द्रेण पन्ततुण्डनखन्ततः। 
खुद्सेषतुखं युद्धं॑क्रस्वा विनिहतो युधि ॥४॥ 
रजश्योद्धुथ सखमहस्पच्तवातेन खेचरः । 
करस्वा लोकान्निरारखोकास्तिन देवानवाकिरत्‌ ॥ ५॥ 
तेनावकीणां रजसा देवा मोहखुपागमन्‌ | 
न॒ चेव ददश॒श्न्ना रजसाशतरक्तिणः॥ ६॥ 








उग्रश्रवा कदते दै-दे द्विजवर ! तदनन्तर देवषेना अनेकों प्रकार छे 
शख को लेकर संम्राम करनेके स्थितेयार हो गहै, इतने मेदी तुरन्त पि 
गाज गरुड देवताओं के भागे आ पहुचे ॥ १॥ | 

गरुड को बड़ा बलवान्‌ देखचर सब देवता थर थर कोपने उगे भौर 
उनके हथियार भी परस्पर .र्डने लगे ।॥ २॥ 

इस समय वां महापराक्रमी, अभर तथा विजली के समान महातेजस्वी 
अगा मनवाङा, महाबली विश्वक्मा अशत की रन्ता कर रहा था। उसने 
गरड के साथ एक युहूत्तं तक युद्ध किया, उस युद्ध में पखों के पाटे से, बो 
के ्रह्ारसे अर नखों ॐे बकोटने से विश्वकूभा। को घायल करके उन्हनि 
भधमरा छर डाला ॥ ३-४॥ 
„.; वद्नन्तर गरुद ने अपने बड़ बड़े पदों के पवन से बहुत सी धूल देव- 
वाणो के उपर को .उङाकर सों को अन्धा कर द्या भोर धू खे देवताओं 

२.५ | 
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एवं संलोडयामास  गरुडखिदिवाल्यम्‌ । 
पक्ततुण्डप्रहारेस्तु देवान स विददार ह ॥७॥ 
ततो देवः सहस्राच्तस्तुणं वायुमचोदयत्‌ । . 
विक्छिपिमां रजोच्ष्टिं तवेदं कमं मास्त ॥ ८ ॥ 
अथ वायुरपोवाह तद्‌ रजस्तरसा बटी। 

ततो वितिमिरे जाते देवा रङ्निमादेयन्‌ ॥ € ॥ . 
ननादोच्चैः स बलवान्महामेघ इवाम्बरे । 
वध्यमानः सुरगणैः सवभूतानि भीषयन्‌ ॥१०॥ 
उल्पपात महावीयेः पक्षिराट्‌ परवीरहा । 
सथ्ुस्पत्यान्तरि्तस्थं देवानाखपरि स्थितम्‌ ॥११॥. 





# 








को ठक दिया । देवता धूडि से ठके जाकर मूढसे हो गण ओर असरत की रक्ता 
करनेवाले भी धूल से आच्छादित होकर अन्धे तथा भयमीतं हो गए, इस कारण 
गरुडजी कों देख भी नहीं सके ॥ (- 


~ ` -इस प्रकार गरुड़ ने धू सेसखगं कोश््व्ध कर डा ओर पंलोँके. 
पाटे से तथा चंच के प्रशरों से देवताश्च के शरीरों को चीर डाडा 1 ७॥ 

“ ` फिर इन्द्रदेव ने बायुको आज्ञा दी किदे वायो! इस धूल के आव- 
रण॒ को उड़ा दो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है ।! ८ ॥ 

सा कते ही बलवान्‌ वायु ने वड़े वेगसे धूर के आवरण को तोढ़्‌ 

दिया, उसी समय उजाला हो गया अर देवता सावधान हदो गए तथा गरुड़जी 
के उपर प्रहार करके पीडित करने खगे ।। ९॥ शः 

.. परन्तु महाबली गर्डजी ने आकाश में फिरते फिगिते मामेष के, समानः 
ऊँचे स्वरसे गजना की ओर देवतां के प्रहार सहते हए सकट प्राणियों को 
भयभीत कर डाखा ॥ १० ॥ 

\ ^ ; तदनन्तर बड़ी वीरतावाले, शुओं के नाशक गरुडी आकाश में ऊंचे 
इङ गए ओर देवताओं के उपर आकर खद दो गए । तव तो आकाश मे उंतेः 
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वर्भिणो विवुधाः सर्वे नानारास्तरैरवाकिरन्‌ । 
पटिक्तौः परिघैः शुेगेदाभिश्च सवासवाः ॥१२॥ 
सुरः पञ्वलिलेश्चापि चक्ररादिस्यरूपिभिः। 
नानाच्द्ञविःर्गस्तेवेध्यलानः समन्ततः ॥१३॥ 
कुवन्‌ खतुखलं युद्धं पक्लिराड न उधकस्पत । 
निदेहन्निव चाकाशे वैनतेयः प्रतापवान्‌ । 
पत्ताभ्यास्चरसा चेव खमन्ताद्‌ जयक्तिपत्‌ सुरान्‌ ॥१४॥ 
ते वि्तिशास्ततो देका दुद्रुबुगर्डादिंताः। 
नखनत्ुण्डन्तताश्चैव खखयुः रोणितं बहु ॥१५॥ 
साध्याः पराचीं सगन्धवां वसवो दक्िणां दिष्ाम्‌ । 
ग्जग्छुः र्ब्दिता शद्रः पतगेन्द्रपधर्षिताः ॥१६॥ 
दिध प्रतीन्वीमादित्या नासस्याबुसरां दिद्ाम्‌ । 
. खुहशद्धः पेत्तसाणा युध्यसाना महौजसः ॥१७॥ 





हए गरुड़जी के ऊपर सकट कवचधारी देवता इन्द्र ऊ साथ रहकर अनेकों 
शस, परिघ, त्रिशूल, गदा अर तीखी धारवाले छरा के समान चष्टों तथा 
सूर्य के समान चमकत हए नाना प्रकार के आयुधो से चारों ओर से गख्डजी` 
कौ मारने खगे ॥ ११-१३॥ | - 
परन्तु घोर युद्ध करते हए गरुड़ इससे जरा भी विचक्ति नहीं इए, 

किन्तु विनता के प्रतापी पुत्र गरुड्जी आकाश में फिरते हए अपने ठोनों 
पंख ओर हदय से मानो देवताओं को जाते हों इस प्रकार चारों ओर खे उनको: 
मारने रगे ।। १४॥ म 
„ . भरुड के नख ओर चोंच से घायर हो जाने के कारण देवताभों के शरीरों 
से रुधिर छी बहुत सी धार बहने गी ओर गरुड से हारकर देवता पीडे को- 
हदते हए रण मे से भागने रगे ।॥ १५॥ 
उनमें गरुड़ से पराजय पाये हए साध्य ओर गन्धवं पूवं दिशा को भागने. 

लगे, रुद्रो सित वसु देवता दक्तिण दिशा मं जा धिपे, आदित्य पञ्च .दिशा 
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भश्वक्रन्देन वीरेण रेणुकेन च पर्षिरार्‌ । 
कथनेन च शरेण तपनेन च खेचरः ॥१८॥ 
उलूकश्वसनाभ्याश्च निमेषेण च पर्तिराट्‌। 
प्ररुजेन च सं्रामं चकार पुलिनेन च ॥१६॥ 
तान्‌ पक्लनखतुण्डाग्रेरभिनदिनतासुतः । 
युगान्तकाले संक्रद्धः पिनाकीव परन्तपः ॥२०॥ 
महाबला महोर्साहास्तेन ते बहधा त्तताः । 
रेजरञ्नवनप्रख्या रुधिरोघपवर्षिंणः ॥२१॥ 
तान क्रस्वा पतगश्रेछठः सवादत्कान्तजीवितान्‌ । 
अतिक्रान्तोऽग्धतस्याथै सवंतोऽभ्चिमपश्यत ॥२२॥ 
आब्रण्वानं महाञ्वाखम्चिभिः स्वतोऽम्बरे । 
दहन्तमिव तीच्णादां चण्डवायुसमीरितम्‌ ॥२३॥ 














को भाग गण श्रौर अथिनीङ्कमार उत्तर दिशा में चले गये, ये महाबली योद्धा 
बारवार संग्राम की ओर को देलते श्रौर छडते लड़ते भागने खगे ॥ १६-१७ ॥ 
हे परन्तप ! महापराक्रमी गरुड़ ने पराकमी अश्वक्रन्द्‌, रेगगुक, वीरवर 
क्रथन, तपन, उलूक, असन, निमेष, प्ररुज अर पुछिन इन नौ यक्तं के साथ घोर 
युद्ध करके प्रख्य के समय कोप भें भरे हए पिनाकषाणि शिव के समान पंख, नख 
लोर बोच की तीच्तणता से ने उनको चीर डाला ॥ १८२० ॥ 
इस श्रकार गरुडजी ने महाबडी ओर परम उत्साद्ी बहतं से देवताध्यों 
को अनेकों प्रकार से घायल कर डाखा, जो कि रुधिर के समृ को वरस्ते 
हुए बने मेधो के समान शोभा पा रहे ये ॥ २१॥ 
इस भ्रकार पत्तियों मे श्रेष्ठ गरुड़जी देवताओं का संदार करके अमूत लेने 
को आगे बद, तो उन्दोनि अगत के चारों भर अभि को जठता हुआ देखा ॥ २२५॥ 
उसकी बड़ी बड़ी खपरटे थीं, वह अपनी लपटों से सकल आकाश को 
ढके देवा था, दूर से जठ्ते हुए सूयं के समान दीखता था ओर ` प्रचण्ड वायु खे 
यद्ख्धाथा। २३) 
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तत्तो नवस्या नवतीखेखानां कृत्वा महास्मा गरूडस्तरस्वी । 
नदीः समापीय सखुखेस्ततस्तै सुक्ीघ्मागस्य घुनजेवेन ॥२४॥ 
ज्यलन्तस्नि तममिन्रतापनः समास्तरत्पत्ररथो नदीभिः । 
ततः प्रक्र वपुरन्यदल्पं पवेष्टकामोऽभ्निमभिपशाम्य ॥२५॥ 


इति श्रीनहा भारते आदिपवेणि सोपर्णे गरुडयुद्धे 
द्ाचनिच्ोऽध्यायः॥ ३२ ॥ 





उस अग्नि को देखते ही महापराक्रमी, शत्रुं को ताप देनेवाल 
तथा पंखरूपी रथ पर बैठनेवाले तपस्वी महात्मा गरुङ़जी अपने अठ सहल 
एक सौ मुख करके उनसे नदियों का जल पी गए ओर तुरन्त वेग के साथ आकर 
भकभक जरते इए उस अभ्नि मे नदियों का जर उगछख्कर उस जते हुए ` 
अचति को ढक दिया । इस प्रकार अभ्नि को शान्त करने के बाद, अगत के पास जाने 
छी इथ्छा खे उन्होंने अपने बडे भारी शरीर को संज्ुवित कर दुसरा छोटा सा शरीर 
धारण छया ॥ २४-२५ ॥ 


बन्तीसवां अध्याय समाश्च ॥ ३२ ॥ 
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तेतीस्वाँ अध्याय 
सौतिरुवाच । 


- जाम्बूनदमयो भूत्वा मरीचिनिकरोज्ज्वलः । 

प्रविवेष्ा बटात्पच्ती वारिवेग इवाणवम्‌ ॥ १॥ 

स॒ चकं स्ुरपयेन्तमपर्यदस्रतान्तिके । 
परिभ्रमन्तमनिशं तीचदणधारमयस्मयम्‌ ॥ २॥ 
ज्वलनाकंपभं घोरं चेदनं सोमहारिणाम्‌ । 

चोररूपं तदत्यथं यन्त्र॑देवैः सुनिर्मितम्‌ ॥ ३॥ 
तस्यान्तरं स दृष्टैव पयेवतेत खेचरः । 
अरान्तरेणावपतत्‌ संक्तिप्याङ्गं षणेन ह॥४॥. ` 
अधञ्क्स्य चैवात्र दीघानलसमद्ती। 
विद्यज्जिह्ौ महावीयं दीसास्यौ दीषघलोचनौ ॥ ५ ॥ 


उग्रश्रवा कहते दै- तदनन्तर गरुङ़जी सूर्यकिरणों क समान उञ्ञवल 
छुबणंमय शर)र को धारण करके जैसे जर का प्रवष्ट वेग के साथ समुद्र 
मं घुसता है वैसे ही जां अग्रत था उस स्थान में घुस गर ॥ १॥ 

वा उन्होने रोहे का एक चक्र अमृत के आस पास निरन्तर घूमता 
अमा देशा, उसकी शार जड़ी ही तीखी थी, कदम्ब के सुङ्खक के समान सदसो 
छरे उसमे लगे इए थे ॥ २॥ 

उसकी कान्ति अनि ओर सूयं के समान थी, उसका रूप महाघोर था. 
षह अमृत हर ले जानेवाले को काटने के ल्यि था ओर उस चक्र को देवताओं ने 
बनाया था ॥ ३॥ 

गरुडं उस चक्र के बीच का मागे देखते हुए खड़े रदे ओर शिर ्षणभर 
मं अपने शरीर को संङुचित करके उस चक्र के अरे के मध्य भाग मं होकर 
इसके भीतर पहुंच गए ॥ ४ ॥) 

बं उन्होने उस चक्र के नीचे जते हए अभि के समान कान्तिवाल्ञे, 

विजट्धी के समान ठषङपाती हई जीभवाले, बड़े पराक्रमी, तेजस्वी मुखवाले, विष 
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चन्तुर्विषौ . महाघोरौ नित्यं ऋद्धौ -तरस्विनौ । 
र्तर्थ॑मेवाश्रतस्य ददशो खजगोत्तमो ॥ ६॥ 
सदा संरब्धनयनौ सदा. चानिभिषे्तणो । = 
तथरेकोऽपि थं पश्येस्स ॒तुणेम्भस्मखादइ्वेत्‌ ॥ ७॥ 
तयोश्चन्तंकिं रजसा खपणेः संहसाघ्रणोत्‌। 
ताभ्यायदृष्टरूपोऽसौ स्वेतः समताडयत्‌ ॥ ८ ॥ 
तथोरङेः सखसाक्रस्य बवेनतेयोऽन्तरिक्तगः । 
आच्छिनत्तरसा मध्ये सोममभ्यद्रवत्ततः ॥ & ॥ 
सक्चस्पाव्याश्तं तत्न वैनतेयस्ततो बली । 
उत्पर्पोतं जवेनैव यन्त्रस्ुन्मथ्य वीयेवान्‌ ॥१०॥ ` 
अपीरत्वैवाखतं पत्ती परिग्रद्याश निःखतः। 
आगच्छदपरिश्रान्त आवार्याकप्रमां ततः ॥११॥ 











से मरी. इई चमकीखी ओं खोवाले, महाभयानक;, नित्य क्रोध में भरे रहनेवाजञे 
नडे वेगे भरे हुए दो महासर्पो को उस अभृत की ही रक्ता करने को उद्यत इष 
देखा ॥ ५-६॥ 

` ` उनकी आखें पर भर को भी चन्द्‌ नदींहोती थीं ओर हर समय कोष 


सेह्ीभरी रहती थीं। उनमेसे एक भी यदि किसी कोच्ष्टिसे देखज्तेतो वहं 
जरकर भस्म हो जाय ॥ ७॥ 


सुन्दर परोवाल्ते गरुडजी ने एकाएक उनको आंखों मेँ धू भोंककर 
बन्दै करं दिया ओर किर वह दोनों देख न सकें इस प्रकार चारों ओर से उनको 
मारने खगे ॥ ८ ॥ 
फिर आकाशचारी, विनता के पुत्र गरुडजी उन दोनों के शरीर पर चद्‌ 
वैठे ओर अपने शरीर के वर से कुचर डाला, फिर मापटकर असत के 
तदनन्तर आस पास फिरकर उस चक्र को तोड़ डाला ओर उस अमृतं 
के पात्र को लेकर वीर पकती गरुड़जी वंस बडे ही वेग क साथ अपरः 
क.उ} १०॥ 
{= गरुडेजी अश्रृत को.पिये बिना ही उस अमृत के पात्र कों लेकर बोहर 
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विष्णुना च तदाकाशे वैनतेयः समेयिवान्‌ । 


तस्य नारायणस्तुषटस्तेनालैल्येन कर्मणा ॥१२॥ 
-तखुवाचाव्ययो देवो वरदोस्मीति खेचरम्‌ । 
स॒ वत्रे तव तिषेयसखुपरीस्यन्तरिच्तिगः ॥१३॥ 
उवाच चेनं भूयोऽपि नारायणमिदं व्यः । 
अजरश्चामरश्च स्यामशतेन विनाष्यहसम्‌ ॥१४॥ 
एवमस्त्विति तं विष्णुरुवाच विनतासुतम्‌ । 
प्रतियह्य वरौ तौ च गरुडो विष्णुमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
भवतेऽपि वरन्दद्यां चरणोतु भगवानपि । 
तं वव्रे वाहनं विष्णुगेरुत्मन्तं महाबलम्‌ ॥१६॥ 
ध्वजश्च चक्र जगवादुपरि स्थास्यतीति तम्‌ । 
एवमस्त्विति तं देवसुक्स्वा नारायणं खगः ॥१७॥ 














निकर आये ओर विना दी थे सूये की कान्ति को मन्दी करते दए आका 
म उड्ने खगे ॥ ११॥ 


~ आकाशम विनता के पुत्र गरुडजी को विष्णु भगवान्‌ मिलते । अमत को 
पीने क लालच से रदित उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर अविनाशी भगवान्‌ 
नारायण गरुडजी से कने लगे कि मै वरदान देनेवाला ह, घुम मुषे बर 
मांगो । - ठेसा कने पर आकाश मे उइनेवाले गरुडजी ने वर मांगा कि आप भुके 
अपनी ध्वजा सँ रखिये । फिर उन्दने नारायण से यह भी कटा कि हे महाराज ! 
यँ अमत विना पिये ही अजर ओर भमर हो जाऊ ॥ १२-९४ ॥ 
अगवान्‌ ने विनता के पुत्र गरुड़जी से कदा कि अच्छा, एेसा ्ी होगा । 
रस प्रकार वरदान पाकर गरुड ने विष्णु से कदा १५॥ 
यै मीआपको वरदानदेताह, सो आप मुस वरदान मांग छीजिये। 
इख पर विष्णु भगवान्‌ ने उन महाबलवान्‌ गरुड़जी से अपना वाहन बनने कौ 
याचना की ॥ १६ ॥ 
ल्त भगवान्‌ ने मेरे रथ की ध्वजा पर वैठो' एेसा ककर उनको अपने रथ 
करी ध्वजाङ्प में मरान छ्य ( । “बहुत अच्छा, एेखा ही दोगा' शस भकार नायक 
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व्राज तरसा वेगाद्वाय॑ सदधैन्नदाजवः । - „> ~ 
तं जजन्तं खगश्रेष्ठं णेन्द्रोऽभ्यताडयत्‌ ॥१८॥- 
दरन्तमखतं . रोषाद्‌ गख्डं पक्तिणां वरम्‌ । ~> 
तसुवाचेन्द्रभाकन्दे गङ्डः पततां वरः ॥१६॥ 
प्रहसन्‌ छच्णया . वाचा तथा वज्रसमाहतः 
ऋषेमानं करिष्याभि वज्र' यस्यास्थिसस्मवम्‌ ॥२०॥ 
वञ्जस्य च करिष्याभि तवेव च चातक्रतो।! ` 


एतत्परं . स्यजास्येकः यस्यान्तं नोपलप्स्यसे. ॥ २१॥॥ ~: 
न च वज्जनिपातेन रुजा मेऽस्तीह काचन। 
एवसुक्स्वा ततः पन्रसुत्ससजे स॒ पक्षिराट्‌ ॥२२॥ 
तद्स्खटमभिपेच्य तस्य॒ पणंमनुत्तमम्‌ । 

इष्छानि सवेभूतानि नाम चक्रगरुस्मतः ॥२३॥ ` ` 
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देव सखे ` ककर महाबली गरुढ्जी' वदे वेग से वायु के साथ स्प 
रते हए आकाशमागं मे उड़ने खगे । इस समय सकर पक्तियों मे श्रे ` भौर 
अमृत का हरण करके आकाश मे उडते हुए गरुडजी को देख्रकर इन्द्र कोष मे 
भर गया मौर उसने वज का प्रहार किया । तव पर्लियों मे शरेष्ठ गरुडजीं नँ अपने 
ऊपर वज्र का प्रहार होने पर कोटाहर के साथ हंसते हए कोमल' वाणी सै'इन्द 
से कदा-हे देवेश ! -जिनकी ही से यद्‌ वचर बना ह उन ऋषि का मँ 
सन्मान करूगा ॥ १५७-२० ॥ 

मैँवजर का भो सन्मान कल्गा, परन्तु देडइन्द्र। मे अपने एक पं 
को ह्वोड़े देता है, उस का तुम अन्त नहीं पा सकोगे ॥ २९॥ = 

तुम्हारे वज्र के प्रहार से मुभे जरा भी पीडा नहीं हुड हे । इस प्रकार क 
कर पक्ञिथां के राजा गरुडजी ने अपना एक पंख इन्द्र की भोर को फक 
द्या ॥ २२॥ ` 

उस फक हए उत्तम पंख को देखकर सब छोकों को वड़ा आनन्द्‌ हुआ 


भर उस (की सुन्द्रता से मोदित दो इस पत्ती का सुपण नाम हो" देसा कड- 
र 


रट # महामारत 8 [ तेतीसर्वां 
खख्वं पच्रमालच्य सुपर्णोऽयं भवस्विति । ` 
तदु इष्वा महदाश्यं सहस्रा्तः दुरन्दरः । 
सवगो महदिदं शतमिति भस्वाभ्यभाषत ॥२४॥ 
चाक्र उवाच । 
वटं विज्ञातुमिच्छामि तत्ते परमलुतमम्‌ । 
सख्यं व्वानन्तमिच्छामि स्वया सह खगोत्तम ॥२१५॥ 


इति आमहामारते आदिपवंणि सौपर्णं चरयसिद्ोऽध्यायः ॥६६॥ 








----"दव््------ 
, 





कर॒ खनका सुपणं नाम ॒रक्खा। इस बड़े अचरज को देखकर सदस नेत्रवाला 
पुरन्दर इन्द्र, यष्ठ प्ली छदे बड़ा पराक्रमी प्राणी दै एेसा समता इमा 
कने ङगा ॥ २३-२४॥ ४. 

इन्द्र॒ने कहा-हे परियो मे श्रेष्ठ ! ठुम्दारा जो उत्तम बल है उसको 
` ज्ञानना चाहता हँ ओर मँ यह मी बचादतादहं कि तुम्हारे साथ मेरी अट्ट 
मित्रता हो ॥ २५॥ | 


लेतीसबों अध्याय समास ॥ ३३ ॥ 
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[क कक क श व क कक कक ककक्कृक्कृकृ कक जि ज भ गी क म 


चोंतीस्वों अध्याय 


गख्ड उवाच | 





खख्यं मेऽस्तु स्वया देव॒ यथेच्छसि चुरन्द्र । 
लन्तु मम जानीदि मरच्चासद्यमेव च ॥ १॥ 
कामं नैतत्‌ व्रहंसन्ति सन्तः स्वबलसंस्तवम्‌ । 
गुणसं कीलेन वापि स्वयमेव चातक्रतो ॥ २॥ 
सखेति छ्रस्वा तु सखे ष्टो वक्त्यास्यदहं स्वया । 
न॒ ास्मस्तवसखंयुक्त वन्तव्यमनिभित्ततः ॥ ३ ॥ 
खपवेतवनास्र्वी' ससागरजलामिमाम्‌ । 
हे दन्तेण वै चाक्र स्वालच्यन्रावलम्बिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
खवांच्‌ संपीडितान्वापि लोकान सस्थाणुजङ्मान्‌। 
वहेयमपरिश्रान्तो विद्धीदं मे महद बलम्‌ ॥ ५॥ 





गरुड ने कहा--दे इन्द्रदेव ! आप जैस! बाहते हो पेसाष्टी शो, मेरी भौर 
श्मापकी मित्रता ्ो, मेँ आपको बताये देता हँ छि मेरा बर बहुत भधिक शौर 
भसष्ठ ह ।॥ ९ ॥ 

हे सौ यज्ञ करनेवाले इन्द्र ! स्वयं टी अपने गुण गाना अथवां अपने 
बर की प्रशंसा करना, इस बात को सत्पुरुष बहुषा अच्छा नहीं बताते ॥ २॥ 

परन्तु हे मित्र ! तुम यमे मित्र मानकर पृते शो तो अच्छा, य शुम्दें 
मित्र गिनकर के देता हं, तथापि विना कारण के भपनी प्रशंसा की बात नहीं 
हनी चाहिये ॥ ३॥ | 

हे शक्र ! पव॑त, वन, समुद्र ओर जल सित इस प्रथ्वी को ओर इसे 
डषर रहनेवाले तुमको अथवा इकट्रं ही इन स्थावर जङ्गमरूप सव शोकं 
को त भपने एक पंख के ऊपर च्ठाकर विना परिश्रम ही उड़ खकता हँ । आप 
सम ज्ञो छि मेरा एेखा बड़ा भारी बर दे ॥ ४-५ ॥ 
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सोतिख्वाच 


इत्यु्तवचनं चीरं किरीटी आमतां चरः 
आरद चीनक देवेन्द्रः सवेटोकदितः परजुः ॥ ३॥ 


एवमव यथाच्थ स्वं सव सस्भाच्यते त्वयि । 
संख्च्यतामिदानोां न सच्यमत्यन्तस॒त्तमम्‌ ॥ ७॥ 
न॒ छाय यदि खोयन चन सोमः धदीयताम्‌ । ` 


अस्मांस्न दि पवाचेयुरचैन्यो दव्याद्धवानिमम्‌ ॥ ८॥ 
गरूड उवाच । 

किङित्कारणयखुडिख्य सोमोऽयं नीयते मया ।. 

न दास्यामि समादातुं सो मं कस्मैचिदप्यहम्‌ ॥ € ॥ 


यत्रमन्तु सदसा निचिपेयमहं स्वयम्‌ । | 
स्वमादाय ततस्तुणं हरेधाच्िदिवेश्वर ॥१०॥ 








---= -- उद्रन्वा ड्द &-ड शोनक ¦ शुरवीर गरुडी ङे इस प्रकार के हए 
लना के हितेषी, सुङ्कटधारी, देवताओं के राजा, सहा- 

लमे-।। ६ ॥ 

तुम जा छन्छं कते हो, यड सव सत्य हे, तुम मे यह सब सम्भव रै, 
चर ठुन स्तछ-षर स्तम मित्रवा को अङ्गीकार करो ॥ ७ ॥ मै. 
~. 5 चुम यदि इश्च अदत को आवश्यकता न हो तो सुकेदे दो, क्योंकि 
यह श्रत इन जिन्न दाने, वड इमे दुखी करेगे ॥ ८॥ 
==> गरुड ने क्डा-यें इस अग्रत को किसी कारणवश लिये जाता हँ, मै इसे 
:कीने केः लियः किसी को नहीं दंगा 11 €<॥ ८ । 
:> ¦ द संदरच्ठ ! नैस्वयं इस अश्रतकोले आकर केवर एक स्थान पर 


रका रुने द्गः, इ स्वगंपति ! वहां खे अप इसको तुरन्त जे जाना ॥ १०॥ 


| धन्याय 
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छाक्त उवाच । 
वाक्येनानेन तुष्टोऽदं यत््वयोक्तमिहाण्डज । 
यबिच्छुसि वरं मत्तस्तं गृहाण खगोत्तम ॥११॥ 
सौोतिरूवाच । 
इस्युक्तः प्रस्युवाचेदं कद्रुपुत्राननुस्मरन्‌ । 
स्त्वा चेवोपधिक्नतं मातुदांस्यनिमित्ततः ॥१२॥ ` 
ईेरोऽदभपि खवेस्य करिष्यामि तु तेऽर्थितम्‌। ` 
मवेयुखेजगाः राक्र मल सत्तया महाबलाः ॥१३॥ ` 
तथेत्युकत्वान्वगच्छन्तं ततो ` दानवसूदनः 
देवदेवं अदात्लानं योगिनामीश्वरं हरिम्‌ ॥१४॥ 
ख चान्वसोदन्तं चाथ यथोक्तं गरुडेन वे । 
इद भयो वचः प्राह जगवांखिदशेश्वरः ५१५॥ 





इन्द्र ने कहा--हे गरुड ।! तुम्हारे इस .कथन से भुमे संतोष शो `गया 
इस कारण हे पक्षिया भे शरे ¦ तु्दं जिस वरदान की आवश्यकता हो . भुस 
मोगला॥११॥ 

उग्रश्रवा कहते है--इस प्रकार इन्दर ने कदा, तव कद्रू के पुत्रं की करतूत 
: जिसमे उन्दोने इन्द्र के घोडे की पूछ को काला बनाकर गरुडजी की भाता को 
दासी बना दिया था, उसका स्मरण करके गरुड़ ने का~ यद्यपि मे सवे का 
स्वामी दहरं तो भी पकी याचना को मान्य करता ह, अथौत्‌ किसी दृसंरे को 
` अमत नहीं दूँगा । अव हे इन्द्र ! मे आपसे वर मांगता हँ किं महाबलवान्‌ संप 
मेरे मोजन हों | १२-१३॥ 


` ` दानवो को मारनेवाले इन्द्र ने कदा- अच्छा एेसा ही होगा । इस प्रकार 

` गरुड को वर देकर इन्द्र देवां के देव रौर योग्यां के ईश्वर महात्मा श्री हेरि 
केषास चखा गया॥ १४॥ । ; ;- 

 श्रीहरिने भी गरुडके कथन की सराहना की, तब देवराज इन्द्र ने 

` गख्डखे काकि तुम जिस समय इत अंशत को नीवे धरोगे' मै उसी स्य 
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हरिष्यामि विनिकतिसं सोममित्यनुभाष्य तम्‌ । 
आजगाम ततस्तुणे खपर्णो मातुरन्तिके ॥१६॥ 
अथ सवालुवाचेदं सर्पान्‌ परमहृ्टवत्‌ । 
इदमानीतमस्तं निच्तेष्स्यामि करेषु वः ॥१७॥ 
स्नाता मङ्गलसंयुक्तास्ततः परा्रीत पन्नगाः। 
भवद्धिरिदमासीनैयदुक्तं तद्चस्तदा ॥१८॥ 
अदासी चेव मातेयमय् प्रति चास्तु मे। 
यथोक्तं मवतामेतद्वो भे प्रतिपादितम्‌ ॥१६॥ 
ततः स्नातुं गताः सपाः पस्युक्स्वा तं तथेस्युत । 
काकोऽष्यस्तमास्तिष्य . जगाम जिदिवं पुनः ॥२०॥ 
अथागतास्तसुदेरां सपाः सोमार्थिनस्तदा । 
स्नाता कृतजघ्याश्च प्रहश्ाः कृतमङ्त्ाः ॥२१॥ 











इसको छर कर ले अ।ञगा। इस प्रकार गरुड से कहकर इन्द्र॒ चडा गया । 
ष्डिर सुपणं ( गरुड़ ) बद वेग सखे तुरन्त जहो उनकी माता थी वहां उसके पास 
जा पचे ॥ १५-१६॥ 

वहां नकली प्रसन्नता प्रकट कर गरुडने इस प्रकार सब सर्पो खे 
कहा कि छो, मैं यदह अग्रत ले आया हँ, परन्तु अभी तुम रुको. ओर जु इसे कुशों 
के ऊपर रखने दो तथा तुम स्नान ओर मङ्ग कमं करे पवित्र हो जाश्मो । तव 
हे सर्पो ! तुम यहाँ बैठकर इसको पीना । अव तुम्हारे कहने के मनुसार मेरी माता 
भी आज से दासीपन खे ट गद, क्योकि मैने तुम््ारे कदने के अलुखार 
तुम्हारे वचन का सव प्रकार से पालन किया ह ॥ १७-१९ ॥ | 
~ . + तदनन्तर सपं गरुडजी से “तथास्तु कर स्नान करने ्रले गण, इतने 
ही मँ इन्द्र भी शो के ऊपर रक्खे हृ उस असूत को लेकर स्वगे में 
चखा गया ॥ २०॥ 
जब नक्शा घोकर, जप तथा मङ्गल कमं करके प्रसन्न होते हप सपं भसत पीने 
को छख. स्थान पर आये तो उन्दें ्रवीत हआ छि जहां अग्रत रक्खा था, 





यच्रेतद्ब्धतं चापि स्थापितं ङचासंस्तरे । 
लदिज्ञाय हृतं सपः पतिमायाक्रतं "च तत्‌ ॥२२॥ 
सोमस्थानमिदं चेति दभोस्ते लिलिद्धस्तदा । 
ततो दिधा कृता जिह्वाः सर्पाणां तेन कमणा ॥२३॥ 
अ भर्वग्धास्तस्पद्ादभास्तेऽथ पविच्रिणः । 
एवं तदद्तं तेन हतबाहतभेव च । 
दिजिहाथ क्ताः सां गर्डेन महास्मना ॥२४॥ 
ततः सपणः परमप्रहषेवान्‌ 
विद्त्य मान्रा सदह तच्र कानने । 
सखुजङ्यक्तः परमार्चितः खगे 
रहीनकीतिर्विनतामनन्दयत्‌ ॥२५॥ 





वाँ खे उसको कोड हर ले गया, सर्पो ने सोचा छि हमने जैसे विनता को दसी 


बनाने के लिये कपट किया था, वैसे ्ी गरुड ने मारे साथ कपट 
किया द ॥ २१-२२ ॥ 

ठेसा सममकर जाँ पिले अमृत रखा गया था उस स्थान शी खोज 
करे स्प वर्हाके ऊुशों को बाटने गे, एेसा करने से उन सर्पोकी जीभ 
के चिर जानेस दो.भाग हो गए ॥ २३॥ 

उस दिनि से ही अमृत का स्पा होने से कुश पवित्र माने जाते 
ङगे । इस प्रकार गरुड़ स्वगं मेँ खे शरत राये, इन्द्र उसको फिर हरकर ज्ञे गया 
ओर महात्मा गरुड ने सर्पो की जीभ केदो भाग कर दिये॥ २४॥ 


उस दिन से गरुड्जी परम आनन्द पाकर अपनी माता सित उस वन 
म विहार करने छगे ओर सकर परियों से परम सन्मान पाते हुए पूण कीरिं 
के खाथ सपो का भत्तण करे माता को आनन्द देने कगे ।॥ २५॥ 
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इमां कथां यः श्णुयान्नरः सदा 
पठेत वा दिजगणसुख्यसंसदि । 
असहाय जिदिबभियास्स पुण्यमाग्‌ 
महात्मनः पतगपतेः प्रकीन्तेनात्‌ ॥२६॥ 
इति महाभारते आदिपवेणि सौपर्ण आस्तीके 
 च्वतुखिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
सौपणं समाम्‌ । 





जो मनुष्य इस कथा को उत्तम ब्राह्मणों की सभामें ब्राह्मणों के मुख 
खे सुनता द तथा पदृता है, वह महात्मा गरुड के चरित्र को गाने से पुण्यवान्‌ 
होकर अवश्य ही स्वगं मे जाता हे ॥ २६ ॥ 


चोँतीसवां अध्याय समा ॥ ३४ ॥ 
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` छछीनक उवाच । = न 5 
खुजङ्गमानां शापस्य माच्रा चैव स्तेन च। ४ 
विनतायास्त्वया परोक्तं कारणं सखतनन्दन ॥.१॥ 
वरदानं त्रो च कद्रूविनतयोस्तथा । -. .*“ 
नालनी चैव ते पोक्ते पक्तिणोरवेनतेययोः-॥ २; 
पन्नगानां तु नामानि न कीत्तेयसि सूतज 1:- 3 
प्राधान्येनापि नामानि ओतुभिच्छामहे वयस्‌ ॥ ३1 

सौतिरुवाच । मक 
बड्त्वान्नासघेयानि पन्नगानां तपोधन 1 ` ` | 
न कीत्तयिष्ये सर्वेषां पाधान्येन तुमे श्रणु॥ॐ॥ ` 
शेषः प्रथमतो जातो वाख्छकिस्तदनन्तरम्‌। ` ` 
देरावतस्तच्लकशथच कर्कोटकधनशच्रयौ ॥५॥ ` 


च 





शौनक पृते दै-हे सूतपुत्र ! सर्पं को उनकी माता का ओरं विनता को 
उसके पुत्र का शाप हआ; इसका कारण तो तुमने हम से कदा ॥ १॥ 

कद्रू तथा विनता को उनके स्वामीने जो वरदान दिये वह कथा तथा 
उसके दो परती पुत्रों के नाम भी तुमने हमसे कहे ॥ २॥ > 

परन्तु हे सूतपुत्र ! तुमने सर्पोके नाम हमसे नदीं कषे, इस य्ि म 
मुख्य मुख्य सर्पा के नाम खुनना चाहते है ॥ ३॥ 23 

उप्रश्रा कपे है कि हे तपोधन ! सपं बहुत से है, इस कारण ओ 
तुमसे सब के नाम नदीं कहगा, परन्तु बड़े बड़ सर्पो के नाम कता ह, उनको 
तुम सुनो ॥ ४॥ 

पिले शेषजी उत्पन्न हए, फिर वासुकि, एरावत, तक्तक ककोटकं 


 धनज्ञय ॥ ५॥ 
३९ 
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कालियो मणिनाग नागख्ापूरणस्तथा । 
नागस्तथा पिज्ररक एलापत्रोऽथ वामनः ॥ ६॥ 
नीलानीलौ तथा नागौ कल्माषशबलौ तथा । 
आयेकब्थोग्रकरयैव नागः कलक्ापोतकः ॥ ७ ॥ 
खुरासुखो दधिखुखस्तथा विमर्पिण्डकः । 
आप्तः कर्कोटकश्चेव शाङ्खो बाङििखस्तथा ॥ ८ ॥ 
निद्ानको हेमग॒हो नहषः पिङ्लस्तथा । 
बाष्यकर्णां हस्तिपदस्तथा सखुदगरपिष्डकः ॥ € ॥ 
कम्बलाश्वतरौ चापि नागः काटीयकस्तथा। 
शृ्तसंवत्तकौ नागौ दौ च पद्माविति श्तौ ॥१०॥ 
नागः शाङ्कखरखश्चेव तथा कूष्माण्डकोऽपरः । 
त्ेमकश तथा नागो नागः पिण्डारकस्तथा ॥११॥ 
करवीरः दयुष्पदंष्रो बिल्वको बिल्वपाण्डरः । 
मूषकादः शाङ्दिराः परणं भद्रो हरिद्रकः ॥१२॥ 
अपराजिते ज्योतिकश्च पन्नगः श्रीवदस्तथा। 
कौरव्यो धृतराष्टश्च॒शाइपिण्डच वीयंवान्‌ ॥१३॥ 











कालिय, मणिनाग, भआपूरण, पिञ्ञरकः एरापत्र, वामन ॥ ६॥ 

नीक, अनील, कल्माष, शबर, आयक, उम्रक, कलशपोतक ॥ ७॥ 

घराश्चल, दधिगुख, पिमलपिण्डक, आरक्ष; कर्कोटक, शङ्क, बाङिशिख ॥ ८॥ 
निष्टानक, देमगुह, नष, पिङ्गल, बाह्यकणे, हर्तिपद, सुद्ररपिर्डक ॥ < ॥ 
कम्बल, अश्वतर, कालीयक, दत्त, संवत्तंक, पद्म नाम के दो घपं ॥ १०॥ ` 
शंखमुख, कूष्माण्डक, त्तेमक, पिण्डारक ॥ ११॥ 

करवीर, पुष्पदंप्र, बिल्वक, बिल्वपाणडर, मूषकाद्‌, शंलशिर, पूणभद्रः 


इरिद्रिक ॥ १२॥ | 
अपराजित, ज्योतिक, भव, कोरञ्य, धृतरा, वीयंवान्‌ शङ्खपिण्ड ॥ १३॥ 


णण 
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विरजाश्च सखबाडइ शछािपिष्डञ्च वीयंवान्‌ । 
हस्तिपिण्डः पिठरकः सुसुखः कोणवयाकानः ॥१६] 
कुठरः कुञखरश्यैव तथा नागः प्रभाकरः। 
कुखुदः कुखदाक्तश्च तित्तिरिहैलिकस्तथा ॥१५॥ 
कदेमन्च अहानागो नागश्च बहुसरूलकः । 
ककराककंरौ नागौ कुण्डोदरमहोदरौ ॥१६॥ 
एते प्राधान्यतो नागाः कीर्सिता दविजसत्तम । ` 
वह्भुस्वान्नान्रघेयानामितरे नाजुकीर्तिताः ॥१७॥ 
एतेवां प्रस्वो यश्च प्रसवस्य च सन्ततिः। 
अश्चंड्येयेति त्वा तान्न वीभि तपोधन ॥१८॥ 
बहूनीह सहस्नाणि परयुतान्यवेदानि चख । 
अश्ाच््थान्येव संख्यातुं पन्नगानां तपोधन ॥१६॥ 
इति ओओीषहामारते आदिपवेणि आस्तीके स्पनामवर्णने 
पश्चज्रिरोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


विरजा, सु्राहु, बीयेवान्‌ शाछिपिण्ड, हस्तिपिंड, पिठर, सुमु, कोण- 
पाशन ॥ १४ ॥ 

कुटर, कुञ्जर, प्रभाकर, ऊुधुद्‌, ऊुएठुद्‌त्ति, तित्तिरि, लिक ॥ १५॥ 

महानाग केम, बहुमूखक, ककर, अककंर, कुण्डोद्र ओर 
महोदर ॥ १६॥ 

हे द्विजवर ! यहं प्रधान प्रधान सर्पो के नाम मेने तुमसे कदे, . परन्तु भोर 
भौ बहुत से नाम है, इस कारण अन्य सर्पा के न(म यों नहीं गिनाये है ।। १७॥ 

इन नागों की सन्तान तथा सन्तान की सन्तान भनगिनती है, पेखा 
समकर हे तपोधन ! मे उनके नाम नदीं कहता हं ॥ १८ ॥ | 

दे तपोधन ! सर्पा को संख्या खक्ख, ऊं ओर धमां कौ हे, उनकी 
गिनती हो ही नदीं सकती ।। १९ ॥ 

पतीस अध्याय समाश्च ॥ ३५ ॥ 





१३०६. क म्ामारेत [ छत्तीसब- 


कत्तीसवां अध्याय 


च्ोनक उवाच । 
आख्याता सुजगास्तात वीर्यवन्तो इरासदाः । 
हापं तं तेऽभिविज्ञाय कृतवन्तः किखुत्तरम्‌ ॥ १॥ 
सत उवाच । 
तेषान्तु भगवाञ्छेषः कद्र स्यक्त्वा महायच्छाः । 
उय्मं तपः समातस्थे वायुभक्तो यतव्रतः ॥ २ ॥ 
गन्धमादनमासाद्य वबदर्याश्च तपोरतः । 
गोकणं वुष्करारण्ये तथा दिमवतस्तटे ॥ ३॥ 
तेषु तैषु च पुण्येषु तीर्थेष्वायतनेषु च । ` 
एकान्तरीखो नियतः सततं विजितेन्द्रियः ॥ ४॥ ` | 
तच्यमानं तपो घोरं तं ददशां पितामहः। 
शोस्कमांसस्वक्रनार्यं जटाचीरधरं खनिम्‌॥५॥ ` 
नमन्रवीत्‌ सत्यधरति तप्यमानं पितामहः । 
किमिदं कुरुषे शेष प्रजानां स्वस्ति वे कुरु ॥ ६॥ 
शौनक पृते हहे तात ! पराक्रमी ओर दुरासद सपा के नामं ` 
तुम ने भ्ुमसे के; परन्तु उन्होने कद्रू के शापको सुनने के बाद क्या किया 


यह रीं तो किये ॥*१॥ 
` उप्रभ्रवा कहते है--ऊपर कदे गये. सर्पा मे बड़े यशवाले भगवान्‌ शेष ` 
नाम "छद्रको त्यागं कर ` रत धारणपूवेक वायु का मक्ता करते हुए कठिन तप 
करने छर्म 117२ ` ` । 
>. गन्धमादन, बदरिकाश्रम, गोकणं, पुष्करारण्य ओर हिमालय की तलष्टटी 
ब्रं तथा ओर भी बहुत से पवित्र तीर्थो ओर धामों मे शेषनाग .एकान्तवासीं ` 
अर वदां जिंतिद्रियं रहकरं भयंकर तपस्या करने खगे । घोर तप" करते हए उन 
मुनित्रती को पितामहं न्रह्माजी ने देखा किडनके शरीर का मांस, त्ववा श्रौर नाद्या ` 
सूल गहं थी, बे शरीर पर इलो शे चछा कै वख ओर शिर पर जटा धारण 
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स्वं हि तीव्रेण तपसा व्रजास्तापयसेऽनघ। 
ब्रहि कामश्च मे शेष यस्ते हदि उयवस्थितः ॥ ७॥ 
शेष उवाच । 
सोदयं मम सर्व दहि आ्रातरो मन्दचेतसः 
खद ॒तैनोँस्सहे वस्तं तद्भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभ्यसूयन्ति सततं परस्परममिन्रवत्‌। ` 
ततोऽहं तप आतिष्ठं नैतान्‌ पश्येयमित्युत ॥ & ॥ 
न॒ मबषेयन्ति सख॒तां सततं विनताश्च ते। 
अस्माकं चापरो भ्राता वेनतेयोऽन्तरि्तगः ॥१०॥ 
वश्च . दिवन्ति सततं सख चापि बरवत्तरः। 
वरप्रदानास्ख पितुः कश्यपस्य महात्मनः ॥११॥ 





किये हरये) सव्य के आधार पर एेसखा तप करनेवालज्ञे उन शेष भगवान्‌ से 
पितामह. ब्रह्माजी नेका किं हे शोष! तू यह क्या कर रहा दै, प्रजाभोंका 
कल्याण कर ॥ ३-६ ॥ 

हे निर्दोष शेष ! त्‌ अपने तीव्र तपसे प्रजा्ोको तपा रहा दहै, तेरे मन 
मे जो इच्छा हो बह भुकमे कथन कर ॥ ७ ॥ 


रोषने कदा कि मेरे सब सगे भाई मन्दबुद्धि है, इस कारण सै उनके 
साथ रहना नदीं चाहता । सो अप इस बात को मान टीजर ॥ द ॥ 

वे ञ्चु के समान निस्य एक दूसरे को देख नहीं सक्ते है, इस कारण मेँ 
ऊत्रकर इस तपश्चयो मे लगा हूं  जिखसे मे उनको नदीं देख ॥ € ॥ 

वे नित्य विनता को ओर उसके पुत्रों को नहीं देख सकते किन्तु ख 
साथ वैरभाव रखते दै, विनता का पुत्र आकाशवरी गरुड़ निःसंदेह हमारा दुसरा 
भाद ह ॥ १०॥ 

वे उसके साथ भी सदा वैरभाव रखते हँ, ओर हमारे पिता महात्मा 
कश्यपजी के वरदान से गरुड बड़ा ही बख्वान्‌ है ॥ ११॥ 
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सोऽहं तपः समास्थाय मोत्त्यामीदं कलेवरम्‌ । 
यथा मे प्रस्यमावेऽपि न तैः स्यात्सह सङ्मः ॥१२॥ 
तमेवं वादिनं शेषं पितामह उवाच ह । 
जानामि शेष सर्वेषां च्रातणां ते विचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 
मातुञ्चाप्यपराधादे भ्रातणां ते महद्भयम्‌ । 
कुतोऽत्र परिहारश्च परवमेव खजङ्गम ॥१२॥ 
ञ्रातणां तव सर्वेषां नोक कन्तेमहेसि । 
ब्णीष्व च वरं मत्तः शेष यत्तेऽभिकां्तितम्‌ ॥१५॥ 
दास्यामि हि वरं तेऽद्य परीतिम परमा स्वथि। 
दिषध्या बुद्धिश्च ते घमं निवि पन्नगोत्तम । 
भूयो भूयश्च ते वुद्धिधेमं भवतु खुस्थिरा ॥१६॥ 
| शेष उवाच । 
एष एव वरो दैव कां्तितो मे पितामह । 
"धम मे रमतां उुद्धिः शमे तपसि चेग्वर ॥१७॥ 


इन सब कारणों खे ही मेँ तप करके अपने इस शरोर को स्याग दंगा, जिससे , 
भरने के वाद्‌ भी मेरा ओर उनका समागम न हो ॥ १२ ॥ | 
इस प्रकार कहते हए शोषजी से भगवान्‌ ब्रह्माजी ने का कि हे शोष , 
ज तेरे सब भाईयों के चरित्र को जानता हूं ।। १३॥ 
तेरी माता के अपराधं सखे तेरे भादइयों को बड़ा भय ₹त्पन्न हआ है, 
परन्तु हे शेष ! उसकां उपाय मैने पदिले से ही टीक कर रक्ला है ॥ १४॥ 
इस कारण अपने संव भाद्यों के खयि तुमे अधिक शोक करनां उचितं 
नहीं है, हे रोष ! तुमे इच्छा हो तो त्‌ सुद्चसे वरदान मांग ले ॥ १५॥ ` र 
तेरे ऊपर मेरा बहुत प्रेम है, इस कारण भँ आज तुमे वरदान दूँगा । 
हे सर्पो में रेष्ठ ! तेरी बुद्धि घमं पर ठद्री इडं दे, यद बडी अच्छी बात है, वारंवार 
तेरी जुद्धि घम पर टी ठदरी रदे ॥ १६॥ ; 
शोषजी मे कषा कि हे ब्रह्मदेव । मे यदी वर चाहता हँ छि हे देर ! मेरी 
बुद्धि घम ओ, शान्ति में ओर तप में ही लगी रदे ॥ १॥ 


॥का्ककाााततकाकतकककत = 
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ब्रह्मोवाच । 
म्रीतोस्म्यनेन ते शेष दमेन च शमेन । ` 
त्वया स्विद्‌ वचः काये मन्नियोगात्‌ प्रजाहितम्‌ ॥१८॥ 
इञां महीं दोलवनोपपन्नां सखागरय्ामविदारपत्तनाम्‌ । 


त्वं शेव सम्यक्‌ चितां यथावस्संगद्य तिष्ठस्व यथाचला स्यात्‌॥१६॥ 


शेष उवाच । 

यथाह देवो वरद्‌ः प्रजापतिमेहीपतिभतपतिजेगस्पतिः। 

तथा हीं धारयितास्मि निथलां प्रयच्छ तां मे दिरसि प्रजापते ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच । 

अधो महीं गच्छ सुजङ्कमोत्तम स्वयं तवेषा विवरं प्रदास्यति । 

इसा धरां धारयता स्वया हि मे महत्‌ पियं शेष क्रतं भविष्यति ॥२२१॥ 





ब्रह्माजी ने कदा-हे शेष ! तेरे इस दम ( बाहरी इन्द्रियों को वश में 
रखने ) ओर शम ( भीतरी इन्द्रियों को वश में रखने) से ही मै भरसन्न इमा 


. हँ, परन्तु मेरी आज्ञा खे तु प्रजा के दिताथे आगे बताया गया काम करना 


चाहिये, वह काम यह ह ॥ १८ ॥ 


पवेत, वन, सागर, भाम, विहार ओर नगरों सहित यह परथिवी चराय- 
मान हआ करती है, हे शेष ! इसको तू उत्तम रीति से धारणकर ले जिससे 
किं यह अचर ओर स्थिर खड़ी रहे ॥ १९ ॥ 


शेषजी ने का कि-वरदान देनेवाले प्रजापति, महीपति, भूतपति ओर 


सं्तेप में सब जगत्‌ के पति आप जैसा कहते है, उसके अनुसार ही भँ जसे 


यह प्रथ्वी डगमगायेगी नदीं उसी प्रकार धारण करूंगा । हे प्रजापति ! आप परथिवी 
को मेरे मस्तक पर रख दो ॥ २० ॥ 


नद्या ने कहा-हे भ्रष्ठ सपं! तू थिवी के भीतर घुस जा, वहां जाने ॐ 
छ्य प्रथिवी तुभे स्वयं ही मागे दे देगी । हे शेष ! इस प्रथिवी को धारण करने 
बरे तू मेरा परमप्रिय काम करनेवाङा कट्ायेगा ॥ २१॥ 
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सोतिरूवाच । 
तथेति करस्वा विवरं परविश्य स परश्श्छुवो शुजगवराग्रजः स्थितः। 
बिभमत्ति देवीं चिरसा महीमिमां सञुद्रनेभिं परिगद्य स्वतः ॥२२॥ 
ब्रह्मोवाच । | 
शेषोऽसि नागोत्तम घमेदेवो भहीमिमां धारयसे यदेकः । ` 


` अनन्तभोगैः परिगृद्य सवा यथाहमेवं बलमिव्यथा वा ॥२३॥ 


सोतिरुवाच । 
, अधोभूमौ वसषस्येवं नागोऽनन्तः प्रतापवान्‌ । 


;:< धारयन्वसुधामेकः चासनाद्‌ ह्मणो विशुः ॥२४॥ 


खुपणेश्च सहायं वै भगवानमरोत्तमः । 
प्रादादनन्ताय तदा वैनतेयं पितामहः ॥२५॥ : 
इति आओमहाभारते आदिपवंणि आस्तीके शेषतपस्यायां 
षट्च्रिरोऽध्यायः । ३६ ॥ 
. --2:8:$-- | 
खग्रश्रवा कहते है-- तदनन्तर बड़े बड़े सर्पो के बड़े भाई समर्थं शोषनागंजी 


१ म्याजी के कहने के अनुसार प्रथिवी के दियेहृए मागे में प्रवेश करके नीचे 


ले गए श्र समुद्र जिसका सिरा दै एेखी इस प्रथ्वी देवी को ' चारों ओर से 


.+-पकड्कर अपने मस्तक पर धारण कर छखिया ॥ २२॥ ` 
^~ ,*फिर ब्रह्माजी प्रश्चंसा करते हृए कहने लगे किं है नागों मे उत्तम ! तू शेष 


दै, तू धरमदेव हे, क्योंकि तू अकेखा दी अपने अनन्त फणों से इस सारी प्रथ्वी 
को जेषे मैया इन्द्र धारण करते है वेसे द्यी धारण करता दै ॥-२३॥ ` 
उग्रश्रवा. कते दै-इस प्रकार नह्य की आज्ञा से प्रतापी शोषनाग 
पाताल मेँ रहकर अकेले ही प्रथ्वीकों धारण करते है| इसी प्रकार देवताभां 
न्रे श्रेष्ठ भगवान्‌ पितामह ने विनता के पुत्र गरुड को शेषजी की स्टायतामे 
नियुक्तं किथा, अथोत्‌ उनको परस्पर मित्र बना दिया ॥ २४-२५॥ 
त्तीसवां अध्याय सभा ॥ ३६ ॥ : 
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खतीसर्वो अध्याय 


सौतिरुवाच 
मातुः खका्ात्तं चाप॑ श्स्वा वे पन्नगोत्तमः । 
वाख्छकिञिन्तयामासर चापोऽयं न भवेत्कथम्‌ ॥ १॥ 
ततः सख मन्त्रयामास श्रात्रभिः सह सवाः । 
पेरावतप्रथ्रतिभिः स्वैधेमेपरायणैः ॥ २॥ 
वासुकिरुवाच । 
अयं सापो यथादिष्टा विदितं वस्तथानघाः। 
तस्य शापस्य भोक्लाथं अन्त्रयित्वा यतामहे ॥ ३॥ 
सर्धैवासरेव श्ापानां प्रतिघातो हि विद्यते 
नतु माच्राभिहा्ानां मोः कचन विद्यते ॥ ४॥ 
अव्ययस्याप्रमेयस्य सत्यस्य च तथाग्रतः। 
रघा इस्येव मे श्रत्वा जायते हदि वेपथुः ॥ ५॥ 











उग्रश्रवा कते है- सर्पा में श्रेष्ठ वासुकिं नाग ने माता के (पितत 
दियि हए ) शाप को सुनकर, यह शाप केसे दूर हो, इस विषय का विचार 
किया १॥ 

उसने टेरावत आदि धमेपरापण सव भाश्यांके साथ इस शापक 

विषय में तचार क्रिया २॥ 

वासुकि नेका किदे निर्दोष सर्पा! यह शाप जिस प्रकार दिया गया है 
सो तुम जानतेहीदहो। अव उस शापसे छूटनेके छ्यि हम को विवार करके 
प्रयन्न करना चहिये | ३॥ 

सव्र प्रकारके शापों की निवृत्तिका उपाय दहै, परन्तु माताके दिये हए 
शापसे छूटने का कोई भी उपाय नदीं दीखता ॥ ४॥ 

यह्‌ शाप सब के स्वामी, प्रमेय, अजर, अमर, ब्रह्माजी के सामने षी 
` हमारी माता मे हमें दिया था, इसबात का स्मरण श्राते द्वी हमारा हदय 
काप उठता 2 । {॥ 
श 
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नूनं सवेचिनादोऽयमस्मा्वः सखुपागतः । 
न शेतां सोऽव्ययो देवः रापन्तीं परस्यषेधयत्‌ ॥ ६॥ 
तस्मास्संमन्त्रयामोऽव्य सजङ्ञानामनामयम्‌ । 
यथा भवेद्धि सर्वेषां मा नः कालोऽस्थगादयम्‌ ॥ ७॥ 
सवे एव हि नस्तावद बुद्धिमन्तो विचक्षणा; । 
अपि मन्त्रयमाणा हि हेतुं पश्याम मोक्षणे ॥ ८॥ 
यथा नष्टं पुरा देवा गढमरभचि गदागतस्‌। 
यथा स यज्ञो न मवेदयथा वापि परामवः। 
जनमेजयस्य सर्पाणां विनादाकरणाय वै॥&€॥ 


सौतिरुवाच । 
तथे्युक्वा ततः स्वे काद्रवेयाः समागताः | 
समयं चक्रिरे तत्र मन्त्रवुद्धिविरारदाः ॥१०॥ 





वास्तव मेँ यह हम सबं का विनाशक्राल दही आ प्हवा दै, नदींतोक्चया 
अविनाशी ब्रह्मदेव एेसा शाप देते समय हम।री माता को रोकते नदीं १।॥ ६॥ 
इख कारण अब हमें कोद एसा उपाय विचारना चाहिये, जिसमे सब 
सर्पोका नाश न होः किन्तु दमार। दित हो। यह समय बृथा नहीं जाना 
चाहिये ॥ ७॥ 
हम सव्र चतुर ओर विचारशीक हे. इस कारण हम को विचार करे 
खस शाप से दूटने का उपाय नकारना चाहिये ॥ ८ ॥ 
 पुवकार मेँ जैसे गदया में गप्र रदनेवान्ने खोये हर अमि को देवताओं ने देह 
नि्ाखा था, वैसे ही हमें भी कोई ठेसा उपाय खोजकर नकारना चादिये, 
जिसमे जनमेजय का यज्ञन हो ओर सर्पा का नाश होने से वच जाय | € ॥ 
उग्रश्रवा कते टै-तत्र बहुत अच्छाः कहकर कद्रू के सवर पुत्र एक स्मान 
पर इकट्रे हो गए ओर विचर करने में चतुर वे सव अपना अपना विचार एक 
दूसरे को बताने टगे ॥ १०॥ 
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एक तच्रा्रचन्नागा चय नूत्या दविजषेमाः। 
जनमेजयं तु भिक्तामो यज्ञस्ते न भवेदिति ॥११॥ 
अपरे स्वन्रवन्नागास्तच्च पण्डितमानिनः । 
सन्न्रिणोऽस्य वयं सवं मविष्यामः सुसम्मताः ॥१२॥ 
स॒ नः प्रयति सवैषु कार्येष्वथेविनिश्चयम्‌ । 
तन्न उुद्धि प्रदास्यामो यथा यज्ञो निवस्स्येति ॥१३॥ 
सख मो बह्नतान्‌ राजा बुदुध्वा बुद्धिमतां वरः। 
यज्ञा प्रयति वयक्तं नेति वदधाभहे वथम्‌ ॥१४॥ 
द्यन्तो बहन्‌ दोषान्‌ पेत्य चेह च दारुणान्‌ । 
हेतुभिः कारणैश्चैव यथा यज्ञो भवेन्न सः ॥१५॥ 
अथवा य उपाध्यायः कऋतोस्तस्य भविष्यति । 
सर्षसन्नरविधानज्ञो राजकायेहिते रतः ॥१६॥ 





` उने सब से पहिले कितने दी सर्पाने कहा किं हम उत्तम ब्राह्मण का स्वरूप 

धारण कर जनमेजय से यह मगिंगे कि तुम इस यज्ञ कों मत करो ॥ ११॥ 
` तब दूसरे छितिने द्वी नाग, जो अपने को बुद्धिमान्‌ समञ्चते थे, कने 
खगे कि हेम सत्र उसके माननीय मन्त्री बन जार्यगे, तो बह हर एक काम 
में हमारी ही संमति लिया करेगा। उष्ठसमय हम उसको एेसी सम्मति ठेगे क्कि 
जिससे यज्ञ न दो सकेगा ॥ १२-१३॥ 

बुद्धिमानों में श्रे वह राजा हम को वड़ा मान्य सममकर यज्ञ करने के 
लिये पूेगा, तथ हम उसो यज्ञ करने का निषेध कर दंगे ॥ १५॥ 

देतु तथा कारणों से इस खोक भं तथ। मरण के पीले होनेवाल्ते यज्ञ ढे 
दारुण दोषों को ्िखावेगे, जिससे वह सपंयज्ञ नहीं होगा ॥ १५ ॥ 

अथवा वहां जो कोड सपेयज्ञ की विधि का यथाथ ज्ञाता भौर राजक।य 
का हितैषी हो उस उपाध्याय को एक सोप जाकर डसे ले,- जिससे बह 
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क क भन्ये कन्ये, के च प त ति भो ति को मौ 


त गस्वा दाता कच्चिद्‌ खजङ्धः स मरिष्यति 
` तस्मिन्ष्टते यज्ञकारे कतुः स॒ न भविष्यति ॥१७॥ 
ये चान्ये सपेसच्नज्ञा भविष्यन्त्यस्य चस्विजः । 
तांश सवान्‌ दहिष्यामः क्रतमेवं भविष्यति ॥१८॥ 
अपरे स्वज्नवन्नागां ध्नात्मानो दयार्वः । 
अबुद्धिरेषा भवतां ब्रह्महत्या न चोभनम्‌ ॥१६॥ 
सम्यक्‌ सद्धमेसूला वे व्यसने शान्तिश्तमा । 
अधर्मोत्तरता नाम कृत्स्नं व्यापाद्येल्लगत्‌ ॥२०॥ 
अपरे स्वव्रवन्नागाः समिद्धं जातवेदसम्‌ । 
वर्षेर्निवापयिष्यामो मेधा भूत्वा सवितः ॥२१॥ 
सर भाण्डं निदि गस्वा च अपरे खुजगोत्तमाः । 
परमत्तानां हरन्त्वाशु वित्तमेव भविष्यति ॥२२॥ 





मर ज।य। इलं प्रफार यज्ञ॒ करानेवाल्ते के भर जनि पर यज्ञ बन्द्‌ हो 
जायगा 1 १६-१७॥ । 

इतना दही नदीं, किन्तु जो सर्पयज्ञके ज्ञाता आर ऋत्विज होने योग्य 
हों उन सब को हम डस लगे, एेषा करने से भी हमारा काम सिद्ध दह 
, जायगा ॥ १८ ॥ 

इख सम्मति को सुनकर दूसरे सपे, जो अधिक धमोत्मा ओर दयालु थे, 
वे कने खगे क यह तुम्हरी सम्मेति खोटी दे, क्योकि ्रहमहत्या करन 
भच्छा नदीं द ॥ १९ ॥ 

सङ्कट के समय में सेधा शे धमे क अनुसार उत्तम उपायों को प्रण 
करना ही अच्ा है, किन्तु अधमंका मागं अन्त में सव्र जगत्‌ का नाश कर 
डाङता हे । २० ॥ 

दूक्तरे नाग कदने छने @ हम व्रिजज्लीवाले मेष बनकर यज्ञ मे प्रजजङिति 
-ए अभिक) वषो की फडियों ख ठण्डा कर उतलेगे॥ २१॥ 

दृक्तरे षडे बद सर्गो ने कषा छि प रत मे जकर यक्ञ कायं मं 


भंध्याय -] . ॐ नादिपवं ३१५ 
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यज्ञे वा सुजगास्तस्मिन्‌ रातरोऽथ सदस्रराः 
जनान्‌ दचान्तु वे सवानेवं चासो भविष्यति ॥२३॥ 
अथवा संस्क्रतं मोञ्यं दृषयन्तु अओजङ्गमाः । 
स्वेन स्ूजपुरीषेण सवेंभोञ्यविनाशिना ॥२४॥ 
अपरे स्वन्नवंस्तत्र ऋस्विजोऽस्य भवामहे । 
यन्ञविष्नं करिष्यामो दीयतां दकतिणा इति ॥२५॥ 
वश्यताश्च गतोऽसौ नः करिष्यति यथेप्सितम्‌ । 
अपरे स्वघ्रवंस्तत्र जले भक्रीडितं चपम्‌ ॥२३॥ 
गृहमानीय बध्नीमः क्तुरेवं भवेन्न सः। 
अपरे स्वन्रव॑स्तन्न नागाः पण्डितमानिनः ॥र२अ] 


क कत कन्ये च क क्त ऋ # के # ऋः १ सिगिक क कितिति ति कः 





लगे हुए ब्राह्मणों के खवा आदि यज्ञपत्रोंका हरण ऽर रकवेगे, एेसा दाने पर. 
यज्ञकायं मे विन पड़ जायगा ॥ २२॥ | 

अथवा उस यज्ञ के समय हम सव, सदसो चौर ल'खों पुरुषों को डस 
लेंगे - जिसे सर्वत्र राहि त्राहि होने ख्गेगी ॥ २३॥ । 

अथवा हम बडे बडे नग उनके शुद्ध किये हुए भोजन के पदर्थाको 
भपने विष्ठा श्चोर सूत्र से अपवित्र कर देंगे, जिससे उनका सब भोजन खराब 
हो जायगा ॥ २४॥ 

दूसरे सर्पं कहने लगे कि हम उस राज। के ऋत्िज बन जायेंगे ्ोर फिर 
दृक्तिणा दा' एेसा कहकर यज्ञ मे विष्त डषलगे । २५॥ 

क्य[किं राजा उस समय हमारे वश मे हागा, इस कारण वह हमारी 
च्छायुसार दही कार्यको करेगा। सर्पो की विचारसभामें बेटे हए दूसरे बडी 
सपं कहने लगे किं राजा जिस समय जङ्गरमें जलाशय में स्नान करने को 
सायेगा-।। २६॥ 

तब हम उसको अपने घरमे खींच छबवेगे, ओर ण्िर बोंधलेंगे। एेसा 
करनसेभी बह यज्ञ बन्द्‌ हो ज।याग।] इतने द्यी में दु्तरे कितने ही परण्डितपते 
का अभिमान रखनेवाल्ते नाग बोल उठे कि उसको तुरत पक्ड्करूर डस लो, 
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दरामस्तं प्रगरह्याशु क्रतमेव॑ विष्यति । 
चिन्नमलमनथानाशने तस्मिन्‌ भविष्यति ॥२८॥ 
एषा नो नैशिकी बुद्धिः सर्वषामीत्तणश्चवः) 
अथ यन्मन्यसे राजन्‌ व्रतं तत्‌ संविधीयताम्‌ ।(२६॥ 
इट्युक्त्वा सखुदे न्त वासुकिं पन्नगोत्तमम्‌ । 
वासुकिश्चापि सञ्जिन्त्य ताचुवाच अजङ्गमान्‌ ॥३०॥ 
नैवा वो नै्ठिकी बुद्धिमता कर्त खुजङ्गमाः । 
सर्वेषामेव मे बुद्धिः पन्नगानां न रोचते ॥३१॥ 
किं तत्र संविघातव्यम्‌ मवतां स्याद्धितं तु यत्‌ । 
आयः प्रसादनं मन्ये कश्यपस्य महास्मनः ॥३२॥ 





जिससे हमारा विचार सफ हो जाय, स्योशि-उस के मरने से अनर्थो की 
जड़ ही उखड ज(यगी ॥ २--२८॥ 

हे नें से सुननेवाल्ते वासुकि ! यह हम सर्पा का निधित अभिप्राय दहै, 
अब हे राजन्‌ ! इसमे से जो उपाय अपको ठीक म।लूम पड़े उपको शीघ्र ही 
करो ॥ २९ ॥ 

एेला कहकर सव सपे पन्नगो मे श्रेष्ठ वासुकि के मुख को ओर 
देखने खगे, वासुकि भी त्ण-मात्र विचार करे उन महासर्पो से शने 
खछगा-)) ३० ॥ | 

हे सर्पो! तुम्हारी यह निशित बुद्धि मेरी संमति में करने योगय नहीं दै, क्योकि 
तुम सब्र सर्पो का यह विचार सुमे टीक नह मालूम होता ॥ ३१॥ 

सो अब क्या उपाय किया जाय-जिससरे तुम सब का कल्याण हो ! 
मेरा तो यद विचार हे कि महात्मा कश्यप ऋषि क प्रसन्न करना चाहिये, इससे 


ही हमारा कृल्याण॒ होगा ॥ ३२॥ 


अभ्याय | & भआद्पिव क ३१९ 
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ज्ञातिवगेस्य . सौदादादास्मनश्च सखुजङ्माः। 
न च जानाति मे उद्धिः किचित्‌ कन्त बचो हि व; ॥२३॥ 
जया. रीदं विधातव्यं भवतां यद्धितं मवेत्‌ । 
अनेनाहं श्रां तप्ये गुणदोषौ मदाश्रयौ ॥३४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीके सर्षमन्त्रणायां 
ससचरिराोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 








दे सर्पा ! अपनी जाति का ओर मेरा अपना कल्याण दहो, इसके ल्ि 
तुम्दू!री बताई हृदे बातों मे से कुल भी करना मेरा समम में नदीं आता ॥ ३३ ॥ 

तोमीुमेतो जिसमें तुम्हारा हित दो वही काम करना है । तथापि गुण 
दोष ओर भटा बुराई मेरे सिर होगी, इस कारण सुमे बड़ा ही संताप दहो 
रहा हे, अथौत्‌ इसके लिये सुमे बड़ी चिन्ता रदती है ॥ ३४॥ 


खंतोसवों अध्याय समाप्च ॥ २७॥ 
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॥ नाः म भ तः जकः मिः 


अड्तीसवां अध्याय 
सौतिरुवाच । ` 








सपाणां तु वचः श्चस्वा सर्वेषामिति चेति च । 
वाख्केच्च वचः श्रुस्वा एलापच्नोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ १॥ 
नस यज्ञो न भविता न स राजा तथाविधः। 
जनमेजयः पाण्डवेयो यतोऽस्माकं मह्यम्‌ ॥ २॥ 
दैवेनोपहतो ` राजन्‌ यो भवेदिह प्ररुषः। 
स देवमेवाञ्रयते नान्यत्तत्र परायणम्‌ ॥ ३॥ 
तदिदं चैवमस्माकं भयं पन्नगसत्तमाः । 
देवमेवाश्रयामोऽच्र श्चणुष्वं च वचो भम ॥४॥ 
अहं शापे ससुत्खष्टे समश्रौषं वचस्तदा । 
मातुरुर्सङ्गमाखूढों भयास्पन्नगसत्तमाः ॥ ५॥ 





सूतपुत्र कहते ह-सब सर्पो के वचन को श्रौर वासुकि के भी कथनको 
सुनकर एलापत्र नामक नाग इस प्रकार बोरा--॥ १॥ 

वह यज्ञ सा नदीं हे कि नदो ओर पण्डववंशका राजा जनमेजय, 
जिसका आपको बड़ा भारी भय दहे, वह भी पेखा नयी हैकि जिसका दम कद 
कर सकं ॥ २॥ 

हे राजन्‌ ! जो पुरुष इख रोक में भाग्य (होनहार का मारा हृभा 
होता हे, उसका ्राश्रय भी भाग्य (देव) के उपर ही होतादै, उसमे दूसरा 
बोडे बड़ा भारी आश्रय काम नहीं देता ॥ ३॥ 

हे सर्पामेंश्ेछ! इस हमरे भयका मूल्भी दैवहीदै, इस कारण इस 
विषयमे हमें केवल दैव काही. आन्रय लेना चदिपरे। अतःजो मँ कहता हु, 
उसको आप सुनिये ॥ ४॥ 

हे श्रेष्ठ सर्पा! जिस समय हमारी माता ने हमें शाप दिया शा, उस 
समयम माता के पस दही था रौर शाप से भय पाकर उसकी गोद्‌ में 
दुबकृ राया था। शाप मिते समय दियो के साथियो को भी दुःख होता 


-~-----------~~-------------------------~-------` ~` --~--~-----~------~------------ 
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देवानां पन्नगश्रेास्तीचणास्तीच्णा इति पभो । 
पितामदखुपागम्य दुःखात्तानां मद्ायते ॥ ६॥ 

देवा ऊचुः । 
का दहि खञ्ध्वा पियान्‌ पुच्रान्‌ रापेदेवं पितामह । 
ऋते कद्रू तीच्णश्पां देवदेव तवाय्तः ॥ ७॥ 
तथेति च वचस्तस्यास्त्वयाप्युक्तं पितामह । 
एतदिच्छाम विज्ञातुं कारणं यन्न॒ वारिता॥८॥ 

ब्रह्मोवाच । 

यहवः पन्लगास्तीचणा घोररूपा विषोल्वणाः । 
घजानां हितकामोऽहं न च वारितवांस्तदा ॥ &॥ 
ये दन्दशुकाः च्चुद्राश्च पापाचारा विषोल्वणाः। 
तेवां दिनाश्लो -मविता न तु ये धमेचारिणः॥१०॥ 


है, देसी चिन्ता से उदास होकर देवता पितामह भगवान्‌ न्रह्मा के पास गद ओर 
कटने लगे कि हे महाकान्तिवाले ब्रह्मदेव ! चर्यो बड़े तीखे स्वभाव की 
होती है ॥ .५-६ ॥ 
` देवताश. ने कष्ा-दहे पितामह ! हे देवों के देव! कद्रू से अधिकं कूर 
कौन ' खी ' होगी ¶ जिसने प्रीतिपात्र पुत्रों को मदादुश्ख से पाकर.भी आपके 
सामने दी एेसा शप दिया ॥ ७ ॥ | 

हे पितामह ! आपने भी उसके शाप को सुनकर कद दिया कि- 
अच्छा पेसा दही हदो, ओर उसस्ञी को शाप देते समय आपने रोका नदीं। इसका 
क्य कारण रै १ यह हमं जानना चाहते ई ८॥ 

इसपर ब्रह्माजी ने कहा-इस जगत्‌ मेँ सपे बहुत बद्‌ गएटै, वे दे 
करर, भयङ्कर भौर प्रचण्ड विषं से भरे हुए ै। इस कारण मेने अपनी प्रजा.की 
भलाई के छ्यि कद्रू को शाप देते समय नहीं रोका ॥ € ॥ ; 

जो-स्षं बड़ -ही विषैले है ओर दूसरों को डसने को उद्यत रहते दहै 
ज्ञो थोडेसे अपराध में भीडसे बिना नदीं रहते तथा जो निरपराधियों को 
त्रिनाश नदीं द्रोगाः।॥ ९० ॥ 

थं९ 
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यन्निमित्तञ्च भविता मोत्तस्तेवां महाभयात्‌ । 
पन्नगानां निबोधध्वं तर्पिन्‌ काले समागते ॥११॥ 
यायावरङ्कले धीमान्‌ गविष्यति महान्षिः। 
जरत्कारुरिति ख्यातस्तपस्वी नियतेन्द्रियः ॥१२॥ 
तस्य पुत्रो जरस्कारोभेविष्यति तपोधनः 
आस्तीको नाम यज्ञं स प्रतिषेत्स्यति तं तदा । 
तत्र सोच््यन्ति खुजगा ये मविष्यन्ति धार्मिकाः ॥१३॥ 
देवा उचुः । 
स॒ खनिपवरो ह्यन जरत्कारुमेहातपाः। 
कस्यां पुत्रं महास्मानं जनयिष्यति वीर्यवान्‌ ॥१४॥ 
ब्रह्मोवाच । 
सनामायां सनामा सख कन्यायां दिजसत्तमः । 


अपल्यं वीयं सम्पन्नं वीयेवान्‌ जनयिष्यति ॥१५॥ 
वासुकेः सपराजस्य जरत्कारूः स्वसा किट । 
स तस्यां भविता पुत्रः रापान्नागांअथ भोच्यति ॥१६॥ 


स ------------- --------------------------------- " 
उस समय आनेवाले बड़े भारी भय मे से जिस निमित्त से उन धमौत्मा 
खों का छुटकारा होगा उसको भी खनो ॥ ११॥ 
यायावरवंश में जरत्कारु नाम के एक़ प्रसिद्ध, जितेन्द्रिय, बुद्धिमान्‌ ओर 
मह।तपस्वी महषि उत्पन्न होगे, उन जररकारु क यहाँ केवर तप को ही धन मानने 


वाखा आस्तीक नामवाडा ओओरस पुत्र उत्पन्न होगा । वह इस यज्ञ को बन्द्‌ करा 
देगा, तव जो धामिक़ सपं होगे वे वच जा्येगे ॥ १२-१३॥ 
ब्रह्माजी की इस ब्रात छो सुनक्रर देवताओं ने कहा कंदे ब्रह्मन्‌ । 
सनियों मे श्रेष्ठ, वीयंवान्‌ ओर मदातपस्वी जरत्कारु कौनसी स्लीके गभं से उस 
महालुभाव आस्तीक पुत्र को उत्पन्न करेगे ? ।॥ १४॥ 
ब्रह्माजी ने कदा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पराक्रमी जरत्कारु मुनि अपने 
ह नामवाडी कन्या से बीयेवान्‌ पुत्र को उत्पन्न करेगे ॥ १५॥ 
६ सप केः राज। वाधुकि की जरर नामवाली एक बहिन दै, वह पुत्र 
खी के गभं खे उत्पन्न होग। ओर वह्‌ नागों को शाप से छुडा देगा ॥ ९६॥ ` 


भेष्येयं ) | @ आदिपवे क 











एलापच्र उवाच । 
एवमस्त्विति तं देवाः पितामहमथात्र वन्‌ । 
उक्त्वैवं वचनं देवान्‌ विरशिखिदिवं ययो ॥१७॥ 
सोऽहमेवं प्रपश्याभि वासुके भगिनीं तव । 
जरत्कारुरिति ख्यातां तां तस्पै प्रतिपाद्य ॥१८॥ 
सै्तवद्धित्तमाणाय नगानां मयशान्तये । 
ऋषये श्ुत्रतायेनाभेष मोच्तः श्रुतो मया ॥१९॥ 


४६५ = ॐ 
इति श्रीशदहाभ्यरते आदिपवेण्धास्तोके अष्टन्निखोऽध्यायः ॥३८॥ 





एङापत्र कता दै-इस ङे अनन्तर देवतामां ने पितामह ब्रह्माजी से 
कहा कि अच्छ एेसादीह्ो, ओर न्रद्यजी भी उने एेसा ही कहकर स्वर्ग मे 
चले गए ॥ ९७ ॥ 

इस कारण हे वासुकि ! में तुम्हारी बहिन जरत्कारु को उसके योग्य देख 
रहा हूं । तुम कन्या की भित्ता मांगते हुए . फिरनेवात्ते सदाचारी महर्षिं जरत्कारु 
को हम सब नागोंका भय शान्त करने के छिये यह कन्या भिन्ञारूष से दे 
दो । क्योकि नागों का भय शांत होने.का मेने यदी उपाय सुना दै ।॥ १८-१€॥ 


 अड़तीसवां अध्याय समास ॥ ३८ ॥ 


- +5:# - 
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५" उन्तालीप्रवों अध्याय 


| सोतिरुवाच । 
एलापत्रवचः अस्वा ते नागा दिजसत्तम। 
~: ह | 
सवे प्रहृष्टमनसः साधु साध्विस्यथाच्चवन्‌ ॥ १॥ 
ततः परश्ति तां कन्यां वाञ्ुकिः पयरक्तत । 
जरत्कारुं स्वसारं वै परं हषंमवापच॥२॥ 
ततो नातिमहान्‌ कालः समतीत इवाभवत्‌ । 
अथ देवासुराः सवे ममन्धुबेरुणाल्यम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
क वासुकि © € 
तत्र नेच्रमभून्नागो बलिनां वरः । 
समाप्य चैव तत्‌ कमे पितामहशुपागमन्‌ ॥ ४॥ 
. देवा वाखुकिना सद्धं पितामहमथाञ्चवन्‌ । 
भगवजञ्चछापमातोऽ्यं वासुकिस्तप्यते चदम्‌ ॥५॥ ` 
स्यतन्मानस राल्य सखुद्धक्तं स्वमदहेसि । 
जनन्याः चापजं दृव ` ज्ञातीनां हितभिच्छतः॥ ६॥ ` 





उग्रश्रवा कहते दै-दहे द्विजोत्तम ! एलापत्र की इस ` बात को सुनकर सब ` 
सर्पा ने चित्त मे. प्रसन्न होकर “जय जयः की ध्वनि की भौर बोलते कि-ठीक कहा ` 
ठीक का! फिर उस दिनि से वाधुकि नाग ने अपनो बहिन जरत्कारु का 
भले प्रक्र से पोषण आरम्भ किया .ओंर उसकी रक्ता करता हुश्रा वक परम 
नन्द पने लमा ॥ १-२॥ 

फिर थोदा दही समय वीताथा किदेवता ओर असुरो ने मिलकर सभुद्र- 
मन्थन किया, उसमें बरवानों मे श्रेष्ठ वादुक्कि नाग मथने की रस्सी बना था। 
मन्थन का काम पूरादहदोति दी नागोंका राजा वासुकिं पितामह छे पाल पहुंचा, 
व्ह देवत। वासुकि के साय ब्रह्माजी खे इस श्रकार कदने लगे कि-दे 
भगवन्‌ ! शाप सखे डरा हआ यह बाञुकि नाग वड़ा ही बिन्ताङ्कु रहता है, इस 
` कारण आपको बादिये कि इसके हृद्य के दुःखल्पो कांटे को निकाठ दे, 


क्र = 
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हिता दयं सदास्माकं भियकारी च नागराट्‌ । 
परसादं कुर्‌ देवे चभमयास्य मनोज्वरम्‌ ॥ ७:॥ 
ब्रह्मोवाच । = श्न 
मयेव तद्धितीणं वै वचनं मनसामराः। ` 
एलापत्रेण नागेन यदस्याभिहितं चुरा॥८॥ ` 
तत्करोत्वेष नागेन्द्रः प्रा्चकाटं वचः स्वयम्‌। ` 
विनशिष्यन्ति ये पापान तु ये धमेचारिणः॥&॥ 
उस्पन्नः स जरत्कार्स्तपस्युग्रे रतो दिजः। .` : 
तस्यैव भगिनीं काले जरत्कारुं परयच्छतु ॥ १२॥ 
एलापत्रेण यत्‌ योक्त वचनं शजगेन ह । 
पल्लगानां हितं देवास्तत्तथा न तदन्यथा ॥११॥ 





जो छि माता के शापरूप मे जाति का हित बाहनेवाने इस वासुकि नाग के हृद्य 
मे दिदा हा द \; ३-६॥ 
यह सर्पा का राजा सदा हमारा प्रिय करनेवाखा ओर हितेषी दै ह 
देवेश ! इसके ऊपर कृपा करिये ओर इसकी मानसि पीड़ा को दूर कृर 
दीजिये ॥ ७ ॥ 
 , देवताश्ोंकी इस ब।तष्ो सुनकर ब्रह्माजी ने कदा कि-दे अमर देव- 
ताश्नो! तुम जो कह रदे हो, इसके विषय में मेने अपने मनमें विचार कर 
लिया है । नागेंद्र वाञुकि सखे एङपत्र नागने जो पदिलेही कह दिया हे, बही 
करनेदो।८॥ 
वैसा करने का समय भी समीपदह्ी आ गयादहै, जो पापी नाग होगे 
खनक{ नाश होगा, ओर जो नाग धमोटमा होगे, उनका नाश नदीं होगा ॥ & ॥ 
खग्र तपम प्रेम करनेवाला वह जरस्छारु नामवाला न्राह्मण जन्म पा चुका 
है, इस कारण वासुकि को समय आने पर उसके साथ अपनी बहिन का विवाह 
कर देने की ब।!ट देखते रहना चाहिये ॥ १० ॥ 
हे देवताञ्मो ! एलापत्र नाग ने सर्पो केहितके च्यि जो बात कीट 
वही ठीर दै, इसमें ऊष भो सन्देह नदीं हे ॥ ११॥ 


हि कः ` छः महाभारत ४ [ उतन्तह्िर्वी 
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सोतिरुषाच । ` :‡ ` 
एतच्छुत्वा तु. नागेन्द्रः पितामहवचस्तदा.1 ` 
सन्दिश्य पन्नगान्‌ सवान्‌ वासुकिः रापमोदितः ॥१२॥ 
स्वसारखुवयम्य तदा जरत्कारुस्षि परति। 
सपान बहन्‌ जरस्कारो नित्ययुक्तान्‌ समादधत्‌ ॥१३॥ `: 
जरस्कारूयेदा भायाभिच्छेद्‌ वरयितुं पुः । 
चीघ्मेत्य तदाख्येयं तन्नः. अयो भविष्यति ॥१२॥ 








इति ओमहाभारते आदिपवेणि आस्तीके एको 
नचस्वारिद्ोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 





` ` उभ्रश्रवा कहते दै--शाप से मोदित हुए नागराज वासुकि ने ब्रह्माजी की 
इस बात को सुनकर बहुत से सर्पो को अपनी बहिन जरत्कारु की रक्ताके 
, छथि रख दिया ओर उन ऋषि के ल्य कन्याका दान करने के निमित्त उत्सुक 
होकर सर्पा कोश्चाज्ञादी छि जवर जरत्छारु ऋषि कन्या की भिन्ना मोगने को 
आवे, उसी समय कटपट तुम मेरे पास आकर समाचार देना । क्योकि- हरे 
कुल का कल्याण इस बात में ही समाया हआ है ॥ १२-१४॥ । 


उन्तालीसवों अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ 





सध्यायं `] ` ® सादिपवे, ३२७ 





चालास्तवों अध्याय 

| शौनक उवाच । 
जरस्कार्रिति ख्यात्तो यस्त्वया खूतनन्दन । 
इच्छामि तदं ओतुं ऋषेस्तस्य महास्मनः ॥ १ ॥ 
कि कारणं जरस्कारोनासैतत्‌ परथितं सुवि। 
जरत्कारुनिरुक्ति त्वं यथावद महसि ॥ २॥ 

सौतिरुवाच । 

जरेति यमाद्ूरवे दारुणं कारुसंज्ितम्‌ । 
शारीरं कार तस्यासीत्तत्‌ स॒ धी माञ्छनेः दानेः ॥ ३ ॥ 
तपयामाख तीव्रेण तपसेत्यत उच्यते। 
जरलत्कारूरिति ब्रह्मन्‌ वाख्ुकेभेगिनी तथा ॥४॥ 
एवखुक्तस्तु धमास्मा शौनकः घाहसत्तदा । 
उश्रश्रवसमामन्त्य उपपन्नमिति बवन ॥ ५॥ ` 





शौनक ने पूच्धा-दे सूतपुत्र! तुम महःत्मा श्रनि का नाम जरत्कास 
कहते हो, उनका यह नाम प्र्वी पर किस कारण से प्रसिद्ध हा था? यष 
सबं मै. यथावत्‌ सुनना चाहता हूं, तुमं को उचित दहै छि मु -ठीक ठीक 
सुना दो ॥ १-२॥ कण 

उग्रश्रवा ने कदा-जरा शब्ड का अथं च्य ओर शरु शंब्द्‌ः-का अर्थं 
दारुण दै, उन मुनिका शरीर दारुण था ओर उन्दने धीरे धीरेःखग्र तपस्या 
करे अपने शरीर को क्षीण कर डाखा था। इस कारण उना नामः जरत्कारु 
हुआ । शओ्रौर हे ब्रह्मन्‌ ! वासुकि नाग की बहिन भी अविवादहिता थी, उसने भी 
तीत्र तप करके अपने शरीर कोत्तीण कर डाला था, इसी कारण बह ` भी जर- 
-त्करु कटाई ॥ ३-४॥ 

सूत. पौराणिक के एेसे वचन ` सुनकर उस समय धमौत्मा शौन हे 
ओर उन्होने भ्रभ्ववा से कष्ा--हे सूत! तुम्हारी बात युक्तियुक्त दैः1 ५५ 
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क्ोनक उवाच । - 
उक्तं नाम यथापूवं सवं तच्छुतवानहम्‌ । 
यथा तु जातो ह्यास्तीक एतदिच्छामि वेदितुम्‌ । 
तच्छुत्वा वचनं तस्य सतः भोवाच शानतः ॥ ६ ॥ 
सौतिरुवाच । 
सन्दिश्य पन्नगान्‌ सवान्‌ वासुकिः सुसमादितः। 
स्वारस्य तदा जरस्कारुडषि भति ॥ ७॥ 
अथ काटठ्स्य महतः स खनिः शांसितत्रतः। 
तपस्यभिरतो धीमान्‌ स दारान्नाभ्यकाङनक्त ॥ ८ ॥ 
स॒ तुध्वेरेतास्तपसि प्रसक्तः 
स्वाध्यायवान्वीतमयः कृतात्मा । 
चचार सवां पृथिवीं महास्मा 
न चापि दारान्मनसाप्यकाडन्तत ॥ € ॥ 


ची 








पिद शौनक ने कहा-तुमने मुफसे जरत्कारु का ठीक ठीक जो स्पष्ट 
अथं कष्टा, बह सब मैने सुना । अब म यह जानना वा्टता हँ कि आस्तीक की 
उत्पत्ति.किख, भरकार हई ९ शौनक के इस वचन को सुनकर शाख मं जैसी 
कृथा थी उख प्रकार ही सूतपुत्र कहने लगे ॥ & ॥ 

उग्रश्रवा ने कहा-जरत्कारु ध के साथ-अपनी बहिन क।{ विवाह करने 
के लिये वासुकि नाग ने सावधान होकर सव्र सर्पो को आज्ञा दी ॥ ७॥ 

परन्तु बहुत सा समय याोंही बीत गया, तव भी सप मंप्रेम करनेवाले 
अल्वण्डः त्रतधारी उन बुद्धिमान्‌ य॒निने लखी की इच्छा नहींकी॥द॥ ` - | 

:. . ऊर्ध्वरेता ( ब्रक्षचारी ), तपस्या में तत्पर, निःय स्वाध्याय करनेवाले, कताथ 

दए, निर्भय, ` उत्तम त्रतवारी, बुद्धिशाङी ओर म्मा -जरत्कार सुनि : सारी 
शृध्वी.पर पयंटन; करने , रगे । उन्दने तपरयामे मप्र होने के काग्णल्ली को 
अङ्गीकार , ऋरने की म॒न प्नं इच्छा न्ट की थी | € ॥ 2 


चै &- > २8 
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ततोऽपरस्मिन्‌ संप्राप्ते काले कर्िमिथिदेव तु । 
परी्तिन्नाम राजाश्चीद्‌ जद्यन्‌ कोरवववंचजः ॥१०॥ 
यथा पाण्डु्महावाहधेलुद्धेरवरो वयुषि । 
वभूव श्छगयारोलः पुरास्य प्रपितामहः ॥११॥ 
छ्रगान्‌ विष्यन्वराहांश्च तरक्ुन्महिषांस्तथा । 
मन्थाश्च विविधान्वन्याशथचार एथिवीपतिः॥१२॥ 
च॒ कदाचिन्शगमं विद्ध्वा काणेनानतपवेणा । 
णते धलुरादाय सखार गहने वने ॥१३॥ 
यथैव जगवान्‌ ङ्द्रो विद्ध्वा यज्ञश्धगं दिवि । 
अन्वगख्डंद्धबष्पाणिः पयेन्वेष्टुमितस्ततः ॥१२॥ 
न हि तेन खगो विद्धो जीवन्‌ गच्छति वे वने । 
र्वरूपन्तु तत्तषणं सोऽगात्‌ स्वगंगतिं प्रति ॥१५॥ 











हे ब्रह्मन्‌ ! अनन्तर कच काल बीत जनि पर एक समय कोरववंश 
मने उत्पन्न हुमा परीत्तित नामक राजा राज्य करता था॥ १०॥ ष 

वह्‌ अपने पितामह पांड्‌ के समान महाबाहु, युद्ध के समय सब धलुष।रियों 
मनं वाहवाही पानेवाडा भोर सगया ( शिकार ) का बड़ा प्रमी था॥ ११॥ 

वह्‌ राजा सग, शूकर, चीते, महिष तथा ओर बहुत से दिंसक ` पशुओं 
का शिकार करता हुश्या वन में विचरा करत॑।था॥ १२॥ 

किसी खमय वह्‌ राजा एक मूग को अपने नमे हए पवंवाले बाण से बींघ- 
कर हाथमे धनुष धारण किये .हृए घोर बनमें इक्त तरह उसका पीला करने 
गा ओते किस्वर्गं मं भगवान्‌ शंशूर यज्ञरूपी मृण को मारशर, धलुष किये 
हुए उसे ललोजने के थ्ि इधर उधर धमते फिरे ये ॥ १३-१४॥ 

परीन्तित के हाथों मारा गया कोड भी मृग अवतक्‌ जंगल में जीवित 
नही गया था, राज्ञ इषौ पग का अन्तघोन हो जाना चस गजा 


छर्‌ 
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परील्तिती नरेन्द्रस्य .. विद्धो यन्नष्टवान्रगः ।, 
द्रं ` . चापहतस्तेन सगेण स अहीपतिः।॥१६॥ ` 
परिश्रान्तः .पिपासां्ते ` आससाद खनिं बने । 
गवां प्रचारेष्वासीनं वस्साना खुखनिःखतम्‌ ॥१७॥ 
भूयिष्टस्ुपयुज्ञानं . . . फेनमापिबतां पयः । 
तमभिद्रुत्य वेगेन. स राजा शसितव्रतम्‌ ॥१८॥ 
अष्च्चद्धनुश्यम्य तं खनि चुच्डमान्वितः५। 
भो भो - बह्मन्नहं राजा परीक्तिदभिमन्युजः ॥१६॥ 
मया विद्धो खगो नटः कचित्तं दृष्टवानसि । 
सं खनिस्तं तु नोवाच किञ्िन्मोनव्ते स्थितः ॥२०॥ 








की स्वर्गगति क॑ दारण हो गया, अथात्‌ उसके द्वारा राजा ने ब्राह्मण का अप- 
मान करके उसका शाप सिर पर लते य्या १५॥ 


व्रण. से विषा भा वह मृग ज्यों यां नहीं दील पड़ त्यों त्यों वह 
राजा परीच्जिव उसका पी्ाकरतागया। एसा करतेहए राजा. मृग की खोज 
मं. बद्रत दूर निकल गया ॥ १६॥ 
हिरन के पीडे दौडनेसे थके हुए ओर प्यासखसे व्प्रङ्कछ उस राजाने 
ब्रन मे गोओंकेगोठमें बैठे हुए णक ऋषि को देखा । वह्‌ ऋषि वड़ी तीन्र तपस्या 
कर॑ते थे, गोप अपने बचडों को दू . पिराती थीं उस समय उनके मुखमें से 
जो दृध के याग गिरते थे उनके आधार पर ्ी वे अपना जीवन धारण करते 
य | पेये उत्तम व्तधारी सुनि के पाख भूख आर प्यास सखे घबड़ाया हश्ा बह 
राजा ` पटर गया ओर धलनुब को उठाकर मुनि खे कहने खगा कि 
द त्राक्षणः! नै अभिमन्यु का पुत्र राजा परीङतित हं ॥ १७-१९॥ 
सैने एक सरगको अपने वाणसे वीधाथा, परन्तुन जाने वह कांप 
गयाः च्या तूने उसको देखा है ! परन्तु वे सुनि इस समय मोन धारणं 
करे तपःसमेंवैठे हृएये, इस कारण उन्दने राजा के प्रशन का छु भी उत्तरं 


नडा दिया || २० ॥ 
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तस्यं स्कन्धे चनं सप क्द्धो राजा समासजत्‌ । 
सखुस्तिप्य घलुष्कोख्या स चेनं ससुपेत्तत ॥२१॥ : 
न सं किञ्िदुवाचेनं शभंवा यदि वाशभम्‌। ` 
स राजा कोधसुस्खज्य व्यथितस्तं तथागतम्‌ 1 - ` ` 
खषा ऊगामं नगरणषिस्त्वासीत्तयेव सः .॥२२॥ ` 
न हि तं रजचादृलं त्माशरीलो महासुनिः। 
स्वधभेनिरतं भूपं | समाक्तिसोऽप्यघषेयत्‌ ॥२३॥ : 
न॒हि तं राजश्यादृलस्तथाः घमेपरायणम्‌ । 
जानाति भरतश्ने्टस्नत॒ एनमधर्षयत्‌ ॥२४ ` 
तदणस्तस्य पञ्रोऽभस्तिरमतेजा मदातपाः 
श्ड्ली नाम मदाक्रोधो दष्धरसादो -महात्रतः ॥२५१॥* 





इस पर राजा परीक्तित को क्रोध आआ गया ओौर उसने धनुष की नोक से. 
एक मरा हुआ सोप लेकर ऋषि केगले मैं डा दिया  तोंभी ऋषे 
उसको छत्र न गिनकर ध्यानमम्र होने के कारण भखा बुरा कच नहीं वोचे । 
मुनि द्द्‌ समाधि मे है, एेसा जानकर राजा परीङिति कोच कों त्याग खेद्‌ 
करते करते अपने नगर मे आया । क्षमावान्‌ ओर धं भे तत्पर 
महामुनि अपना तिरस्कार होने पर.भीज्यों के त्यों ही समाधि. मे वैठेःरहे, 
उन्दने राजाश्रों मं भ्रष्ठ स्वधमेपरायण राजा परीक्तिति का अपमान नदीं 
जिया । २१-२३॥ = -2 

राजानो में पराक्रमी शरोर भरतवंश मे शष्ठ राजा परीक्िति ने भी डन 
धमीत्मा ऋषि कों पर्हिचाना नही, इस कारण उनका तिरस्कार कर दिया ॥ २४ ॥ 


उन शमीक युनि का परम तपस्वी, म्ातेजस्वी, अत्यन्तं क्रोषी 


बढ़ी कठिनता से प्रसन्न हशोनेवाला ओर मदाज्तधारी एक ङी नाम्ला 
पुत्र था ।॥ २९५ ॥ | =; 


१, (त , ह । [1 > + भै * 
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सख देवं परमासीनं सवभूत हिते रतम्‌ । 
ब्रह्माणसुपतस्थे वे काले काले सुसंयतः ॥२६॥ 
स ! तेन समनुज्ञातो ब्रह्मणा गरहमेयिवान्‌ । 
सख्योक्तः कोडमानेन स तच्र हसता किर ॥२७५॥ 
संरस्मास्कोपनोऽतीव विषकल्पो खनेः स्तः । 
ङइश्य पितरं तस्य यच्छुत्वा रोषमाहरत्‌ । 
ऋषिघुनव्रेण धमाथ करशोेन दिजसत्तम ॥२८॥ 
क्रचा उवाच । 
तेजस्विनस्तव पिता तथेव च तपस्विनः। 
चाव स्कन्धेन वहति मा श्युद्धिन्‌ गवितो मव ॥२६॥ 
व्याहरस्स्वषिषपुव्रेषु मास्म किचदव वद्‌। 
अस्मद्विधेषु ` सिद्धेषु जह्यविस्छु तपस्विषु ॥६०॥ 





, बह इन्द्रियों कोवश मे रखकर सकर प्राणियों के कल्याणकता, देवों के 
देव, परमात्मा ब्रद्माजौ का समय समय पर अआराराधन किया करता था ॥ २६॥ 
उस समय ब्ह्याजो कौ आज्ञा पाकर वह अपने आश्रम को आ रदा था, तेनं 
मागं मे उस समय उसका मित्र कृश खेरता हु मिखा.। उसने कोध के आवेश से 
अत्यन्त तीदण, त्रिष के समान, ऋछषिपुत्र श्छङ्गी का. अभिमान बढ़ने के लिये हँसते 
हर उसे पिताके श्रपमानकी बात्‌ कदी। उसो सुनकर श्छगीको बड़ादी 
क्रोध आया ॥ २७-र८ ॥ 
„, „ छश ने का किं-हे श्ंगी! अध तू अपने तपस्ी ओर तेजस्वीपने 
कै चसण्ड को त्याग दे, क्योंकि देख, यदह तेरा पिता मरे हए सपं कों अपने 
कण्ठ में पन रहा इ ॥ २<॥ 
॥ | अव से भागे जव . जद्यवेत्ता, सिद्ध ओर हम जैसे तपस्वी ऋषिङ्कमार 
बाते करते हो उब तू ङ थी बात न करना ॥ ३०॥ 


॥ 
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कि न्ते कनके केः क 5 # 


कर॒ तं पुरुषमानिस्वं क्र ते वाचस्तथाविधाः 
द्पेजाः पितरं दषा यस्त्वं चाचधरं तथा ॥३१॥ 


नामानन 
त 


|) 
प्न क 
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[4 । ¢ | 
पिच्रा च तव तस्कमं नानुश्पमिवान्मनः 
क्रतं खनिजनश्रेष्ठ येनादं श्रचादुःखिनः॥३२॥ 


के क ९५ (ल @ ऋ 
इति श्रोमदायारते आदिषचंणि चस्वारिदाऽध्यायः ॥४०॥ 


जाक १ 4 #. 





तरे पुश्पत्व का अभिमान इस समय कां गया † तेरी वह अहङ्कार 
से भरी बते कों गं ? राज तेरा पिता सपं के मृतक शरीर को धारण 
कर रहा है मौर तू उखको शान्ति से देख रहा है ?।॥ ३१॥ 

हे सुनियों मेंश्रेष्ठ! इस तिरस्कार होने मे तेरे पिता का अपराघ नदीं 
है, इस कारण तेरे निरपराधी पिता के अपराध कोमानो मै अपने पिताक्छा 
ही अपराध सममत हू, इसके छिये मुभे बड़ा दुःख दै ॥ ३२॥ 


'वालीसवों अध्याय खमा ॥ ४०॥ 





दर ` कै महामारत [ इकताखीसवां 


~~~ ~~~ 
०४७, क फ अक ऊ क क अ क त 7 7 क) ~ ------ 
ज 00०0 क क श क क का, श क क श का, च का, १ छ पा श का शा श क 


इकूतालोद्या अध्याय 
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एवसुक्तः स तेजस्वी श्यङ्खी कोपदख्मन्वितः। 

खतधारं गरं श्रत्वा पयेतप्यत मन्युना ॥ १॥ 

स॒ तं कररापभिप्रच्य सचतां वाचसुच्खजन्‌। 

अपच्छत्तं कथं तातः स मेऽद्य सतधारकः॥ २॥ 
क्रश् उवाच । 

राज्ञा परीक्तिता तात श्गयां परिधावला। 

` अवसक्तः पितुस्तेऽव्य खनः स्कन्धे सुजङ्गमः ॥ ३ ॥ 
श्ङ्य वाच । 

क्किमे पित्रा करनं तस्थ राज्ञोऽनिष्टं दरात्मनः। 

त्रहि तत्‌ करडा तत्वेन परय मे रपसो बलम्‌ ॥ 2 ॥ 


उग्रश्रवा कते दै-इस प्रकार मेरे पिता के कण्ड में मरा हृअ। 
सपि पड़ा दै यह सुनते दी तेजस्वी श्छंगी ऋषि अपार क्रोधसे संतप्त होने 
लगा ॥ १॥ 

उपने कृश की ओर को देखकर मधुर बाणी में बोरुते हए उससे पृ्धा कि- 
आज मेरे पितानेमरे हर सपंको केसे धारण किया १।२॥ 

कुश ॒ ने कदा--हे तात ! परीक्षित नामक जो राजा इस वनम शिकार 
लेने को आ्राया था, उसने तेरे पिता के कन्धे पर मरे हए सपं को 
डाला ह ॥ ३॥ 

श्ङ्गी ने का कि मेरे पिता ने उस दुष्टात्मा राजा का क्या अपराध 
क्रिया था? हे छश! सुमे बह सव सुना मौर फिर देख किमेरे तप का 
केसा प्रभाव ह १॥ ४॥ 


धभ्याय ] ॐ आदिपन क ३३५ 


नि म श 1 [सि ति म ति त 
सि ण टुः दोः ति चि चो ति ऋ क चि च च च 1 कि 1 ति के क येकि 


करर उयाच। 





ख राजा खगयां यानः परीचिदभिमन्युजः। 
ससार खगमे शाही विद्ध्वा वाणेन रीघ्गम्‌ ॥ ५॥ 
न॒ चापश्यन्श्ुणं राजा चरस्तस्मिन्‌ मदहदावने। 
पितरं ते सं दृष्टेव पप्रच्छानभिमाषिणम्‌ ॥६॥ 
त॑ स्थाणुमूतं तिष्टन्तं ज्ञुत्पिपासाश्रमातुरः। 
पुनः पुनख्रगं नं पप्रच्छ पितरं तव ॥५॥ 
स॒ च मौनव्रतोपेतो नैव तं प्रत्यभाषत । 
तस्य राजा धनुष्कोट-या सपं स्रन्धे समाखजत्‌ ॥ ८॥ 
श्रुङ्खिस्तव पित्ता सोऽपि तथैवास्ते यतव्रतः । 
सोऽपि राजा स्वनगरं प्रस्थितो गजसाहयम्‌ ॥ & ॥ 





कृश ने कष्टा-भभिसन्यु का पुत्र राजा परीक्तित इस वन मं शिकार 
खेखने आया था, उसने घञड्‌}डर दोडवे हुए हिरन कों पने वाण से घायल किया. 
ओर वह अक्रेखा दी उस दौड़ते हुए दिरन के पीट हो चिया । परन्तु यने जंगल 
म बहुत भटकने पर भः वह्‌ खग किधर चछा गया. इस बात को वह्‌ नदीं जान 
सका ओर उखकी खोज में यद्यं अकर उसमे तेरे पिता को देख; । राज। ने तुरन्त 
ही उनसे हिरन शी व।त पृषधी, परन्तु उस सूमय वे मौन हुए समाधिम वैठे 
थे, इस कारण वोले नदीं ॥ ५-६ ॥ 


समाधिम व्ृह्लके समानस्थिर वैठेहृए तेरे पिता से मूख प्यास शग 
थक्ावट के कारण उग्राक्ज्ञ इए राज्ञा ने वारवार भगे हए हिरन ॐ वषय 
म पूह्रताच्च की । तत्र भी मौनधारी होने ॐ वारण तेरे पिता ने राजा को कउ 
उत्तर नहीं दिया । इस पर राज! ने ॐपने धनुव की नोक से मरेहृए सांपवों 
उठाकर तेरे पिता के गले सं डाल दिश्य ई ॥ ७-॥ 

डे श्छुगी! तेरे नियमधारी पिता ध्यान मेंमप्न हो रहे है. वे अबमी 
उं ङे स्यो बैठे ३, यौर चह सजा हस्तिनापुर नामक अपनी राजधानी 
को चला भी गया॥€॥ | 


१३६ ॐ स्ामारत & [ इकतालीखवा 
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- सौतिरुबाच । 
शस्वेवश्षिपु्स्तु दावं स्कन्धे पतिष्ितम्‌ । 
कोपसंरक्तनयनः पञ्वलन्निव मन्युना ॥१०॥ 
आविष्टः स दहि कोपेन रचाराप उपति तदा । 
वायुंपस्परश्य तेजस्वी कोधवेगवरात्‌ द्रत; ॥११॥ 

शुङ्ग उवाच | 
योऽसौ च्रद्धस्य तातस्य तथा क्रच्छगतस्य ह । 
स्कन्धे श्तं समास्राक्तीस्पन्नगं राजकिल्विषी ॥१२॥ 
ततं पापमतिसंक्द्धस्तच्तकः पन्नगेश्वरः । 
आदी विषस्तिग्मतेजा मदाक्यवर्योदितः ॥१३॥ 
सघराच्रादितो नेता यमस्य सदनं प्रति। 
दिजानामवमन्तारं ङुख्णामयशास्करम्‌ ॥ १४॥ 
सोतिङ्वाच । 
इति चाप्त्वातिसंक्ृद्धः श्यङ्गी पितरमभ्यगात्‌ । 
आसीनं गोव्रजे तस्मिन्वहन्तं रावपन्नगम्‌ ॥११५॥ 


उग्रश्रवा कहते है पिता के कन्धे पर मरा हृभा सोप डाङ दिया 
है, यह सुनते दी वह ऋषिद्कमार मानो क्रोध से ज उठा हो, इस प्रकार 
डाल हो गया, उसकी अखं मौ क्रोध के मारे ङ हो गदं । वह्‌ तेजस्वी 
ऋषिङ्मार कोध क आवेश मे अकर उसी समय हाथमे जठ जे राजा को 
शाप देता हआ कहने खगा ॥ १०-१९१॥ 

श्ंगी ने का कि ब्राह्मणों का अनादर करनेवाज्ञे ओर रों को कलङ्क खगा- 
नेवाल्ते जिस पापात्मा राजा ने इन मेरे वृदे पिताके कन्धे परमरा हभ सोप 
डाडा है, उक्च पापी पुरुष कोमेरं वचनके प्रभाव से आज से सातवीं रातमें 
सर्पो का राजा तन्ञक बड़ क्रो में आकर यमपुरी में पहुंचा देगा ॥ १२-१९४ ॥ 

उग्रश्रवा कहते ै-इस प्रकार शाप देकर बड़े ही कोध में भरा 
हुआ छग गोशाला मे जदं उसके पिता कन्धे पर मरा हभ सोप धारण श्रिये 
ए बैठे ये वँ गया ओर उनो देखा ॥ १५ ॥ 






स॒ तमालचत्थ पितरं श्यद्धी स्कन्धगतेन वे। 
चावेन . खुजगेनासीद भ्यूयः कोधसमाङुलः ॥१६॥ 
दु$खाचाश्रणि खुख्ुचे पितरं चेदभमन्रवीत्‌ । 
अश्वेश्त्रं॑ घषेणां तात तव तेन दुरास्मना ॥१७॥ 
रुघ्लल परीक्िता कोपाद्रापं तमं पम्‌ । 
यथाहंति स एवोग्रं चापं कुरुकुलाधमः । 
समेऽहनि तं पापं तत्तकः पन्नगोत्तमः ॥१८॥ 
वैवस्वतस्य सदनं नेता परमदारुणम्‌ । 
तमन्रयीस्िता नद्य॑स्तथा कोपसमन्वितम्‌ ॥१६॥ 


छामीक उवाच । 


न ने भियं क्रतं तात नैष धमेस्तपस्विनाम्‌ । 
` - वयं तस्य नरेन्द्रस्य विषये निवसामहे ॥२०॥ 
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पने पिता के कन्ये पर भरे हुए सरंपको देखते दी बह बडे ही क्रोध 


मे भर गया ॥ १६॥ 
` उसने दुःख से ओंसू वहाते हुए पिता सखे इस प्रकार कहा कि-हे तात ! 


दुष्टात्मा राजा परीक्ित ने तुम्हारा इस प्रकार तिरस्कार किया है, यह सुनकर 
मैने. कोध के कारण उस राजा कोशाप दे दिया दै ऊरुकुर म नीव वह राजा 
भयानक शाप के योग्य टै। आज से सातवें दिन, नागों में भ्रष्ठ तच्तक नाग 
उस पापी राज्ञा को परमदारुण य्भराज के घर पर्वा देगा । उस समय हे 
नर्मन्‌ ! इस~ प्रकार कोप में भरे इए अपने पुत्र सरे उसके पिता ने निश्नोक्त बात 


कही || १७-१९॥ . . 


.“ “+ शमीक ने कदा कि-हे बेटा ! तुम्हारा छया हश यह्‌ काम सुमे अच्छा 
नद्यं गा, तपस्वियों का यह धम नहीं ह । हम उस राजा के देश मेँ रहते 


है ॥ २०॥ 


४३ 
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न्यायतो ` रच्तितास्तेन तस्य पापं न रोचये । 
सवेथा वत्त॑मानस्य राज्ञो ह्यस्मदिभैः . सद्‌ा ॥२१॥ 
त्न्तव्यं घुर धमां हि दतो हन्ति न संदाथः । 
यदि राजा न संरक्तेस्पीडा नः परमा अवेत्‌ ॥२२॥ 
न चाक्लुयाम चरितुं घमे पुत्र यथासुखम्‌ । 
रत््यमाणा वयं तात राजभिर्धर्मदटशिभिः ॥२३॥ 
चरामो विषुलं धमे तेषां भागोऽस्ति धतः । 
सवथा वत्तेमानस्य राज्ञः चन्तव्यमेव हि ॥२४॥ 
परीक्ित्त॒ विशेषेण यथास्य पपितामहाः । 
र्तत्थस्मास्तथा राज्ञा रक्षितव्याः प्रजा विभो ॥२५॥ 
तेनेह च्चुधितेनाश्य श्रान्तेन च तपस्विना) 
अजानता कृतं मन्ये बतमेतदिदं मम ॥२६॥ 








वह न्याय के अनुसार हमार रक्ता रता दै, इस कारण उसका बुरा करना, 
यह बात मे अच्छी नटीं टगती । उसने भले ही हमारा अपकार कियाहो, पर 
हरे सर्वथा क्षमा करनी चाहिये । यदि धमंका नाश किया जातादैतो षह नाश 
किया ह्या धमं अवश्य ही धमंहन्ता का नाश कर देता है । यदि राजा न्याय के 
साथ हमारी रक्लान करे तो हमारे ऊपर बड़ी आपत्ति आ पदे, तव हे पुत्र ! हम 
सुखपूवंक धसं कमं भी न कर सके । परन्तु हे तात ! धमेरूप टी जिनकी दृष्ट 
है रेखे राजां की छच्रल्ाया मे हम जो परम धमं कार्यं करते है, उसे 
राजाओं का भी भागदै। इस कारण वत्तंमान राञ्यकत्तौ के उपर क्षमा ष्टी 
करनी चाहिये ॥ २१-२४॥ 
¦ फिर मीहे बेटा ! परीक्षित तो विशेष कर त्तमा करने योग्य दै, 
जरयोकि वह अपने बड़ प्रपितामहो के समान, राजां को जिस प्रकार भजा 
का पाठन करना चादिये वैसे ही हमारा पार्न करता दै ॥ रश ` ~ ` -* 

वह तपस्वी राजा राज थक गया था घर भूख से व्याकु हो रा 
था । अतः भ्रतीत होता है, मेरे त्रत कोन जानने के कारण्‌- उससे य्ुःकामं बन 


गया दह ॥ २६॥ ४ 
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अराजके. जनपदे दोवा जायन्ति वै सदा। 
उदुच्रन्तं सततं लोकं राजा दण्डेन चास्ति यै ॥२७॥ 
दण्डात्‌ प्रतिभयं भ्वूयः चान्तिर्स्पव्यते तदा । 
नोदिग्नश्चरते धमे नोदिग्नश्चरते क्रियाम्‌ ॥२८॥ 
राज्ञा पतिष्ितो घमो धर्मात्‌ स्वगेः प्रतिषितः । 
राज्ञो यज्ञक्रियाः सवां यज्ञादेवाः प्रतिषितः ॥२९॥ 
देवाद्‌ इषि; ` प्रवर्तेत वृष्टेरोषधयः स्ताः । 
आओबधिभ्यो भुष्याणां घारयेत्‌ सततं हितम्‌ ॥३०॥ 
मलुख्याणाश्च यो धाता राजा राज्यकरः पुनः। 
दश्च ओच्ियसरमो राजा इत्येवं सनुरत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
' तेनेड चधितेनावदयय आनतेन च तपस्विना । 
अजानता क्रतं मन्ये बतमेतदिदं मम ॥३२॥ 














बिना राजा के देश में सवा बड़े बड़े उत्पात होते रहते रै, परन्तु बहों 
राजा ष्टो तो बह अपराधियों को बरावर दण्ड देता रहता दहै ओर उख 
दण्ड क अतङ्कसे शान्ति विराजने छरती ह। उदधि पुरुष धमं नदीं कर 
सकता ओर उद्र मनुष्य कोई काम भी नदीं कर सकता है ॥ २८ ॥ 


राजा धर्म का स्थापन करता है ओर धमे से स्वगं मिलता दै 
राजा यज्ञादि कर्मो की रक्ता करता दै ओर यज्ञ॒ से देवताओं का निबौह्‌ 


होवा हे ॥ २९ ॥ 
तृप्त हपट देवता वषौ करते है ओर वषा खे अननं की रत्पत्ति होती 
है, जो यन्न मनुष्यों के जौवनाथं परम हितकारी हे ॥ ३० ॥ 


मनुज्ी ने कहा दहै कि-मतुष्यों का हितपुवेक पाखन करनेवाला राजा इस 
बेद्‌९।डिें के खभान दै । वह परीक्तित भूख! ओर थका हुआ था तथा मेरी खम में 


त ३४० 


क 
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कर्मादि स्वया बाल्यार्सहसा दुष्कृतं कूतम्‌ 


न  च्यहेति पः शापमस्मत्तः युच्र सर्वथा ॥३३॥ . 


इति ओमहा भारते आदिपवेण्यास्तीके परीचिख्कापे 
र एकचस्वारिरोऽध्यायः ॥४१॥ 





उख तपस्वी राजा ने मेरे मोनव्रत को न जानने के कारण आज यष्ट काम 
किया हे । ३१-३२ ॥ 


इस लिये तूने बारूकपने से एकाएक टेसा पापपूणं काम क्यों किया ! 
हे पुत्र ! बह राजा किसी प्रखार भी हम से शाप पाने-के योग्य नष्टं दै ॥ ३३ ॥ 


इंकतारीसवां अध्याय समास ॥ ४१ ॥ 





न) ` ` जध्यायः: }: ` %‰ भादिषिवं २३४९; 





बयालीसर्वो अध्याय 
श्जद्खन्य वाच । 


यद्येतरसाहसं,. तात यदि. वा दुष्क्कुतं क्तम्‌ । 
भिथं वाऽव्यपिथं वा तं; वागुक्ता न खषा भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
नैवान्यथेदं . ` भविता पितरेष वीमि ते। 
नादं खषा ज वीम्येवं स्वेरेष्वपि कुतः चापतन्‌ ॥ २॥ 
` ˆ मीक उवाच । 

जानास्युग्रध भावं स्वां तात -सस्यगिरं तथा। 
नातं चोक्तपरवं॑ते नैतन्मिथ्या मविष्यति ॥ ३॥ ` 
पिन्रा घुन्नो वयस्थोऽपि सततं वाच्य एव तु । 

` यथा स्याद शणसंयुक्तः धाप्सुयाच मह्दाः ॥ ४॥ ` 





श्रंगीने कहा कि हे पिताजी! यह साहस्र ओर दुष्कमे भलेष्टी हो गया 
धो जोर आापश्नो अच्छा गता हो, -चादे अप्रिय गता हो; परन्तु मेने जो बात 
की है वह भूटी नदीं होगी ॥ १॥ , 

हेः: पिताज्ञी ! म आप से कहता हू कि यह शाप कदापि अन्यथा नीं 
हषा क्योकि. मैने. कमी दास्य .मरं:मी, मूरटी बात नदीं कदी दै, पिर शाप 
दने. मे तो शूठ बोर ही केसे सकता हं {॥ २॥ 

शमीक ने कहा-हे बेटा! मै तेरे उग्र प्रभाव ओर सत्य वचन को 
भरल रकार जानता ह, तते प्ते कभी मिथ्या नहीं बोडा ह, इस्र कारण तेरा 
यट, कृथन पर्ट नदीं सकता ॥ ३॥ 

तथापि पुत्र भले ही बड़ी अवस्था का हो जाय, तब भी पिता को चाहिये छि 
सदा.सको उपदेश देता रदे, जिससे कि -पुत्र सद्गुणी होता हे ओर यश को 


पाता है ॥ ४॥ . ` 
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कि घुनबाल एव स्वं तपसा भावितः सदा । 
वधते च प्रभवतां कोपोऽतीव महात्मनाम्‌ ॥ ५॥ 


सोऽहं पश्यामि वक्तव्यं स्वयि धर्मतां वर । 
पुच्रस्वं बालतां चेव तवावेच्य च साहसम्‌ ॥ ६॥ ` 


स॒ स्वं हामपरो भत्वा वन्यमाहारमाचरन्‌ । 
चर कोधमिमं हित्वा नैवं घमं प्रहास्यसि ॥७॥ 
कोधो हि धमं हरति यतीनां दुःखसंचितम्‌ । 

ततो धघमेविहीनानां गतिरिष्ा न विद्यते ॥ ८॥ 
काम एव यतीनां हि क्षमिणां सिद्धिकारकः । 
त्मावतामयं लोकः परश्चेव त्षमावताम्‌ ॥ € ॥ 
तस्माचरेथाः सततं त्षमाश्ीलो जितेन्द्रियः 
त्तमया पराप्स्यसे लोकान्‌ बद्मणः समनन्तरान्‌ ॥१०॥ 


 तिसिपरत्‌तो बालक है अर सदा तपस्या मँ लग। रहता है, इस कार 
तुके उपदेश देना अच्छी ही बात ह; योग का रेश्वयं रखनेवाले मष्टात्माओं 


काकोपबङ़ाष्टी चपर ्टोता द ॥ ५॥ 
इसी ल्िये हे धमंज्ञों मे श्रष्ठ ! तेरे पुत्रत्व, बाखकपन मौर सास को 


देखकर प्रतीत होता ह कि युमे तुश उपदेश देना योग्य शी दै ।॥ ६५॥ . ` 
इस ज्ये कहताह कि तु शान्तिपरायण होकर वन मे फलों का भोजन 
कर ओर क्रोध को त्याग कर वत्तोव कर । इस प्रकार धमं का नाश मत कर ॥ ७॥ ` 
क्योकि क्रोध बडे दुःख से इकटटरं कियि हए योगियों के धम फा नाश कर 
देता ह ओर फिर॒धमंहीनों को इच्छित गति नदीं मिलती ॥ ८ ॥ 

" शान्तिद क्षमाशीर यतियोंको सिद्धि देती हे, अथौत्‌ परलोकं मे शंभं 
चाहनेवालों का च्लमा हयी उचम धमं हे, स्योंकि मा करनेवालों छा ही इस ज्ञोक 
तथां षरलोक भे भला होता हे ॥ ९ ॥ 

इख कारण तू मावान्‌ भोर जितेन्द्रिय ्ौकर सद्‌] वत्तोव छर, क्मयकति 


देनेवाले त्म के समीपश्रतीं कोको को त्‌ म से ही पा सङ्गा ॥ १०॥ 
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ऋ कि पो सि कः चकि ततोन च पिति ज जि पिनि ति ज, क क कि न, 


जया तु राभमास्थाय यच्छक्यं कलतुंम् यै। 
तत्करिष्याम्यहं तात परेषपिष्ये पाय वे ॥११॥ 
व पुत्रेण राघ्ोऽसि बालेनाक्रतवुद्धिना । 
ममां धषेणां स्वन्तः परेद्य राजन्नमर्षिणा ॥१२॥ 
सौतिरुवाच । 
एवस्रादिश्य दिष्य स प्रेषयामास खुव्रतः। 
परी्धिते पतये दभापन्नो महातपाः ॥१३॥ 
खंदिश्य कुशलप्रश्नं कायेव्रत्तान्तमेव च। 
शिष्यं गौरखुखं नाम रीलवन्तं समाहितम्‌ ॥१४॥ 
सोऽभिगम्य ततः रीघ' नरेन्द्रं कुरुवद्धंनम्‌ । 
विवेदा जवनं राज्ञः पूवं दा;स्थेनिवेदितः ॥१५॥ 
पूजितस्तु नरेन्द्रेण दिजो गौरखुखस्तदा । 
आवख्यौ च परिश्रान्तो राज्ञः सवेमरोषतः। 
छ्वामीकवष्वनं घोरं यथोक्तं मन्त्रिसन्निधौ ॥१६॥ 





हे पुत्र ! अव शान्तिको धारण करके सुकसे राजा का जितना शुभदो 
सकेगा उतना कलगा । उस राजा के पास यह संदेश मेजंगा-। १९॥ 

हे राजन्‌ ! मेरे क्रोधी ओर अल्पवुद्धि पुत्रने त॒म से किया गया मेस 
तिरस्कार देखकर तुम्दँ इस भ्रकार शाप दिया ह ॥ १२॥ 

म्रभवा कते रै--इस प्रकार पुत्र से कहकर श्रेष्ठ ्रतवाले, मह्ातपरती 
डन दयालु ऋषि ने सरङ्स्वभाव, शीखवान्‌ गोरमुख नामक एक शिष्यः को 
शक समाचार पूने भौर शापशृत्तान्त का संदेश देने के ञ्यि राजा परीक्नित के 
पास भेन दिया ॥ १३-१४॥ 

४: करङुखवधंन राजा परीच्सिव के निकट वह शिष्य तुरन्त दही गया ओर 
रपां से अपने आने का समाचार राजा के पाख भेजनेके बाद्‌ उनङे साथ 
-सजभवनः में जा पर्हुका ॥ १५॥ 

गौरयुख ने राजा खे यथायोग्य आद्र खन्मान पाया ओर कल विभराम 
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गौरसखख उवाच । | 
शामीको नाम राजेन्द्र विषये वतेते. तव ॥ १७॥ | 
ऋषिः परमधमात्मा दान्तः चान्तो महातपाः । ` `. 
तस्य स्वया नरव्याघ सपेः पाणै्वियोजितः ॥१८॥ ` 
अवसक्तो घलुष्कोय्या स्कन्धे मोनान्वितस्य च । 
्ान्तवास्तव तस्कमे पु्रस्तस्य न चन्म ॥१६॥ 
तेन॒ दाकोऽसि राजेन्द्र॒ पितुरज्ञातमद्य वै। 
त्तकः सपराच्रेण  खस्युस्तव भविष्यति ॥२०॥।. 
तश्र रक्तां कुरुष्वेति पुनः पुनरथात्रवीत्‌। 
तदन्यथा न शक्यश्च करतौ केनचिदप्युत ॥२१॥ 
न हि हाक्नाति तं यन्तुं पुं कोपसमन्वितम्‌ । 
ततोऽहं प्रेषितस्तेन तव राजन्‌ हितार्थिना ॥२२॥ ` 





के अनन्तर मन्त्रियों के सामने. शमीक ऋषि के कटोर वचनों को यथावत्‌ सुनाता 
इभा बोखा ॥ १६ ॥ 
गोरसुख ने का-हे रजेन्द्र ! तुम्हारे देश मे एक शमीक नाम के ऋषि 
रहते ह, वे परम धमौत्मा, शान्त, दान्त ओर महातपस्वी ह । दे नरव्याघ्र ! वे 
ऋषि जब मोन त्रत धारण करके समाधि मं बैठे थे, उस समय तुमने धञुष की 
नोक सखे मरा हआ साप उठाकर उनके कंधे पर डाङ दिया था । तुम्हारे उस कमं 
को उन्होंने तो त्मा कर दिया, परन्तु उनके पुत्र ने सहन नदीं किया ॥ १७-१९ ॥ 
` उसने अपने पिता के अनजान में आज तुमको यह शाप दिया दै कि 
तन्ञक सपं सात रात्रि के भीतर वुम्हारी मृद्यु करेगा ॥ २०॥ ` 
शमीक ने बार बार वु्देँ इस शाप से बचाने के लिये पुत्रं चे कदा, परन्तु 
इसके शाप को पलट देने की शक्ति किसी में नहीं हे, र वे मुनि भी.-कोपे में भरे 
हुए पुत्र को शान्त करने की शक्ति नहीं रखते । इस कारण ॒हे राजन्‌ ! तुन्हारा हित 


चाष्ष्नेवालेः ठन ऋषि ने युके वुम्दारे पास मेजां दै ॥.२१-२२ 1 . ¬~ `“ 
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" च कत ऋ चे क च ॐ क ऋ 
पाया जाया क गक 
ज को ति ति ति ति तिरो जो पः ` ति ति प ति भो ज प जिः ओ भतं चति जि जिः तिजो ज त ति पि ति कि दिं चिति कः कि पि पिति कि मि त त ज ऋ तजि ऋ क कि ओ ओ ते ऋति री ति क त किं तो ती कि ऋ ऋ भोजि यि 


सौतिरुवाच । 

इति श्रत्वा वचो घोरं स राजा छुरुनन्दनः । 
पयेतप्यत तस्पापं॑कृस्वा राजा महातपा, ॥२३॥ ` 
तश्च सोनत्रतं श्चस्वा वने खुनिवरं तदा । 

श्रूय एवाभवद्राजा रोकसन्तप्षमानसः ॥२४॥ 
अलृन्नेरास्मतां तस्य शाभीकस्यावधाये च । 
पयेतप्यत भूयोऽपि करस्वा तत्‌ किल्बिषं सुनेः ॥२५॥ 
न टि खस्युं तथा राजा ्रस्वा वं सोऽन्वतप्यत । 
अरोचदभरप्रख्यो यथा करस्वेह कमं तत्‌ ॥२३॥ 
ततस्तं प्रेषयामास राजा गौरखखं तदा । 
श्रभ्रः व्रसादं मगवान्‌ करोत्विह ममेति वे ॥२अ॥ 
तस्मिश्च गतमात्रेऽथ राजा गोरखखे तदा । 
मन्विमिमेन््रयामास सह संविग्नमानसः ॥२८॥ 








उग्रश्रवा कहते दै-ङरुवंशी राजा परीक्तित इस प्रकार उन मह्ातपस्त्री 
के ~कठोर वचनों को सुनकर वथ। अपने पाप कमे.का स्मरण कर बड़ा ही 
व्याकर हुञ्ा 11 २३॥ 

वे मुनिवर वन में मोनत्रत. धारण करके बैठे थे, इस बात. को याद्‌ करके 
राजा का मन शोक से अत्यन्त संतप्च हो गया ॥ २४ ॥ | 

शमीक ऋषि की अपने उपर दिखाई हुड दयालुता तथा अुनिके ऊपर 
स्वयं कयि हृर अपराध को याद्‌ करके वह अधिक दुःख पाने क्गा॥ २५॥ _ 

देवसमान उक्त राजाको सुनि साथ श्य हुए अपने मकायेंको याद्‌ 
करके जैसा सन्ताप हुश्रा, वैसा अपनी खृत्यु क समाचार को सुनकर भी नदीं 
इअ ॥ २६॥ 

फिर राजा ने गौरमुख को विदा करते इए कहा-भगवान्‌ शमीक ऋषि 
कों मेरे उपर फिर भी कृपा करनी चाहिये ॥ २७॥ 

जव गौरमुख चखा गया तब मन में उदासु होकर राजा ने तत्काङ्‌ भन्तियों 


के साथ उस विषय भं विचार किया ॥ २८ ॥ | “०2 
| 11 
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#॥ 





संमन्त्र्य सन्त्रिभिरचैव स तथा मन्त्रतत्त्ववित्‌ । 
भ्रासादं कारयामास एकस्तम्भं सुरक्तितम्‌ ॥२९॥ 
रताश्च विदधे तच्र भिषजश्चौषधानि च । 
्राह्मणान्मन्त्रसिद्धांश्च सवतो वै न्ययोजयत ॥३०॥ 
राजकार्याणि तत्रस्थः सवान्येवाकरोच खः । 
मन्निभिः सह धमेज्ञः समन्तास्परिरक्तितः ॥ ३९ 
न चनं कथिदारूढं रमते राजसत्तम । 
वातोऽपि निश्चरंस्तच्र प्रवेशे विनिवायेते ॥३२॥। 
प्रासे च दिवसे तस्मिन स्मे दिजसत्तसः । 
कार्पपोऽभ्यागमदिद्वास्तं राजानं चिकित्सितुम्‌ ॥३३॥ ` 
श्रुतं दि तेन तदभरब्यथा तं राजसत्तमम्‌ । 
त्तकः ` पन्नगभरष्ठो नेष्यते यमसादनम्‌ ॥३४॥ 





-सन्त्रयो की संमति के अनुसार गुप्त विचार के मूरुतन्त्व को जाननेवाले 
खस राजा ने एक ही खम्भे के उपर बड़ा सुरक्तित महर बनवाया ॥ २€॥ 
` ~> , छसे वैय, . ओषध तथा . मन्त्र जाननेवा्ते ब्राह्मणों को नियत करे उस 
महर को चारो ओर से खुरक्गित कर दिया गया ॥ ३० ॥ 
` सब.तरह से सुरक्ञा के पाय करके वह उस महर मे टी रहकर राज्य के 
चब कार्यो को मन्त्रय के साथ किया करता था ॥ ३९१॥ 
 छक्त महल मे निवाल करते हए परीक्तित के पास कोई भी नदीं पव 
सकता था, वह मह इतना सुरक्षित या कि बाहर निकल! हुआ पवन भी छर 
भीतर प्रवेश नष्टं कर सकता था ॥ ३२ ॥ 
ज्ञब॒सातवां दिन आया तव ब्राह्मणों मेंश्रेष्ठ विद्वान्‌ काश्यप उख राजा 
कवी चिक्ित्सा करने को चल दिया । क्योकि नागराज तक्षक राजां में श्रे 
इख परी चित को यमलोक में परहुंचायेगा, यह्‌ बात उसने सुनी थी ॥ ३३-३४॥ 


कष्थाय ) ै भादिषवं धैः ` ४७ 

तं दं पन्नगेन्द्रेण करिष्येऽदमपज्वरम्‌। 

6 © ४०३ = 
तत्र मेऽथेच्च धेच भवितेति विचिन्तयन्‌ ॥३५॥ 
तद्दश स॒ नागेन्द्रस्तच्तकः कारयपं पथि 
गच्छन्तमेकमनसं दिजो भूत्वा वयोऽतिगः ॥३६॥ 
तभजन्नवीत्पन्नगेन्द्रः काश्यपं सुनि पुङ्कवम्‌ । 

< = अ ॥ निक च्लि 

क भर्वास्त्वरितो याति किञ्च कायं चिकोषंति ॥३७॥ 





काश्यप उवाच । 
वं ुङ्ङ्कलोर्पन्नं परील्तितमरिन्दमम्‌ । 
तक्तक्तः पन्नगश्रष्ठस्तेजसादय प्रधत्त्यति ॥३८॥ 
तं दृष पन्नगेन्द्रेण तेनाभ्रिसमतेजसा । 
पाण्डवानां कुलकरं राजानममितोजसम्‌ । 
गच्छामि स्वरितं सौम्य सद्यः कत्तमपज्वरम्‌ ॥३९॥ 





इस कारण उसने विचार छया कि तन्ञक जवर परीन्तिति को काटेगा 
तत्र मँ उसे विष को उतारर्दूणा, जिससे युके धन ओर धमं को प्राप्ति 
होगी ॥ ३५॥ 

एेसा निश्चित विचार करत। हुआ काश्यप मागं मं चल। जा रदा था, उसको 
देखकर नागराज तत्तक वृदे ब्रह्मण का वेष बनाकर सुनियों में शरेष्ठ काश्यप से 

< कदने लगा करि आप एेसे घनड़ाए हए से कां जारहे है? ेसाकोन सा काम 

करने का विचार आपने किया द ? ॥ ३६-३७॥ 

काश्यप ने कष्ा- सर्पो मे शरेष्ठ तक्ञक शनुमदेन रुवंश राज। परीक्तित को 
आज अपने विष से भ्म कर डलेगा ॥ ३८ ॥ 

इस कारण हे सोम्य ! अम्रि के समान तेजस्वी, वन्तक के डसे हए, अपर 
बलवान्ञे उस प।ण्डववंशी राजा का विष उतारने कों मे आज उखके पास शीच्रता 
सेञारष्ाद्।॥ ३९॥ 


< दध ॐ महाभारत धुः [ बयाल्लीखषा 
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तच्तक उवाच । 

उं स॒ तत्तको ब्रह्मंस्तं ध्यामि महीपतिम्‌ | 

निवक्ेस्व न शाक्तस्त्वं मया दष्टं चिकित्सितुम्‌ ॥४०॥. 
काश्यप उधाच । 


अदं तं जपति गस्वा स्वया दष्टमपज्वरम्‌ । 
करिष्थापीतिः मे वुद्धिर्विंद्य(बरुसमन्विता ॥४१॥ 


इति ओओमहा भारते आदिपवेणि आस्तीके तत्तककास्यप- 


संवादे बाचस्वारिदोऽध्यायः ॥ ४२॥ 





तक्तकः ने. कहा! किं दे ्राक्षण ! उस राजा को. मस्म करनेवाखा ( डसने. 
वाखा ) बह त्तर मैँरहं। तुम रोर जाभो, क्योकि मेरे कटेहृए का विष तुम 
` नदीं उतार सकोगे ॥ ४० ॥ | 
काश्यप नेका कि मंसे से उसे हृद राजा के.पास जाकर उसक। 
` नित्रिष करेगा, यह मेरी बुद्धि विद्या का बल रखती है, अथीत्‌ मँ अपनी मन्त्र 
विद्या के बल्ञ खे उसके विष को अवश्य ही उतार दूणा ॥ ४१॥ 


बयालोसवों अध्याय सभाप् ॥-४२॥ 


7 कवक कल्कः | 
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तेतालीस्वो अध्याय 

तचल उचाच 
यदि दृष्टं मयेह त्वं रक्तः किञ्चिचिकिर्सितुम्‌ । 
ततो चत्त मया दश्टयिभमं जीवय काश्यप ॥ १॥ 
परं सन््रवलं यत्ते तदृदोय यतस्व च। 
न्यग्रोधमेनं ` घद्याभि पश्यतस्ते दिजोत्तम ॥ २॥ 

कारयप उवाच । 
दढा नागेन्द्र च्रत्तं स्व॑ यद्ेतदभिमन्यसे। 
अदसेनं त्वया दष्टं जीवयिष्ये सखुजङ्भ।॥ ३॥ 

सोतिरुवाच 
एव्युक्तः सख नागेन्द्रः काश्यपेन अमहात्मना.। 
अदाद्‌ व्रत्तमभ्येत्य न्यग्रोधं पन्नगोत्तमः ॥ २ ॥ 
स ॒चछ्तस्तेन दष्टस्तु पन्नगेन महास्मना | 
आरीविषविवोपेतः यजञ्वाल सखसन्ततः ॥ ५॥ 





तन्तक ने कदहा--दे काश्यप ! तुम यदि मेरे काटे हुए मनुष्य की बिकिरसा 
कर सक्तेद्ो तोम इस वृत्त को डसता हू, तुम इसको जीवित करो । तुम्हारे 
पास जो वडा भारी मन्त्रव हो वह्‌ सुमे दिखाने क उद्योग करो, हे द्विजवर । 
नै तम्दारे देखते हुए दही इस सामने के बट क्त को सक्र भस्म किये डाङ्ता 
हर १-२॥ 
काश्यप ने कहा-हे नागेन्द्र ! ठुम्हारी यही इच्छा हेतो तुम इस ब्त 
को अपने विष से जाओ, हे भुजङ्गम ! फिर मे तुम्हारे भस्म करिये हए वृत्त 
कोहरा भरा कर दृगा॥३॥ 

प्रश्रवा कहते ईै-- इस प्रकार समहात्वा काश्यप के कदनेसे सर्पोनें श्रेष्ठ 
तत्तकं ने वट के वृत्त को डस छिया॥ ४॥ 

पराक्रमी सपराज के डसते ही उस वृत्त में सवत्र विष. चद्‌ गया ओरं 
घह्‌ चारों ओर से जलने लगा ॥ ५॥ 


३८० क्षे महाभारत [ तेताीवां 
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तं द्ग्वा स नगं नागः कारयपं पुनरब्रवीत्‌ । 
क्रु यस्नं दिजश्रेष्ठ जीवयेनं वनस्पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
सौतिरुवाच । 
भस्मोख्त ततो च्रच्तं पन्नगेन्द्रस्य तेजसा । 
भस्म सवं समाहस्य कारयपो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
विद्याबलं पन्नगेन्द्र पश्य मेऽव वनस्पतौ । 
अहं संजीवयाम्येनं पश्यतस्ते खजङ्गम ॥ ८ ॥ 
ततः स मगवान्‌ विद्धान्‌ काश्यपो दविजसत्तमः, 
भस्मराक्चीक्रत चर्त विद्यया समजीवयत्‌ ॥ € ॥ 
अङ्करं कृतवांस्तत्र ततः पणदयान्वितम्‌ । 
पलादिनं राखिनश्च तथा विटपिनं पुनः॥१०॥ 
तं दषा जीवितं छच्तं काश्यपेन महात्मना । ` 
उवाच तच्तको ब्रह्मन्नेतदिस्यद्भतं स्वयि ॥११॥ 





उस चत्त को भस्म करने के वाद्‌ तक्तक ने काश्यप से कहा क्रि द्विजवर ! 
अव तुम इस वनस्पति को जीवित करने का यन्न करो ॥ ६ ॥ 
चग्रश्रवा कदते ह - तदनन्तर सर्पराज के तेज से जो ब्त जङकर भस्म 
हो गया था, उखकी सव भस्म को इकटरी करके काश्यप ने कदा-। ५ ॥ 
हे सर्पराज! अज इस वनस्पति के उपर मे अपनी विद्या केबलकी 
परीन्ञा करता ह, उसको तुम देखो । हे युजज्गम ! तुम्हारे सामने द्यी मै सक 
संजी वित-नवपल्लवित करता हं ।॥ ८॥ 
फिर ब्राह्मणभरेष्ठ, सामथ्थेशाखो ओर विद्धान्‌ काश्यप ने अपनी विद्या 
ॐ ब से भस्म हुए उस वट चत्त को जीवित कर दिया ॥ ९॥ 
उसमें पक्षे अङ्कुर निकर।; शिर दो पत्तं निकले, तदनन्तर बहुत से 
पत्त, शाखा भौर डाछ्यों से भरा हआ पूरा क्त जीवित हो गया ॥ ९० ॥ 
महात्मा काश्यप ने उस वट इक्तको हरा भरा कृर दिय।, यह्‌ देखकर 
तद्ध ने कद्ा-दे द्विजवर्य ! वास्तव में ठुम मेरे वा मेरे जैखे किसी दूसरे खपं के 


अध्याय ] & आदिपवं ॐ ३५१ 


दिजेन्द्र यद्विषं हन्या मम वा मदिधस्य वा। 
क॑ स्वमथंमभिपरेप्छु्यासि तत्र॒ तपोधन ॥१२॥ 
यन्तेऽभिलषितः' पाप्तुं फलं तस्मान्दपोत्तमात्‌। 
अदभेव घदास्याभि तत्ते यद्यपि दुरेभम्‌ ॥२३॥ 
चिप्रछापाभिभूसे च त्तीणायुषि नराधिपे। 
घटमानस्य ले विप्र सिद्धिः संरायिता मवेत्‌ ॥१४॥ 
ततो च्चः प्रदीपं ते त्रिषु लोकेषु विच्युतम्‌ । ` 
निर्शुरिव धमौशुरन्तद्धानमिबो व्रजेत्‌ ॥१५॥ 
काश्यप उवाच । 





ऋ को रः चि कत कः ति ल तिः चिं ची ऋः क ऋ 


धनार्थी याम्यह तच्च तन्मे देहि सख॒जङ्धम । 
तलोऽदं विनिवर्तिष्ये स्वापतेयं प्रगुद्य वे ॥१६॥ 





विष से न्ट हुए को जीवित कर सकते हो । तुम्हारे विषय में यह बात कुद अव- 
रज की नहीं है, हे तपस्वियोमें शष्ठ ब्राह्मण ! तुम वहां किंस वस्तु की इच्छा से 
जा रहे हो ॥ ११-१२॥ 


राजश्रष्ठ परी्ञित से जो फल पाने की तुर इच्छा दो, बह फर चाहे जैसा 
द्रम हो तो भी मेँ वह तुमको दे दंगा । १३॥ 

हे विप्र! ब्राह्मणके शापसे गतायु उस राजा की.रक्ञाकरने को तुम 
जाते हो, परन्तु इसकी सफलता में सु पदे होता दै ॥ १४॥ 


यदि तुम्हारा यह काम सिद्ध न हुमा तो निस्तेज हए सूयं के समान 
तीनों रोकं मे फेखी हृदे वु्दारी श्रपार कीत्तिकेभी नष्ट हो जाने की संभावना 
हे ॥ १५॥ 


काश्यप ने तत्तक कौ वात सुनकर कदा कि हे भुजङ्गम ! मे धन की इच्ा 
से वदाँ जा रहा हँ, यदि तुम सुमे बहुत सा धनदोतोमें अभी उसे लैर लौट 
जाञ्गा । १६॥ ्‌ 


५२ 4 मह।भारत [ तेताखीखवां 
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तन्तक उवाच । 
यावद्धनं पाथेयसे तस्पाद्राज्ञस्ततोऽधिकम्‌ । 
कद ५ 1 
अहमेव परदास्यामि निवन्तस्व दिजोत्तम ॥१७५। 
सोतिर्वाच । 





तच्तकस्य वचः श्रुस्वा काश्यपो दविजसत्तमः । 
प्रदध्यौ खमदातेजा राजानं पति वुद्धिमान्‌ ॥१८॥ 
दिव्यज्ञानः; स॒ तेजस्वी ज्ञात्वा तं चपति तदा । 
चीणायुषं पाण्डवेयमपावनत्तेत॒ कारयपः ॥१६॥ 
लच्ध्वा वित्तं सखुनिवरस्तक्तकादयावदीप्सितम्‌ । ` 
निवर्ते काश्यपे तस्मिन्‌ समयेन महात्मनि । 
जगाम तक्लकस्तूणं नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥२०॥ 
अथ शुश्राव गच्छन्‌ स तत्तको जगतीपतिम्‌ । 
मन्तरैगदैविंषदरे रत्त्यमाणं प्रयस्नतः ॥२१॥ 





तक्षक ने कदा-हे द्विजोत्तम । तुम्हें उस राजा से जितना धन मिलने की 
आशा हो उससे अधिक धन मेँ ही तुम्हें दिये देता हूं, . उसको लेकर तुम छट 
जाञ्मो | १७॥ 
उग्रश्रवा कहते ै--तक्तक की इस बातको सुनकर माबुद्धिमान्‌ 
तेजस्वी ओर श्रेष्ठ ब्राह्यणा काश्यप ने ध्यान धरकर देला तो ज्ञात . हरा कि वास्तव 
मे पाण्डववंशी राजा परीक्तित को आयु पूरीहोनेको चा गददहै। इस कारण 
वह तच्तक न।ग॒से अपनी इच्छानुसार धन लेकर अपने नगर की ओर चरता 
हा । महाटम। क।श्यप युनि के यथेच्छं - धन लेकर खोट जाने पर॒ ठक्तक निश्चित 
समय पर वहाँ से तुरन्त हस्तिनापुर कौ अर को चल दिया ॥ {८-२० ॥ 


उसने मागं मे जाते हृए सुना कि--विष कों दूर करनेवाले सन्तं तथा घ.व 
-पर लगानेवाखो ओपधियों से मी प्रक्रार रक्नित दाकर राजा परीक्तित बहुत 


ही सावधानी से मह म रहता हे ।॥ २१॥ 
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सौतिरुवाच । 
ख चिन्तयामास तदा मायायोगेन पार्थिवः। 
मया वश्चयितन्योऽसौ उपायः; को भवेदिति ॥२२॥ 
ततस्तापसख्पेण प्रादहिणोस्स खुजङ्मान्‌ । 
फलद सोदकं गद्य राज्ञे नागोऽथ त्तकः ॥२३॥ 
त्तक उवाच । 
गच्ड्ध्व॑ यूयमव्यग्रा राजानं कायेवत्तया । 
फलपुष्योदकं नाम . प्रतिग्राहयितुं पम्‌ ॥२४॥ ` 
सौतिरुवाच । 
ते तन्तकसमादिष्टास्तथा चक्र शेजङ्माः । 
उपनिन्युस्तथा राज्ञे दमांनापः फलानि च ॥२५॥ 
तच्च सर्य स राजेन्द्रः पतिजग्राह वीयेवान्‌ । 
करुस्वा तेषाश्च कायाणि गम्यताभिद्युवाच तान्‌ ॥२६॥ 





उग्रश्रवा कहते है--फिर तत्तक ने बिचार किया किं अव सुमे माया के 
दवारा .राजा को शुलाते म डालना चाये, परन्तु एेसा करने के लिये कौन सी 
युक्ति रचनी चादिये !॥ २२॥ 

तदनन्तर उसने अपने सेवक सर्पं कों तपस्वियों के रूप में फल, कुशा ओर 
जर लेकर राज्ञा के पास भेजने का विचार किया ॥ २३॥ 

तन्त क सेवकों से बोखा कि तुम सव मन को स्थिर करके फल, कुशा ओर 
जल जे जाने के बहानेसे बनावटी आ्रशीवोद्‌ देने कों राजा के मह 
म जाश्नो ॥ २४॥ 

उग्रश्रवा कहते ईै- तदनन्तर तन्तक ने जैसी आज्ञा दी थी, सव सर्पोने 
वैखा ही किया श्रौर उसके अनुसार फल, ङशा भौर जल लेकर राजा के 
पास गए । तत्र वीर ओर शरेष्ठ राजा परीक्षित ने वह सब स्वीकार कर ज्या ओर, 


इनो पारितोषिक अ।दि देकर कद्‌[ ङि अव अप जाइये । २५-२६॥ 
४५ 
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गतेषु तेषु नागेषु तापसदद्यरूपिषु । 
अमात्यान्‌ सुह्दश्चेव प्रोवाच स नराधिपः ॥२७॥ 
भच्छयन्तु भवन्तो वे स्वादूनीमानि सवंदाः । 
तापसैरुपनीतानि फलानि सहिता मया ॥२८॥ 
ततो राजा ससचिवः फलान्यादातुमेच्छत ॥२६॥ 
विधिना सम्प्रयुक्तो वे ऋषिवाक्येन तेन तु । 
यस्मिन्नेव फले नागस्तमेवाभक्तयत्‌ स्वयम्‌ ॥३०॥ 
ततो भच्तयतस्तस्य फलात्‌ कृभिरश्दणु, 
स्वकः कष्णनयनस्ता्रवर्णांऽथ कश्ौनक ॥३१॥ 
स॒ त गह्य पश्रषछठः सचिवानिदमन्रवीत्‌। 
अस्तमभ्येति सविता विषादव्य न मे मयस्‌ ॥३२॥ 
सत्यवागस्तु स॒ खनिः कृभिमान्दश्तामयम्‌ । 
तच्छको नाम भृस्वा वे तथा परिहतं भवेत्‌ ॥३३॥ 
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. इस प्रकार -विदा होकर वे तपस्वियों का मिथ्यारूप धारण करनेवाले 
स्पे महर मे घे चले भये । थोडी देर पीछे राजा ने अपने मन्त्रियों ओर मित्रों 
से का कि तपस्वियों के छाये हए इन स्वादिष्ठ फटों को तुम भी मेरे साथ बेटशृर 
खायो । २७-२८॥ 

एेखा कहकर देव ओर मुनि के शाप की प्रेरणा खे उस राजा ने मन्तरियों 
के साथ बैठकर उन फें को खाने की इच्छा की ओर दुभोग्य सखे जिख ड में 
तच्तक नाग दिपकर वैठ गया था, वही फर राजा ने अपने खाने को उठा 
छिया ॥ २<-२० ॥ 
हे शौनक ! ज्यों ही उस फर को राजा ने खाना चाहा कि उसमें कारी 
ांखोवाङा, तावे के रङ्ग का एक ्रोटा सा कीड़ा राजा को दिखाई पड़ा ॥ ३१॥ 
तब राजां ने उस कीड़े को परड़कर अपने मन्त्रियों से कहा कि अब सूयं 
अस्त होने को आ गया है, इस कारण अव यमे विष का कच भय नदीं हे ॥ ३२॥ 
| यह कीड़ा ही तत्तकं बनकर सुमे काट ले, जिससे मेरा पापकमं दूर ्ो 
ज्ञाय ओर उन सुनि का वचन भी सत्य हो ।। ३३ ॥ 
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ते चेनमन्ववत्तेन्त॒ मन्त्रिणः कालचोदिताः 
एवद्ुक्स्वा स राजेन्द्रो ग्रीवायां संनिवेश्य ह ॥३४॥ 
कृमिकं पाहसत्तण . खमूषनेष्टचेतनः । 
षहसन्नेव भोगेन तक्तकेण स्वयेष्टःयत ॥३५॥ 
तस्मात्‌ फलादिनिष्कस्य यत्तद्‌ राज्ञे निवेदितम्‌ । 
देदयित्वा च वेगेन विनद्य च महास्वनम्‌ । 
अदशत्‌ एथिवीपाखं तच्तकः पन्नगेश्वरः ॥३६॥ 


इति शहा भारते आदिपवेणि आस्तीके तच्कपरीचिर्दशे 
जयश्चत्वारिंदोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस समय कार से प्रेरित हए मन्त्रियां नेभी राजा की बातत मान ली। 
उनखे इख प्रकार ककर बुदधिदीन ओर मरणकाल के समीप पहुचे हण 
उस राजञा ने छलं हसकर कीड़े को अपने गले में लगा छिया ओओर 4 
प्र हंखने र्गा । इतने हीमे उसकोडे के रूपमे रहनेवाङा ओर फल मे -खे 
निका हृच्ा स्पा का राज। तक्तक युनि के कदने ॐ अनुषखार वेग के साथ राजा 
के गले मे छिपट गया ओर बड़ा भयंकर शब्द करे राज्ञा परीक्षित को 
डस छिया ॥ ३४-३६॥ 


तेतालीसवों अध्याय समाप ॥-४३ ॥ 
---4क- 


भ 


ॐ न ॐ) 
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चवालीसर्वो अध्याय 


सोतिरुवाच । 


ते तथा मन्त्रिणो द्रा भोगेन परिवेष्टितम्‌ । 

विषण्णवदनाः सवे खख्दुभ्छ चादुःखिताः ॥ १॥ 

तु नादं ततः ्रस्वा मन्िणस्ते प्रदुद्रु; । 

* अपश्यन्त . तथा यान्तमाकाशे नागमद्तसम्‌ ॥ २॥ 

सीमन्तभिव बाणं नभसः पद्मवचेखम्‌ । 

तच्तकं पन्नगश्रेष्ठं श्चं चरोकपरायणाः ॥ ३॥ 
ततस्तु ते तद्‌ खहभभ्िनाच्रृतं प्रदीप्यमानं विषजेन भोगिनः । 
भधास्परित्थञ्य दिशः प्रपेदिरे पपात राजाशनिताडितो थथा ॥ ४॥ 
ततो पे तच्तकतेजसा हते पयुज्य स्वाः परलोकसत्‌क्कि याः । 
शुचिर्धिंजो राजपुरोहितस्तदा तथेव ते तस्य चपस्य मन्त्रिणः ॥ ५॥ 





उग्रश्रवा कहते है-राजा के शरीर में तत्तकनाग को लिपटा हा 
देखते ही - मन्त्ियों के युख पले पड गणएश्मोर बे सव बड़े शोकके साथ रोने 
खगे ॥ १॥ ; 

इतना दही नही, किन्तु तत्तक को फकार सुनकर सव. मन्त्री वहां से 
भागने लगे । भ।गते समय उन शोकप्र।यण मन्त्रियां ने नगो के रजा, अद्भुत 
रूपवाले उस सपश्रेष्ठ॒तक्तक को आकाशमागं से जति हुए देखा । तत्तकं नाग 
खाङ रङ्ग का था, इस कारण एेसा मानल हु्( कि मानो कलज्ञे अकाश मे सिंदूर 
करी रेखा खिच रही है । उस छ।र कमल के समान द्मक्ते हुए महासपे को देख- 
कृर मन्त्रय का वड़ा शोक इचा ॥ २-३ ॥ 

प्ठिर उध्रके विष से उत्पन्न हृद अभि खेचरो ओर षते धिरे अओौर जरते 
हए राजमदख को भय के मरे त्यागङृर सव मन्त्री दिशा मे भागने गे 
श्मोर राजा तो बज्न से मारा हमा सा भूतछ पर गिर गया ॥ ४ ॥ 

फिर तत्क के विषसे राजाके मर जनि पर उश्षके मन्त्रियों ने राज- 
पुरोहित को साथ लर खब परलोक क्यपि पूरी कीं ॥ (॥ व 
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क ब य । 


छपं चिद्यं तस्य खतं परचक्रिरे समेत्य सर्वे पुरवासिनो जनाः । 
छप यजाहुस्तमभिच्रचातिनं कुर्परवीरं जनमेजयं जनाः ॥ ३ ॥ 
स बाल एवा्यमतिन् पोत्तमः सहैव तैमेन्तरिपुरोदितैस्तदा । 
चाशास राज्यं कुर्पुङ्खवाग्रजो यथास्य वीरः पपितासहस्तथा ॥ ७॥ 
ततस्तु राजानममित्रतापनं समीक्य ते तस्य पस्य मन्तिणः । 
उवणवर्माणसुपेत्य काशिपं - वपुष्टमां वरयाम्भचक्रुः ॥ ८ ॥ 
तततः स राजा प्रददो वपुष्टमां 
कुर्प्रवीराथ परोच्य धमतः । 
स चापि ता प्राप्य खुदा युतोऽभवन्‌ 
न चान्यनारीषु मनो दधे कचित्‌ ॥ € ॥ 





नगर के सव मनुष्यों ने इकट्र होकर मरण कोप्राप्च हए उस राजा के 
बालक पुत्र को गदी पर वेऽ दिय।। शुश्रों को दबानेवाल्ञे, कुरुकुर के दीपक 
उस रान्ना का नाम जनमेजय रका गया था || ६॥ | 

राजाश्रों मे श्रेष्ठ वद जनमेजय यद्यपि बलख्कथातो भी बेडा-ही चतुर 

1 जाने लगी अःर मन्त्रियों के साथ राजपुरोहित की संमति से करुवंश की भ्रष्ठ 

रीति क श्रनुख।र पूजो के समान. राजपाट चलाने खगा ॥ ७॥ ‡ 

फिर उस राज। के मन्त्रियों ने यद जानकर किं हमारा; राजा `शदुओों 
को दवाकर वश म रख सकता है, सु्णेवमा नोमवाल्ते कोशी के राज्ञा केः 
पास जकर उसकी पुत्री बपुष्टम। को जनप्रजय के व्यि मागा॥८॥ 

काशी क राजा ने उप छुक्वीर राजा जनमेजय की परीक्ता करके घमोलुकूल 
विधि से अपनी पुत्री वपुष्टमा का विवाह उसके साथ कर द्यि। | जनमेजय 
भी उसङ़े साथ विवाह करे अनन्द को प्रप्त हय। ओर उपने सौ अन्य ख] 
की अर कभी भी अपना मन नदीं चडाया ॥ € ॥ 
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सरः फुल्लेषु वनेषु चेव 
प्रसन्नचेता विजहार वीर्यवान्‌ । 
तथा स राजन्यवरो विजहिवान्‌ 
यथोवे्ीं धाप्य बुरा पुरूरवाः ॥१०॥ 
ववुषमा चापि वरं पतिव्रता 
प्रतीतरूपा समवाप्य भूषतिस्‌ । 
भावेन रामा रभमथाम्बभूव 
विहारकालेष्ववरोधस्ुन्दरो (११, 








इति आमा भारते सादिपर्वण्यास्तीकष 
चतुञस्वारिशोऽध्यायः ॥ ठ ॥ 





वीर राजा जनमेजय प्रसन्न मन से कभी-अनेकों सरोवरों मं, कभी पुष्प- 
सम्पदा से भ्रफुञ्ञित हए उपवनों म विहार करने खगा । सब राजाओं भ भे€ बह 
जनमेजय जैसे पहले पुरूरवाने उवंशी को पाकर समय बितायाथा वैसे ष्टी उस 
रानी के खाथ विकास सुख में समय विताने खगा |! १०॥ | 
लियो मे परमयुन्द्री कछ नेवाली वपुष्टमा भी अपने रूप के योग्य 
सुन्दर परति को-पाकर विङासपूवंक विहार. के अवसरों मे राजा की इच्छानुसार 
क्रीडा करके तथा उ घे अनुकूल रहकर पति को प्रसन्न ग्रा करती थी ॥ ११॥ 


चवालीसवाँ अध्याय समास ॥ ४४॥ 


-"9@ - 
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पेतालीस्वां अध्याय 


सौतिरुवाच । 


एतस्मिन्नेव काले तु जरत्कारमंहातपाः । 
चचार्‌ पृथिवीं कस्स्नां यच्रसायंगरहो सखुनिः॥ १॥ 
चरन्दीच्तां महातेजा दुञ्रामक्कतात्मभिः। 
लीर्थख्वाक्चवनं क्रस्वा पुण्येषु विचचार ह ॥२॥ 
वायु क्तो निराहारः शष्यल्लहरहमेनिः । 
ख ददशा पितन्‌ गर्त लम्बमानानधोश्खान्‌ ॥ ३॥ 
एष्टतन्वदशिष्टं वै वीरणस्तम्बमाभितान्‌ । 
त॑ तन्तुश्च रानेराखुभाददानं बिलेच्ायम्‌ ॥ ४॥ 
निराष्टारारे करान्‌ दीनान्‌ गततं स्वच्राणमिच्छतः। 
उपरस्य सख तान्‌ दीनान्‌ दीनरूपोऽभ्य भाषत ॥ ५॥ 





उन्नश्रवो कहते है-इसी समय परमतपस्वी जरत्कारु ऋषि, जहां रात हो 
जाय वहाँ ही निवास करते हुए सकल देशों भ विचरते इए फिर रहे थे ॥ १॥ 

जिनका मन वेश में नहीं पेसे मचुष्यों खे नद्ो सकनेवालजे त्रत आौर 
दीन्ञा को धारण कर वे उसके अनुसार ही बत्तीव करते ओर पवित्र तीर्थो 
नं जञोनि कैरते रदते थे ॥ २॥ | 

वेोयु का भक्तण करते, निराकार रहते ओर र एक प्रकार क सांसा- 
रिक भोग विलास सखे दूर गृहते थे। रेखे वत्तोव से उनका शरीर दिन पर दिनि 
सने लगा। इसी दशाम पएरथ्वी पर विचरते हृए एक समय उन्होने एक 
गड्ढे मँ केवल तृणों के सुण्ड के एक ही तिनके को पकड़कर उल्टे लटकते हए 
अपने पितरों को देखा । सुण्ड के बचे हुए उसणदण को भी गुणा मे रहने- 
वाडा चूहा धीरे धीरे काट रहा था ॥ ३-४॥ 

इस प्रकार उछ्टा सिर करके टके हए, भूखे, दुब, दीन भौर उस 
खाई मे नीचे गिरते सभय रल्ञा पाने के अभिखाषी तथा द्यापात्न पितरों 
पास्र जाकर जरत्कारु दीनता क साथ उनसे यह्‌ पढने ला ॥ ५॥ 
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के भवन्तोऽवलम्बन्ते वीरणस्तम्बमाथिताः 
दुबेलं खादितैस्रेलेराखुना बिलवासिना ॥ ६॥ 
वीरणस्तम्बके सुखं यदप्येकमिह स्थितम्‌ । 
तदप्ययं हानेराखुरादत्ते दकरासैः रचितैः ॥ ७॥ 
ेस्स्यतेऽल्पावरशि्टस्वादेतद्प्यचिरादिव 
ततस्तु पतितारोऽत्र ` गत्ते व्यक्तमधोखुखाः ॥ ८ ॥ 
तस्य मे दुःखसुस्पन्नं दषा युष्मानघोखुखान्‌ । 
क्रच्मापदमापन्नान्‌ पियं कि करवाणि वः॥&॥ 
तपसोऽस्य चतुर्थेन तृतीयेनाथवा पुनः। ` 
अर्धन वापि निस्तत्तमापदं जत मा चिरम्‌ ॥१२०॥ 
अथवापि समग्रेण तरन्तु तपसा श्म। 
भवन्तः सर्व॑ पएवेह काममेवं विधीयताम्‌ ॥११॥ 





तृण के स्तम्ब को पक्डकर छ्टके हए तुम कोनो? गुणां रहनेवाल 
चृ द्वारा जड़ क!टने. से यह स्तम्ब भी कमजोर हो रा हे ।॥ ६॥। 
इषकी जड भी अवकं ही रह गई हे, जिसे यह चूहा तीखे दतो से 
धीरे धीरे काट रहा है ।॥ ७॥ 
वह अब थोडङासा खगा रह गया है ओर छदः ही सम्य में टूट जायगा । 
तब हे पितरो ! तुम उल्टे सिर इस गड्ढे म गिर पडाोगे, इसमें जरा भी संदे 
नही द ॥ ८ ॥ 
देसी दुर्दशा में पड़े हुए तुम्हे देखकर युमे दुःख होता है, में बुम्दारा कोन 
सा प्रिय काम करं, यह्‌ सुमे बताओ १॥ € ॥ 
मेरे तप के चौथे, तीसरेवा आधेभाग सेभी यदि तुम इस दुःखसे 
दूट खकते हो तो अुकसे कदो, जरा भी विलम्ब मत करो ॥ १० ॥ 
अथवा मेरे संपूणं तपसे भी तुम सब इस दुःख से पार हो जाच्चो, यह्‌ ` 
च बाता द । सध प्रकार से तुम से कदा हँ कि मे ठेसा करने को उदयत ह, अष 
तुम्हारी इच्च मे जो आवे सो करो ॥ ११॥ 


भध्याय ] 8 सादिपवें ३६१ 


पितर उचुः । 
बद्धो जवान्‌ ब्रह्मचारी यो नखातुमिदेच्चति । 
न तु विधाग्रय तपसा दाक्यते तद्व्यपोदहितु ॥१२॥ 
अस्ति नदस्तात तपसः शूकं प्रवदतां वर । 
सन्तानवक्तयाद चद्यन्‌ पताम निरयेऽशुचौ ॥१३॥ 


खन्तानं दहि परो धसे एवमाह पितामहः । 
खभ्वतानिद् नस्तात न ज्ञानं पतिमाति वे ॥१४॥ 


येन स्वां नायिजानीमो लोके विख्यातपौरुषम्‌ । 

चद्धो वान्महाभागो यो नः रखोच्यान्‌ खदुःखितान्‌ ॥१५॥ 
छोचते चेव कारुण्याच्छृणु ये वे वयं दिज । .. 
यायावरा नाम वयश्रषयः शांसितनताः ॥१६॥ 


लोकात्‌ पुण्यादिह भ्रष्टाः सन्तानध्रर्तयान्सुने । 
परणं नस्तपस्तीनं न दहि नस्तन्तुरस्ति वै ॥१७॥ 


पितरों ने उसकी वात को सुनकर कडा कि त्‌ वृढ ब्रह्मचारी ह ओर हम 
खनो को दुःख से तारना चाहत ह, परन्तु हे प्रियवर ! तू अपने तप से ह्मे इख 
संकट से नहीं डा सकता 11 १२॥। 

हे तात ! दे वक्ताओं मे श्रेष्ठ ! तप का फक तो हमारे पाख भी है, परन्तु 
हे बाह्मण ! संतान का नाश होने खे हम अपवित्र नरक में गिरे जा रहे है ॥ १३॥ 

संतान दी परमधमे है, एेसा ब्रह्माजी ने कहा हे । हे तात ! हम यँ 
लटके हए है, इससे हमारी पदिच।नने की शक्ति नष्ट हो गई है, इस कारण जगत्‌ 
म प्रसिद्ध पराक्रमवाने तुभे हम पहिचान नदीं सकते है । त्‌ बद्ध लोर महाभाग्य 
शाली टे, परन्तु अत्यन्त दुःखित तथा शोक करने योग्य हमारे खयि त द्यावश 
शोक करता है । इस कारण दे दविज ! हम कोन दहै सो सुन । हम तीव्र तवाले 
यायावर, नामक ऋषि है, परन्तु दे सने ! हमारा पुत्र न होने से हम पुण्यो 
ञे अष्टहो गणै, हमारा तीव्र तप भी नष्टहो गया दै ओर सन्तानरूपी को$ 
तन्तु मी नदीं दे । १४-१७॥ 

४९ 


३९२ && महाभारत ॐ [ पतारीखवां 




















पिं भि पि 


अस्ति स्वेकोऽव्य नस्तन्तुः सोऽपि नास्ति यथा तथा। 
मन्द्‌ भाग्योऽल्पभाग्यानां तप एकं समास्थितः ॥१८॥ 
जरत्कारुरिति ख्यातो वेदवेदाङ्गपषारभः 
नियतात्मा महात्मा च सुरतः खमदातषाः ॥१९॥ 
तेन स्म तपसो लोभात्‌ कृच्छमापादिता वयस्‌ । 

न तस्य भायां पुत्री वा बान्धवो वास्ति कन ॥२०॥ ` 
तस्माल्लम्बामहे गर्तं ` नष्टसंज्ञा ह्यनाथवत्‌ ¦ 

स वक्तव्यस्त्वया दष्टो यस्माकं नाथवत्तया ॥२१॥ 
 पितरस्तेऽवलम्बन्ते गत्त दीना द्यधोश्ुखाः ¦ 

साधु दारान कुरुष्वेति वजाश्चस्पादयेति च ॥२२॥ 
कुरतन्तुहिं नः शि्टस्स्वमेवैकस्तपोधन । 

यस्त्वं पश्यसि नो ब्रह्मन्‌ वीरणस्तम्बमाभितान्‌ ॥२३॥ 





हमारा इस खमय एक ही संतान ह परन्तु बह भी नदहोने के समान दहै। 
` चह अभागा हमारे मन्दभाग्य के कारण केवर तप ही किया करता हे ॥ शद ॥ 
बह इस जगत्‌ में जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध हे, वेदों मे ओौर वेदों के अज्ञो 
म पारगामी हे, उसका मन वश में है अौर उसका च।त्मा उवार है । बह सदा- 
चारी भोर बड़ा भारी तपस्वी हे ॥ १९॥ 
उसने तप के छोभ से ष्म बड़ेक्ष्टमे डा दिया है। उसके ख्जी, पुत्र वा 
बान्धव इनमें से कोई भी नहीं द ॥ २८॥ 
इस कारण हम चेतनाहीन होकर अनाथ के समान इस गडढे मेँ खटक 
रे तू यदि उघको कीं देले तो हमारा रक्तक सममकर उसथे कहना कि तेरे 
पितर उ्टे सिर से दीनता के साथ गद्ढेमें छ्टकरदेर्दै, इसकारण तू किसी 
खुशीढा ज्ञी के साथ विवाद करके संतान उत्पन्न कर ॥ २१-२२ ॥ 
हे तपोधन ! हमारे र का तन्तु व केवर एक तू ही शेष रहादै। 


हे ब्रह्मन्‌ ! क्योंकि त्‌ भव नरसलों के सुण्ड के एक्‌ तिनके के सहारे हमे खटकते इए 


देख रदा दे ॥ २३॥ 
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एषोऽस्माकं कुलस्तस्ब आस्ते स्वङ्कलवद्ध॑नः । 
यानि पश्यसि वे बह्यन्स्रुलानीदहास्य वीरुधः ॥२४॥ 
एते नस्तन्तवस्तात कालेन परिभकस्तिताः । 
यत््वेतत्यश्यसि ब्रह्यन्स्रुटमस्याद्धं मक्तितम्‌ ॥२५॥ 
यच्र कल्ामदहे गर्तं सोप्येकस्तप आस्थितः । 
यथाखुं पश्यसि जद्यन्‌ काल एष महाबलः ॥२६॥ 
ख तं तपोरतं मन्दं शनेः च्पयते तुदन्‌) 
जरव्कार तपोत्टरर्धं मन्दार्मानभचेतसम्‌ ॥२.७॥ 
ल॒ द्धि नरनत्तपस्तस्य तारयिष्यति सन्तम । 
किन्नस्बुखान्‌ परिज्रषान्‌ कारोपहतचेतसः । 
अधः प्रविद्छान्‌ पश्यारपमन्यथा दुष्क्रतिनस्तथा ॥२८॥ 
अस्मास पतितेष्वच्र सह सर्वैः सबान्धवैः । 
चिन्नः कालेन सोऽप्यत्र गन्ता वै नरकं ततः ।॥२8॥ 





जि तिकि 0 क + = न कि रिति रि ते कि 





हमारे ओर अपने कल की बृद्धि करनेवाखा एक यदी आधार है, जिन वीरण 
की जो को तू देख रहा ह ॥ २४ ।४ 

इस जड़ के तन्तु्मों को कार खा गया हे । हे नष्यन्‌ ! तू जो इस चह से 
खाई हृदं आधी जङ्को देख रहा हं जिसके आधार से हम ठटक रदे है, बह 
एक मूलरूप सन्तान है । सो वह भी तप का आरस्म कर वैठा है । ओर हे नरह्‌ ! 
तू जो चूहे को देल रदा है यदह महावटी कार हे ॥ २५-२६ ॥ | 

यह काक तपके लोभ मे षडे हए, मूढमति, असावधान ्रौर रात दिनि 
तपमें दी प्रीति रखनेवाले जरत्कारु को पीड़ादेता हृश्ना धीरे धीरे उखघका नाश 
कर रहा है, जो जरत्कारु हमारे वंशं का एक तन्तु ह | २७॥ 

हे ऋषे ! वह जो तप कर रदा हौ उससे हमें नहीं तार सकता, क्योकि 
हमारे आधारभूत इख वीरण की जडं कट गड है ओर अब हम नरक में गिरना ही 
चाहते है । कालवश हमारी संज्ञा भी नष्ट हो गई है, जैघे पापी उरटे सिर से र्ट- 
कते हो वैखे ही हम मी उल्टे सिर से लटक रहै है । जर हमारी ओर तृ देख तो 
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तपा वाप्यथवा यज्ञो यचान्यत्पावनं मदत्‌ । 
तत्‌ सवेमपरं तात न खन्तत्था ससं भतम्‌ ॥३०॥ 
स॒ तात दष्टा जयास्तं जरत्कारं तपोधनम्‌ । 
यथा दष्टमिदं वात्र त्वयाख्येयमशओेवतः ॥२१॥ 
यथा दारान्‌ पङ्कयात्स पु्राजलस्पादयेदयथा । 
तथा बद्यस्स्वया वाच्यः सोस्माकं नाथवत्तया ॥३६२॥ 
बान्धवानां हि तस्येद यथा चास्मकुखं तथा 
कर्स्वं बन्धुभिवास्माकमनचुरोचसि सत्तम । 
श्रोतुभिच्छाम सवषां को भवानिह तिति ॥३३॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वप्यास्तीके 
पञ्चचत्वारिदोऽध्यायः ॥४५॥ 








सही, हम अपने सव बान्धवां सहित ज्यों ही यह्यँ से नीचेगिरे त्योंद्ी ब्मी 
काल सरे कटकर इस नरक में गिर जायगा । हे तात! इस जगत्‌ मे तप वा- 
यज्ञादिकं जो कुछ भी वड़ा या पवित्र गिना जाता दै वह सब तथा ओर वस्तु भी 
सन्तान के समान उत्तम नदीं मानी जाती ॥ २८३० ॥ 
` हे तात ¦ तपोधन! तू यदह सथ देखकर जरत्कारु से कहना, तूने यहो 

जैसा देखा हे खव वेसा दी उससे कह देना ॥ ३१॥ 

जिससे किं बह खी को स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करे । हे ब्रह्मन्‌ ! बहे 
हमारा एक हयी वंशधर हीनेके कारण हमारानाथटहै इस कारण तू उखसे यष 
वृत्तान्त कह देना ॥ ३२ ॥ 

हम उसे वदी ऊटुम्बी दँ जिनका तू अपने कलवालों ओर बान्धवों के 
समान शोक करत। हे । हे श्रेष्ठ सुने ! यहो आकर हम सब के आगे खड़ा होने 
बालात्‌ कौन द ? यह बात हम खुनना चाहते ई ॥ ३३ ॥ 


पतारखीसबों अध्याय खमाप्त ॥ ४५ ॥ 
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लियालीस्वाँं अध्याय 


सौतिर्वाच । 
एतच्छुत्वा जरच्कार् क कचोकपरायणः। 
उवाच तान पितन्‌ दुःखादाष्पसन्द्ग्धिया गिरा ॥ १॥ 
| जरस्काररूवाच । 
मख पूर्वे जवन्तो वै पितरः सपितामहाः । 
तद्‌ जरल यन्मया कायं भवतां प्रियकाम्यया ॥ २॥ ` 
अहमेव अरत्कारः किल्विषी मवतां सतः । 
ते दण्डं धारयत मे दुष्करतेर्कतास्मनः॥ ३॥ 
पित्तर उचुः । 
युच्र दिद््यासि सम्प्राप इमं देरां यदृच्छया । 
किजथेश्च स्वया ब्रह्मन्‌ क्रतो न दारसंग्रहः ॥ ४ ॥ 
जरत्कारुरुवाच । 
रमां पितरो निस्य हवययथेः परिवन्तते । 


> 


उ्वैरेताः शारीरं वै प्रापयेयमञु्र वै॥५॥ 








„ उग्रश्रवा कहते है--इस श्रक.र पितरों के वचन सुनकर जरत्कारु कों 
शो हा ओर दुःख तथा आंसुञ्रों खे गद्रद हृदे वाणी मे वद पितरों से कने 
ख्गे॥ १॥ 

जरत्कारु ने कदा-मुमसे पदले होनेवाले तुम मेरे पिता आर पितामह 
हो, इस कारण तुम सुमसे कदो क म तुम्हारे हितत के स्यि क्या कं १ २॥ 

सँ ही वह पापी जरत्कारु नामवाखा तुम्हारा पुत्र ह, पापकमं करनेवाले 
तथा किसी प्रकार के मी सार खे रदित सु दम दण्ड दो ॥ ३॥ 
.:: . पितरों ने कदा-हे पुत्र ! बहुत अच्छा हभ कि त्‌ इश्वरेच्छा से अनायास 
ही यँ आ पर्वा है, हे ब्राह्मण ! तूने अत्र तक विवाह करने का विचार क्यों 
नदीं किया १॥ ४॥ 

, ज्रट्शारु ने कष्य कि दे पितरो ! मेरा नित्य यह्‌ विचार रता ह कि 
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न दारान्‌ वै करिष्येहमिति मे भावितं सनः । 
एवं इषा तु भवतः राकुन्तानिव लम्बतः ॥ ३॥ 
मया निवतिता बुद्धिनरेह्यचर्यात्‌ पितामहाः । 
करिष्ये वः भियं कामं निवेत्त्येहमसं रायस्‌ ॥ ७॥ 
सनान्नीं यद्यहं कन्थासुपरुप्स्ये कदाचन । 
भविष्यति च या काचिद्धे्तवत्‌ स्वयस्ुयता ॥ ८ ॥ 
प्रतिग्रहीता तामस्मि न भरेयश्च याम्‌ । 
एवंविधमहं कया निवेचां प्राप्नुयां यदि |} € ॥ 
अन्यथा न करिष्येऽहं सत्यमेतस्पितासदहाः । 
तन्न॒ चोत्पस्स्यते जन्तुभ॑वतां तारणाय वै। 
च्रारवताश्चाव्ययाश्चैव तिष्ठन्तु पितरो भम ॥१०॥ 
सौतिरुवाच । 
एवखुक्त्वा तु स पित्‌ चचार प्थिवीं खुनिः। 
न च स्म रमते मायो चरद्धोऽयमिति रौनक ॥११॥ 
अपने ब्रह्मचयं खे इस शरीर को स्वगं मे ले जाङ । इस कारण मेने अपने मन में 
निश्चय कर लियाथा किं विवाह नहीं करूंगा । परन्तु हे पितरो ! तुमं इस 
प्रकार पत्ती के समान उख्टे सिर खटकते हुए देखकर मेने अपने मन रो नक्षचरयं 
से हटा लिया मै तुम्दारा प्रिय काम करने के ल्यि अवश्य दी विबाहं 
करूगा ॥ ५-७ ॥ 
परन्तु मेरे जपे दी नामवाटी कन्या हो, जिसका समे पोषण न कंरना 
पड़े तथा भिच्ञाङ्प से स्यं ही प्राप हो तभी मे विवाद करंगा ॥ ८-€ ॥ 
ठेसा योग न भिखातो में विवाह नीं करूगा, इस बात को आप सत्यं 
मानिये । उख कन्या से शापको तारनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा, मँ चाहता हँ कि 
मरे पितर सनातन काल पर्यन्त अविनाशी रह ॥ ९०॥ | 
उग्रश्रवा करते ह--इस प्रकार पितरों से ककर वष्ट मुनि भूमण्डल भें 
विवरने ऊगे, परन्तु हे शौनक ! वदध होने के कारण उनो ल्ली नदीं मिडी ॥ ११॥ 
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यदा दिर्वेदमापन्नः पित॒भिश्ोदितस्तथा । 
तदारण्यं स॒ गस्वोच्चैर्चुकोदा श्दादुःखितः ॥१२॥ 
ख स्वरण्यगतः पराज्ञः पितणां दितकाम्यया । 


उवाच कन्यां याचामि तिस्र वाचः हानेरिमाः॥१३॥ ` 
यानि अ्रूतानि सन्तीह स्थावराणि चराणि च। 
तरिंतानि वा यानि तानि श्चुण्वन्तु मे वचः ॥१४॥ 
उश्रे तपसि वत्तेन्तं पितरश्चोदयन्ति माम्‌ । 
निचिशस्वेति इुःखात्ता; सन्तानस्य चिकीषेया ॥१५॥ 
निवेशायाखिलां भूमि कन्यासेच्तं चरामि मोः। 
दरिद्रो इःखचच्ीर्ञ पितृभिः सन्नियोजितः ॥१६॥ 
यस्य कन्यास्ति भूतस्य ये मयेह प्रकीसिताः। 
ते मे कन्यां प्रयच्छन्तु चरतः सवतो दिशाम्‌ ॥१७॥ 
मम कन्या सनान्नी था भे्तवच्ोथता भवेत्‌ । 
भरेयश्चैव यां नाहं तां मे कन्थां प्रयच्छत ॥१८॥ 


जब पितरों की प्रेरणा से व्याङ्कल होकर वह मुनिकफिर वनमें गए तव 
बदरे जोर से दुःखित होकर रोने लगे । १२॥ 

पितरों का हित करने की इच्छा से वह प्रवीण सुनि वन में जाकर धीरे से 
तीन वार बोलते कि मै कन्या के वास्ते याचना करता हू, अनन्तर फिर कटा कि 
इस जङ्कछ मँ जो स्थावर जङ्गम तथा अन्तित प्राणी हों वे सब मेरे इख वचन 
कों सुनें ॥ १३-१४॥ 

सै पहले उमर तपस्या में वैडा हआ था, मेरे पितरों ने सन्तान के बिन्‌। 
दुःखी होकर युफसे विवाह करने को कडा हे ॥ १५॥ 

इस कारण दहे सकछ प्राणियो ! दरिद्र, दुःखी तथा पितरों से प्रेरित हुआ 

मँ विवाह करने के स्यि सारी एरथ्वी पर कन्या की भीख सांगता फिरता हूं ॥ १६॥ 

| इस कारण जिन प्राणिथों को मैने अपना वचन सुनाया दै उनमें से 
जिसके पास कन्या हो वष उसके छिये भटकनेबाले सुमे कन्या दे ॥ १७॥ 

परन्तु वह कन्या मेरे ही नाम की हो, भित्तारूप से स्वयं दी आकर प्राप् 
ह ओर उसका पोषण सु न कृरना पड़े, ेसी कन्या हो तभी वह्‌ सुरे मिले ॥ १६॥ 
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ततस्ते पन्नगा ये वे जरत्कारौ समादिताः। 
तामादाय पव्र्ति ते वासुकेः प्रत्यवेदयन्‌ ॥१६॥ 
तेषां शरुत्वा स नागेन्द्रस्तां कन्यां सभलङ्छ्ृताम्‌। 
प्रगह्यारण्यमगसमत्समीपं तस्य पनल्लगः ॥२०॥ 
त्न तां मेच्तवत्कन्यां पादात्तस्मै महास्मने । 
नागेन्द्रो वासुकि्रिह्मन्न स तां प्रस्यगहत ॥२९१॥ 
असनामेति वे मस्वा अरणे चाविचारिते | 
मोच्तभावे स्थितश्चापि उन्द्रीभ्रूतः परिग्रहे ॥२२॥ 
ततो नाम स कन्यायाः पप्रच्छ श्वगुनन्द्न। 
वासुकिं भरणं वास्या न कुयांभिस्युवाच ह ॥२३॥ 











इति श्रीमहाभारते आदिपवेण्यास्तीके 
षट्चस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


~= < > न्ट 








` इतने दीम जरत्कारुकी खोजमेय्गे हृएसर्पोने इस समाचार के बारे 
म वासुकिं खे निवेदन किया 1 १९ ॥ 
उस कथन को सुनकर नागराज ने उस कन्या को आाभूषणादि से सजाया 
ओर अपने साथ लेकर जंगख मं जरत्कारु युनि के पास आया । २० ॥ 

बहा वासुकि ने उस महात्मा को भिक्तारूप से कन्या का दान क्रिया । 
परन्तु जरत्कारु ने यह सोचकर क्रि यह कन्या मेरे नाम की नदीं दै ओर मुभे 
इसका पोषण करना पड़ेगा, उसको स्वीकार नहीं क्रिया । क्योकि मोत्त पाने के 
दिये तपस्या करनेवाले पुरुष के साथ ख्रीकाजो संयोग होता है, वह मो्त पाने 
मे दुःखदायक दो जाता हे । एसा विचार करने के अनन्तर हे श्रगुपुत्र शौनक ! 
उन्दने बासुकिं से कन्या का नाम पा आर कदा कि मेँ इस कन्या का मरण पोषण 

नहीं करूगा ॥ २१-२२ ॥ 

` दियारीसवां अध्याय समाप्च ॥ ४६ ॥ 


1 ४, 
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"व्ल ््््द्यज्य्द् न्न्य चव्य त्न्ल्य्य्य 
संतालीसवों (/ 
संतालीसवो अध्याय 
। सौतिरुवाच । 


वास्ुकिस्स्वन्रवीदाच्छ्यं जरस्कारुष्धषि तदा । 
सनास्नी तव कन्येयं स्वसा म तपसान्विता ॥ १॥ 
भरिष्यासि च ते भाय पतीच्देमां दिजोत्तम । 
रचणथ्च करिष्येऽस्याः सवेदाक्स्या तपोधन । | 
स्वदे रच्यते चैवा मया सखुनिवरोन्तम ॥ २॥ ` 
ऋषिरुवाच । 
न॒ भरिव्येहमेतां वै एष मे समयः करतः । | 
अभियश्च न कन्तेव्यं क्रते चैनां स्यजाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
सोतिख्वाच । 


प्रतिश्चते तु नागेन. भरिष्ये जगिनीमिति । 
जरस्छाख्स्तदा वेश्म सखुजगस्य जगाम ह ॥ ४॥ 





उग्रश्रवा कहते दै--इस पर वासुकि ने जरत्कारु छषि से कहा किं हे दिज- 
वर ! यह मेरी बहिन बम्दारे ही नाम की ओर तपस्विनी है ॥ ९ ॥ 
ह श्रेष्ठ द्विज ! तुम्दारी मायौ का पोषण मेँ करूंगा, इस कारण तुम इस कन्या 
को स्वीकार करो, हे तपोधन! मे सब शक्तिसे इसकी रक्ता भी कल्ा। 
दे खनिवर ! तुम्हारे लि ही मैने यह कन्या पाङकर बड़ी कौ दे ।। २॥ 

ऋषि ने कहा-मेरा तुम्हारे साथ यह्‌ नियम हो गया किमे इसा भरण 
पोषण. नदय. कर्गा, तथा इसको मेरा अप्रिय काम नहीं करना होगा, यदि करेगी 
तो मेँ इसको त्याग दंगा ॥ ३॥ 
> ~ ` उम्र्रवा कहते ईै--जव सपेराज्ञ ने स्वीकार कर ट्या क मे अपनी बहिन 


का भरण पोषण करूगा, तब ज्रदकार ऋषि उख सपं के घुर गए \ ४॥ 
इ ॑ । (ॐ 
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स्स्व ~~~ ~~~ लटः रि तीती - 
^~ मीनौ मौ मौ म का का्कात्कनकनु्कन ग्न ण्न 


त्न मन्त्रविदां अओष्टस्तपोच्रद्धो अहाव्रतः । 
जग्राह पाणि धमात्मा विधिमन्तैः घुरस्कतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततो वासगृहं रम्यं पन्नगेन्द्रस्य संमतम्‌ । 
जगाम मायामादाय स्तूयमानो महर्बिसिः ॥ ६ ॥ 
चायनं त्च संक्लसं स्पद्धःथास्तरणसंव्रतम्‌ । 
तच्र मायांसदायो वै जरस्कासरुवास ह ॥ ७॥ 
स॒ तच्च समयं चक्रे भायंया सह सत्तमः । 
विभिय॑ मे न कत्तेव्यं नच वाच्यं कदाचन ॥८॥ 
त्यजेयं विषरियै च त्वां करुते वासश्च ते गहे । 
एतद ग्रहाण वचनं भया यस्ससुदीरितस्‌ ॥ € ॥ 
ततः परमसंविग्ना स्वसा नागपतेस्तदा । 
अतिदुःखान्विता वाक्यं तखुवाचेवमस्त्विति ॥१०॥ 





वहां ` मन्न जाननेवाखों मे शष्ठ, तपोवरद्ध अर महात्रतधारी उन 
ऋषि ने विधियुक्तं मन्त्रों से उस कन्या के साथ विवाह कर लिया । फिर ऋषियों 
से भ्रशंस्ित होते हुए जरत्कारु अपनी खी को लेकर सर्पराज के बनवाये इए रम- 
णीय वासभवन मे गए 1 ॥ ५-६ ॥ 
वहाँ चड़ ही सुन्दर विद्धोने से शय्या सजी हदे थी, उस स्थान में जरत्कारु 
अपनी खी के साथ रहने लगे ।। ७ ॥ 
उन शरेष्ठ ऋषि ने अपनी खी के साथ यह नियम कर छखियाकितू किसी 
दिनि भी युमंकोनतो अप्रिय छुगनेवाखा काम करनाओंर न बुरी रगनेषाडी 
बात क्टना ।। ८ ॥ 
तू कोद भी मेरा अप्रिय काम करेगीतो मेँइस धघरका रहनात्याग कर 
चटा जाऊंगा । यदह जो वात मैने कदी हे. इसका स्मरण रखना ॥ € ॥ 
` ` यह सुनकर नागराज की बहिन उदास हो गई आर अत्यन्त शोक करती 
दुरे ऋषि ते कड्ने ठगी कि अच्छा, एेसा'दी करूगी ॥ १० ॥ 
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तथेव सा च यन्तारं दुःखचीलुपाचरत्‌ । 
उपायेः शवेतकाकीयेः प्रियकामा यङहास्विनी ॥११॥ 
ऋतुकाले ततः स्नाता कदाचिद्वासुकेः स्वसा । 
जन्तारं वै यथान्यायस्चुपतस्ये महाखनिम्‌ ॥१२॥ 
तच्च तस्याः सममवद्रभों ज्वख्नसलिभः। 
अतीव लेजसा युक्तो वेश्वानरसमद्यतिः ॥१३॥ 
श्ुक्लयन्ते यथा सोमो व्यवद्धत तथेव सखः। 
लतः कतिपयाहस्य जरस्कारुमेहायराः ॥१४॥ 
उटसङ्धेऽस्याः चिरः कृस्वा सुष्वाप परिखिन्नवत्‌ । 
तस्मिञ्च खे विपरन्द्रे सवितास्तभियाद्‌ शिरिम्‌ ॥१५॥ 
अहः परिच्तये ब्रह्मंस्ततः खाचिन्तयत्तदा । 
चास्ुकेभेगिनी भीता धमेखोपान्मनस्विनी ॥१६॥ 
किन्नु मे खुकरतं भूयाद्भतेरुत्थापनं न वा । 
दुःखशीलो दि धमात्मा कथं नास्यापराध्लयाम्‌ ॥१७॥ 





^ फिर श्रपने भाश्यो का भला चाहनेवाखी यशस्विनी जरत्कारु कत्ते के 
समान नींद्‌ लेती , हिरन के समान भय से चकित रहती ओर कोए की सी चंचल 
दृष्टि रखती थी, अथात्‌ बहुत ही सावधान रहकर कठोर स्वभाववाल्ते अपने पति की 
सेवा करने ठगी ॥ १९१॥ 
एक समय वासुकि की बहिन ऋतुस्नान करॐे शाख के नियम के अनुसार 
अपने महामुनि पति की सेवा मे जा प्हुची ॥ १२॥ 
स समय उसको गभं की स्थिति हो गहे , वह गभं अभि के समान अत्य- 
न्त तेजस्वी ओर वैश्वानर के समान कान्तिमान्‌ था ।॥ १३ ॥ । 
जैखे शुक्रपक्त में चन्द्रमा बढता दै वैषे टी वह गभं बढ़ने खगा । एक समय 
परम यशस्वी जरत्कारु अपनी खी की गोद मंसिर रखकर थके हुए के समान 
लेट गये । वह्‌ परम श्रे न ह्मण निद्राके वशमेंथे कि इतने ही में सूयेनारायण 
अस्ताचल पर चते गए ॥ १४-१५ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! सायङ्काल होने पर धेयं रखनेवाडी वासुषि की बहिन धमं का 
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कोपो वा धमेकीरस्य धमलोपोऽथवा - पुनः । 
घमेलोपो गरीयान्वै स्यादित्यत्नाकरोन्मतिम्‌ ॥१८॥ ` 
उत्त्थापयिष्ये यद्येनं रवं कोपं करिष्यति । 
धमेलोपो भवेदस्य ` सन्ध्यातिक्रमणे धवम्‌ ॥१९॥ 
इति निथित्य मनसा जरस्कारुखेजङ्मा । 
तश्षि दीस्तपसं रायानमनलोपमम्‌ ॥२०॥ 
उवाचेदं वचः -छचणं ततो मधुरभाषिणी । 
उत्ति त्वं महाभाग सूर्योऽस्तसुषगच्छति ॥२१॥ 
सन्ध्याखुपास्व भगवन्नपः सण्ष्टरा यतव्रतः । 
प्रादुष्क्कताग्निहो्ोऽयं सुदत्त रम्यदारुणः ॥२२॥ 





लोप होने के भय से विचार करने र्गी किं अब ममे क्या करना चादिए, जिसमे 
शच्छा परिणाम निकल्ञे। मे पने पति को जगा या नदीं, इन महारा का 
तो स्वभाव बड़ा दुःखदायक ह । मुके अब क्या करना चाहिये कि जिससे इनकी. 
अपराधिनी न बनं | १६-१७॥ 

~ यदि में इन ध्मंशील सुनि को नदीं जगाती हँ तो इनके धमं का डोप होगा | 
अन्त मे उसने इस विषय मेँ यह निश्चय किया कि घर्मः का लोप होनां बड़ी 
बुरी बात हे ॥ १८ ॥ 

यदि जगाञ्गी लो -ये अवश्य ही कोप करेगे ओर यदि संध्याकार बीत 
गथा तो अवश्य दी इनके धमं का लोप होगा ॥ १ ॥ 
` ` इस प्रकार विचार करके मधुर बोखनेवाटी जरत्कारु उञ्चङ ` तपवाले,. 
अभरिञ्वाखा के समान तेजस्वी, निद्राके वश में हरषि से कोम शब्दों मे 
कने उगी-हे महाभाग ! आप खय्यि, सूयं अस्त होने का खमय. हो 
ˆ गया ॥ २०-२१ ॥ ~; 
ह भगवन्‌! भाप ज्रतधारी ई, जल का आचमन करके संध्यावन्वन' 
करिये, रमणीय ओर दारुण सन्ण्याकाङ के अमित्र क। समय हो गया।। रर ॥ 


~~ ` 
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सन्ध्या परवन्तेते चेयं पञ्िमस्यां दिच्चि चभो । 
एवखक्तः . स॒ भगवान्‌ जरस्कास्महातपाः ॥२३॥ 
भायां भर्फुरमाणौष्ठ इदं वचनमन्रवीत्‌ । 
अवमानः व्रयुक्तोऽयं त्वया मम सुजङ्मे ॥२४॥ 
खमीपे ते न वस्स्यामि गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
चाक्तिरस्ति न वामोरु मयि ससे विभावसोः ॥२५॥ 
अस्तं गन्तुं यथाकालमिति मे हदि वत्तते। 
न वाप्यवमतस्येह॒ वासो रोचेत कस्यचित्‌ ॥२६॥ 
किं पुनद्धेमंच्ीखस्य मम वा मदविघस्य वा। 

` एव्ुक्ता = जरत्कारभेत्रा = हद्यकस्पनम्‌ ॥२७॥ 
अब्रवीद्भगिनी तत्र वाकः सन्निवेाने। 
नावम नात्‌ क्रतवती तवाहं विप्रबोधनम्‌ ॥२८॥ 











हे भ्रभो ! सन्ध्या नेभी धीरे धारे पश्चिम दिशाको छाल्िया है। इख 
भकार ज्यों ही उसने का किं तत्काल महातपस्वी जरत्कारु मुनि कँपते हए ओं 
से अपनी खरी से इस प्रकार कने र्गे,--अरी नागकन्या ! तूने मेरा अपमानं 
शिया है| २३-्छ॥ 
इस कारण ` अब मेँ तेरे पास नीं रगा, छन्तु जँ से आया हँ बहीः लदं 
कर चरा.ज[ङंगा । हे वामोरु ! मेरे हृद्य मे निश्चय. दैः कि यदि सै सोता होड तो 
सूः मी ` अपने खमय पर अस्त होने की शक्ति नदीं रखता । किसी पुरुष का 
जहां अपमरन ` हो . वां रना उसको . अच्छा. नहीं उ्गता हौ । पिर सुभः 
धमंशीख को वा युक जैसे किसी दूसरे -पुरुष को अपमान के स्थान पर रहना 
केसे अच्छा..रुग; सुकता है पति के इस प्रकार कते ही जरत्कारु का 
हदय. कोपने खगा ॥ २५-२७॥ | 
> षिरःवासुकि के घर पर रहनेवाश्टी उसकी बहिनने कदा कि हे महा- 
राज ! आपका ` अपमान करने को मैने नहीं जगाया हे, किन्तु हे विप्र ! आपका 
ममेक्लोत न हो यहविचार कर ही जगाय। दै । यह्‌ सुनकर कोप को भर्त जोर 


+ 
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धमेलोपो नते विप स्थादिस्येतन्मया क्रतस्‌ । 
उवाच भायामिस्थयुक्तो जरस्कारुमंहातपाः ॥२६॥ 
ऋषिः कोपसमाविष्टस्र यक्तकामो शखजङ्गमास्‌ । 
नमे वागन्तं प्राह गमिष्येऽहं अजङ्कसे ।॥३०॥ 
मयो शेष मे पूवे स्वया सह॒ भिथः कृतः । 
सुखमस्म्युषितो मद्रे ब्रयास्स्वं । भ्रातरं शमे ॥३१॥ 
इतो मयि गते भीरु गतः सख भगवानिति। 
स्वं चापि मयि निष्कान्ते न शोकं कत्तैमरेसि ॥३६२॥ 
इत्युक्ता सानवव्याङ्ी प्रत्युवाच खनि तदा । 


जरत्कारु जरस्कारुख्िन्तारोकपरायणा ॥३३॥ ~ 
वाष्पगद्रदया वाचा खुखेन परिशुष्यता, 
क्रताञ्लिवेरारोहा पयंश्चनयना ततः ॥३२॥ 


सेयंमालस्ग्य वामोरू दयेन प्रवेपता । 


न॒मामहेसि धसेज्ञ॒परित्यक्तमनागसम्‌ ॥३५॥ 





नागकन्या के व्याग काही निश्चय क्रिये हए महातषस्वी जरत्कारु ऋषि श्रपनी 
भायो से कहने ङ्गे कि भो नागकन्या ! मेनि किसी समय मूड नहीं बोखा है, मै 
कह चुक। कि चखा जङग, तो अव चल। ही जागा ॥ २८-३० ॥ 
मैने तेरे साथ जो नियम क्रिया था, उसंका आज समय आ गयादहै। हे 
भद्रे! ने तरे साथ सुल सेदिनि बितयेर्है हे कल्याणि | यहीं सरे मेरे चलते जाने 
पर तू अपने भाई से कहना कि ऋषि मे छोड़कर चले गए ओरदहे भीरु ! मेरे 
चले जाने पर भी तू शोक न करना ॥ ३१-३२॥ 
सुनि क एेसा कने पर जरत्कारु चिन्ता ओर शोक मँ भर गद, उसकी 
वाणी गद्रद हो गदे, युख सूख गया भोर नेत्रां मे आंसू भर भाये । वह सवाोद्ग- 
सुन्दरी वासु क्रि की बहिन जरत्कारु कोपते हण हदय खे दोनों हाय जोड, धीरज 
घरकर जरत्कारु ऋषि से कहने लगी किं दे धमंज्ञ ! युक निरपराधिनी को 
त्यागना उचिव नदीं हे | ३३-३५॥ | 
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धम स्थितां स्थितो धभ सद्‌ा प्रियदिते रताम्‌ । 
प्रदाने कारणं यच्च॒ मम तुभ्यं दिजोत्तम ॥३६॥ 
तद्ख्ज्यवतीं मन्दां कि मां वच्यति वासुकिः । 
लात्लाचायिभ्ूताना ज्ञातीनां मम सत्तम ॥३७॥ 
अपत्यमीप्सितं स्वत्तस्तच तावन्न दश्यते । 


ल्वत्तो ह्यपत्यखाभेन ज्ञातीनां मे शिवं भवेत्‌ ॥३८॥ 
संप्रयोगो भवेन्नायं मम मोधस्स्वया दविज । 
ज्ञातीनां हितमिच्डन्ती मगवंस्त्वां प्रसादये ॥३6॥ 
इममव्यक्तरूपं मे गभ॑माधाय सत्तम । 
कथं त्यक्त्वा सहास्मा सन्‌ गन्तुभिच्छस्यनागसम्‌ ॥४०॥ 
एवखुक्तस्तु स खनि भायां वचनमब्रवीत्‌ । 
यद्यक्तमलुरूपश्च जरत्कारं तपोधनः ॥४२१॥ 


आप सद्ा धमंमागं में चलते है ओर आपका प्रिय हित करने में प्रीति- 
वारी भी धमंमेंदही स्थित रहती ह । हे द्विजवर ! भआ्ापके साथ मेरा बिवाह 
कश्नेकाजो प्रयोजन है, उस छी सिद्धि अभी मने पूणे रीति से नहीं गाई है। 
इस कारण सुश्च मन्दभागिनी से वासुकि नाग क्या कटेगा? हे नाथ! मावाके 
शाप से भयभीत हुए मेरे भादयों ने भापस मेरी सन्तान होने की इच्छा की थी. 
वह्‌ अभी तक सफल हुदै नदीं दीखती । आपसे सन्तान पाने पर दही मेरे भाईयों 
का कल्याण हो सकेगा । ३६-३८ ॥ 

इस कारण हे द्विजवर ! जति का हित चाहनेवाखी मेरा जो आपके 
साथ समागम हृभा हौ बह निष्फड न जाय, इसके ल्यि मै आपसे विनय 
कृरती हं । ३९ ॥ 

हे ऋषे ! श्राप महात्मा होकर भी सुमे अव्यक्त स्वरूपवाल्ते गभं का 
स्थापन करके सञ्च निरपराधिनी को त्याग कर जाने की इच्छा क्यों करते 
हो १ ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार नागिनी ने जरत्कारु से उचित बात की, तव वे तपोधन सनि 
स्मपनी अनुरूप भायौ जरत्का से खे योग्य वचन कटने खगे ॥ ४१॥ 














२७६. ॐ महाभारत क [ संताडीखब्रा 
अस्त्ययं खुमगे गभेस्तव वैश्वानरोपमः ।. ‰ .,. ` 
ऋषिः परमघमास्मा वेदवेदाङ्गपारगः ॥४२॥. , 
एवसखुक्स्वा स धमात्मा जरस्कार्म॑हाखषिः । 
उग्राय तपसे श्रयो. जगाम कुतंनिशयः ॥२३॥ 


इति ओमहाभारते आदिपवेणि आस्तीके 
सस्चत्वारिकोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


~> 





हे ख॒भगो ! अनि के समान प्रकाशवान्‌ यदह तेरा गभं वेद्‌ ओर वेद के अङ्गो 
को जाननेवाल। तथा परम धमोरमा ऋषि शोगा ॥ ४२ ॥ 


एेखा कहकर धमौत्मा महपि जरत्वारु तप करने का जिश्चय करके फिर 
अतिकटोर तप करने को बन में चले गए ॥ ४३ ॥ 


सेंतालीसबां अध्याय समास्च ॥ »४७॥ 





अष्याय ] छ आदिपवे & | ३७७ 


चअड़तालीसर्वो अध्याय 


सोतिख्वाच । 
गतमाच्र॑तु मतरं जरस्काख्रवेदयत्‌ । 
न्रातुः सकाच्मागसम्य याथातथ्यं तपोधन ॥ १॥ 
ततः स॒ खुजगश्रेष्ठः श्रुस्वा खमदद्‌भियम्‌ । 
उव्राच भगिनीं दीनां तदा दीनतरः स्वयम्‌ ॥ २॥ 
वासुकिरुवाच । 
जानासि अद्रे यस्काये प्रदाने कारणश्च यत्‌ । 
पन्नगानां हिताथाोय पुन्रस्ते स्यात्ततो यदि ॥३॥ 
सख सर्पसन्रास्किल नो मोच्तयिष्यति वीयंवान्‌ । 
एवं पितामहः पवैखुक्तवास्तु खरैः सह ॥ ४॥ 
अघ्यस्ति गभः सुभगे तस्मात्ते खुनिसत्तमात्‌। _ 
न चेच्छाम्यफलं तस्य दारकमे मनीषिणः ॥ ४॥ 








उग्रश्रवा कहते है--हे तपोधन ! पति के वन मे जाते द्वी जरत्कारु अपने 
भाई क पास गदे ओर जो घात हद थी बह सब उसको कष्ट सुनाई ।। १॥ | 

सर्पो में शरेष्ठ वासुकिं उस बड़ी अप्रिय बात को सुनकर बहुत. ही दीन हो 
गया ओर क्लेश को प्राप्त हुदै बहिन से कहने खगा ।॥ २॥ 

वासुकि ने कदा-जिस शरण से ओर जिस काम के चयि मेने सुनि के साथः 
तेरा विवाह श्रिया था, उसको तू जानती ह १ यदि उन ऋषि से सर्पोके हित के 
य्ि तुमे पुत्र उत्पन्न दयो जायगा तो वह पराक्रमी पुन्न निःसन्देह हमें सपयज्ञ में 
से बचा देगा । क्योंकि पषहल्ते पितामह ब्रह्माजी ने देवताश्चों के प्रति यह बात 
कही थी ॥ ३-४ ॥ 

दे सुभगे ! क्या उन सुनिवर से तुमे गभं रह! दै १ मे चाहता हूं, उन विद्धान्‌ 


` क्षि का विवाह निष्फल न हो" ॥ ८॥ 
{~ 





३. # महाभारत # [ भङ्तालज्ीखवां 


किणौ मी 


कामं च मम न न्याय्यं पटं स्वां कायंमीदाम्‌ । 
कितु काये गरीयस्त्वात्ततस्स्वाहमवृष्वुदस्‌ ॥ ६ ॥ 
दुवायतां विदिस्वा च भुस्तेऽतितपस्विनः। 
नेनमन्वागमिष्यामि कदाचिद्धि शपेत्स भास्‌ ॥ ७॥ 
आचच्तव॒भद्रे मतुः स्वं सर्वमेव विचेष्टितम्‌ । 
उद्धरस्व च शाल्यं भे घोरं हदि चिरस्थित ॥ ८ ॥ 
जरस्कार्स्ततो वाक्यभिस्युक्स्वा परत्यभाषत । 
आश्वासयन्ती संतप्तं वासुकिं पन्नगेश्वरम्‌ ॥ & ॥ 
जरस्कारुरुवाच । | 
पो भयाऽपत्यदेतोः स॒ मद्ास्मा महातपाः | 
अस्तीस्युत्तरखदिश्य ममेदं गत्वा सः ॥१०॥ ` 
स्वैरेष्वपि न तेनाहं समरामि वितथं वचः 
उक्तपूवं कुतो राजन्सांपराये स वच्यति ॥११॥ 





देखे कायं के विषय से मे दुमे पृद्धना वास्तव च सौग्य नहीं है, 


परन्तु इस काम मे बड़ा भारी प्रयोजन ने से पूष्धना पड़ा हे ॥ ६॥ 
` तेरे महातपस्वी पति काष्ठ रेसा था कि उसको कोई रोक ही नदी 

सकता था 1 यह बात म जानता ह, इस कारण मे उनको ॐौटाने के छ्य नहीं 
जाऊँगा, क्यों कि कदाचित्‌ वह सेमी शाप देदे॥७॥ ` 

इस कारण तेरे पतिकाजो कु चरत हो वह सब मुषे कथन कर 
जमीर चिरकाल से मेरे हृदय में चुमे हुए दुःखद्यी कांटे को निका ।। ८॥ 
ठेखे बचन सुनकर जरत्कारु सन्ताप करते हुए सपराज वासुकि को 
धीरज देती हई इस प्रकार कहने लगी ॥ € ॥ 

जरत्कार ने कदा- मने उनसे पुत्रके चयि पूञ्खाथा, सो वे महातपस्वी 
मक्टात्मा “अस्तिः अर्थात्‌ हां तेर गभमे पुत्र हे, इतना दी उत्तर सुमे देकर 


चले गए । १० ॥ 


उन्होने हास्य मँ भी किखी दिनि कूटी बात की दो, यह सुमे याद्‌ नष 


ऋ 





1 
9 0) क ~ । | ४ म + 


1 (2. 91 १ 


अध्याय ] `` % अआदिपवं @ ` , ३७6 
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तितिक ति 


न संतापस्त्वया कायः कायं प्रति अुजङ्मे । 
उतल्पर्स्यति च ते पुत्रो ज्वलनाकंसमपभः ॥१२॥ 
इल्युक्स्वा स हि मां ्रातगंतो भता तपोधनः?। 
तस्वाद्‌ व्येतु परं दुःखं तवेदं मनसि स्थितम्‌ ॥१३॥ 
सौतिरुगाच । 
एतच्छुत्वा स॒ नागेन्द्र वासुकिः परया खुदा । 
ठवल्रस्त्विति तद्वाक्यं यशिन्याः पस्यगरह्त ॥१४॥ 
खान्त्वलानाथेदानैश् प्रजया चारुरूपया । 
खोदया प्रूजयामासर स्वसारं पन्नगोत्तमः ॥१५॥ 
ततः प्रवच्रधे गभो महातेजा अापरमः। 
यथा सोमो दविजश्रेष शुक्लपन्तोदितो दिवि ॥१६॥ 





अता। सो है राजन्‌ ¦ देते आपत्ति के समय में तो बह भढ बोखेगेद्टी 
क्यों १ ।॥ १९॥ 

उन्होने जाते समय सुभसे कदा ह कि कायं सिद्धि के ख्ित्‌ ङुदमी 
सन्ताप न करना, तुको अभि ओर सूयं के समान कान्तिवाङा पुत्र उत्पन्न 
शोगा ॥ १२ ॥ 

हे भाद! इस प्रकार सुकफसे कदकर तप ही जिनशा धन दे रेखे मेरे 
स्वामी चलते गए, इस कारण तुम अपने मनसे इस बड़े भारी दुःख को 
दुर कर दो ॥ ९३॥ | 

सूतपुत्र उग्रश्रवा कहते है-नागराज वासुञ्कि ने अपनी बहिन छी ये 
बातें बड़े आनन्द के साथ सुनी ओर शयच्छाएेसा ही होः इस प्रकार ककर 
उसने बहिन की बात का सम्मान किया । १४॥ 

फिर वासुकि उत्तम पूजा, सास्ना चोर धन के दान खे अपनी गभबती 
बहिन का सत्कार करने रगा ॥ १५॥ | 

मदवेजस्वी चोर परमप्रमावशारो उशा गभे कपरशः बड़। होने ऊणा, 
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अथ काले तु सा जह्मन्‌ प्रजज्ञे शुजगस्वसा । 
कुमारं देवगभमाभं पितमात्तमथापहम्‌ ॥१७॥ 
वच्रधे स तु तन्नेव नागराजनिवेशने । 
वेदांश्चाधिजगे साङ्गान्‌ भागेवाच्च्यवनान्ख॒नेः ॥१८॥ 
चीणेव्रतो बार एव बुद्धिसस्वगणान्वितः । 

नाम चास्यामवस्ख्यातं लोकेष्वास्तीक इस्युत ॥१६॥ 
अस्तीस्युक्स्वा गतो यस्मास्पिता गभेस्थमेव तम्‌ । 

वनं तस्मादिदं तस्य॒ नामास्तीकेति विश्चतम्‌ ॥२०॥ 
स बालं एव तच्रस्थ्रन्नमितवबुद्धिमान्‌ । 

गृहे पन्नगराजस्य पयनास्परिरेस्ितः ॥२१॥ 





हे द्विजवर ! जेसे आकाश मे उदय हआ शुक्रपत्त का चन्द्रमा बदृता दै, वैधे 
ही वह गभं बद्ने र्गा । १६ ॥ 


हे ब्राह्मण ! प्रसव का समय आने पर पिता माता दोनों ओर के भय 
को दूर करनेवाले ओर देवगभं के समान कान्तिवाल्ञे एकं कुमार को उस 
नागों की बहिन ने जन्म दिया ॥ १७॥ 

वह कुमार नागराज के घर मेदी बदृने खगा, वहीं रहकर उसने भ्गापुत् 
यवन सुनि से वेद ओर वेदाङ्गो को पठा ॥ १८ ॥ 

बह बाखकपन में ही व्रतो का पाखन करनेवाखा, बुद्धिमान्‌ तथा खखगुणी 
था । बह खोक में आस्तीक नाम से प्रसिद्ध हमा ॥ १९॥ 
: क्योकि जव वह गभमेथा उस खमय उखके पिता “अस्तिः अ्थौत्‌ गभ॑ 
महै ेसा कहकर वन को चलते गए ये, इस कारण उसका (आस्तीक नाम पड़ 
गया ॥ २० ॥ 

महालुद्धिमान्‌ आस्तीकं बाल्यकाछ से ही नागराजं के धर रर्दकर तं 
पाडन करता था ओर वँ वड़े उद्योग के साथं पाडा गया था ॥ २९॥ 
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भगवानिव दवेः शुलपाणिहिरण्मयः। 
विवधेमानः स्पस्तान्पन्नगानभ्यहषेयत्‌ ॥२२॥ 





इति आरीमहाभारते आदिपवबेण्यास्तीके 
अष््वत्वा रिखोऽष्यायः ॥ श्ट ॥ 


--------^>(^¬--- 





देवताओं के इदेश्वर दीप्रिमान्‌ महादेवजी के समान वह प्रतिदिन बड़ा होता 
हु्ा सर्पा को आनन्द देने लगा | २२॥ 


अडतालीसखवों अध्याय समाघ् ॥४८॥ 
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उनञ्चासवों अध्याय 


च्ोनक उवाच । 
यदष्रच्छत्तदा राजा मन्तिगो जनमेजयः । 
पितुः स्वगेगतिं तन्मे विस्तरेण पुनवद्‌ ॥ १॥ 
सौतिखवाच । 
श्ण्णु ब्ह्मन्यथाऽपरच्न्मन्त्रिणो छपतिस्तदा । 
यथा चाख्यातवन्तस्ते निधनं तस्परी्ितः ॥ २ ॥ 
जनमेजय उवाच । 
जानन्ति स्म भवन्तस्तवयथाच्रत्तंपितुमेम । 
आसीग्यथा स निधनं गतः काले। महायक्लाः ॥ ३ ॥ 
श्स्वा भवस्सकााद्धि पितुत्र ्मशेषतः। 
कल्याणं प्रतिपत्स्यामि विपरीतं न जातुचित्‌ ॥ ४॥ 





शौनक पूष्ठते दै--राजा जनमेजय ने अपने पिता की स्वगंभर्चि के बरे 
म जो धृत्तान्त पहले मन्त्रिथों से पृच्ठा था, तुम सुख से विस्तार के साथ उसको 
ष्ठिर कटो । १॥ । 

सूतपुत्र उग्रश्रवा कहते द--हे त्रह्मन्‌ ! जनमेजय ने अपने मन्त्रियों से 
परीक्तिव के मरण के विषय मे जिस प्रकार पूञ्चाथा तथा मन्त्रियों ने उनको 
जिस प्रकार का था,;उसको आप सुनो ॥ २॥ 

जनमेजय ने मन्त्रयां से पृद्चा क्िमेरे पिताको क्या हुश्च था, इश 
वृत्तान्त कों तुम जानते हो, कार भने पर कीतिमान्‌ पिताजी किख प्रकार मरण 
की शरण हृ १॥ ३॥ 

तुमसे अपने परिता का संपूरणं दत्त॑त सुनकर यदि ऊामकारी होगा तो 
उस्ना उपाय करूंगा ओर अदित शर होग। तो नदीं ङरूगा ॥ ४ ॥ 


अध्याय ] % आदिपवं & „३३ 


सोतिरुवाच । 


मन्त्रिणोऽथान्नवन्वाक्यं पुष्छास्तेन भमहास्मना । 
सर्वै धर्मविद्‌ प्राज्ञा राजानं जनमेजयम्‌ ॥ ५॥ 





मन्त्रिण ऊचुर । 
श्रुणु पाथिव यद्‌ ब्रूषे पितुस्तव महास्मनः । 
चरितं पाथिवेन्द्रस्य यथा निष्टां गतख्सः॥६॥ 
धर्मास्मा च महासा च प्रजापाकः पिता तव । 
आसीदिह यथाच्त्तः स महास्मा श्णुष्व तत्‌ ॥ ७॥ 
चातुवेण्यं स्ववमेस्थं स करस्वा पयेरक्तत । 
धमेलो धघमंविद्राजा धमो विग्रहवानिव ॥ ८॥ 
ररत्त॒ पृथिवीं देवीं आ्रीमानतुरखुविक्रमः। 
दे्ारस्तस्य नेवासन्‌ स च दवेष्टि न कश्चन ॥&€॥ 


उम्रश्रवा कहते है--महाटमा जनमेजय के पूञने पर धमेज्ञ मन्त्रियों ने सव 
वृत्तान्त उसको कह सुनाया ॥ ५ ॥ 


मन्त्रियों ने कदा-हे राजन्‌ ! अषप अपने पिता महात्मा महाराज 
परीक्तित का चरित्र प्ते हैँ किवे किंस प्रकार मरण को प्राप्त हए! 
उसका सुन्यि ॥ ६ ॥ | 

आपके पिता कैश्च धमोत्मा, केसे मदात्मा ओर कैसे प्रजा के प्रतिपाल 
थे तथ। इस रोक मे किंस प्रकार वत्तोव करते थे, यह सुनिये ॥ ७॥ 


बे चारों वर्णा कों ठोक ठीक उनॐे धमेमें रखशर धर्मपूवेकु उनकी रक्ता 
करते थे । वे धमंज्ञ राजा मानो मूर्तिमान्‌ धमं ही थे ॥ ८ ॥ 


अपके अपार पराक्रमी श्रीमान्‌ पिता धमैपूवेक ही प्रथ्वी देवी की रक्ता 


करते थे, उनसे द्वेष करनेवले कोडेये ही नहीं ओरवे मी किसी चे द्वेष नक्ष 
करते थे ॥ € ॥ 


रत ॐ महाभारत [| उनच्वासवां 
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समः सवषु तेषु पजापत्तिरिवाभवत्‌ । 
ब्राह्मणाः त्तत्रिया वेश्याः शुद्राश्चैव स्वकु ।। १० ५ 
स्थिताः खुमनसो राजंस्तेन राज्ञा स्वधिष्ठिताः । 
विधवानाथविकलान्‌ करपर्णांचच बभार सखः ॥ ११॥ 
खदशः सवंभूतानामासीत्सोम इवापरः 
तुष्टपुष्टजनः शओीमान्‌ सस्यवाण्डढविक्रभः ॥ १२॥ 
धलुवदे तु शिष्योऽभरन्दपः चारद्रतस्य संः। 
गोविन्दस्य भ्रियञ्ासीस्पिता ते जनमेजय ।॥ १३॥ 
लोकस्य चैव सवस्य प्रिय आसीन्महायशाः । 
परिक्तीणेषु करुषु सोत्तरायामजीजनत्‌ ॥ १५॥ 
परिक्षिद्‌ भवत्तेन ।सौ मद्रस्यास्मजो बली । 
राजधमांथकुरालो युक्तः स्वशणैच्तः ॥ १५॥ 














प्रजापति के समान वे सव प्राणियों के साथ एकसरा वत्तौव करतेथे) हे 
ब्रह्मन्‌ । उनके राज्यपाख्न से सुरक्षिद ब्राद्यण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र सव अपने 
अपने कामों म यथाथं रीति से तत्पर रहते हए आनन्द में रहते थे । विधवा 
सियो, विना मा बाप के अनाथ वारको ओंर निधेन पुरुषों का वे अपनी आ्मरोर स्‌ 
ही पाङन पोषण करते थे ॥ १०-११॥ 

शभ दशनवाले वे राजा सकल प्राणियों मे दूसरे चन्द्रमा के समान 
थे, उनकी प्रजा हृष्ट पुष्ट रहती था, वे श्रीमान्‌, सत्यवादी श्रोर ददुः 
पराक्रमी थे ॥ १२॥ | | | 

हे जनमेजय । आपके पिता राजा परीक्लित धनुवद भदृने मे कपाचायं के 

शिष्य थे ओर श्री कृष्ण के भ्रीतिपात्र थे ॥ ५३॥ 

परम कीतिमान्‌ आपके पिता सव खोकों के प्रेमपात्र थे, ऊरुवंश का अन्त- 
काल आने पर वे सभद्रापुत्र अभिमन्यु से उच्तरा के गभं मे पैदा हए थे। उनका 
नाम परीक्षित था, वे बलशाढी, राजघ के आचरण में प्रवीण, य।ग्यतावाज्ञ 
ओर स्वंगुणसम्पन्न ये ॥ १४-\५॥ ` | 


अध्वाय ] ॐ भाद्पिव @ ३८५ 
जितेन्छ्रियश्चास्मवां्च मेधावी धमसेविता । 
वड्वगेलिन्महाजुद्धिनींतिच्चाख्नविदुत्तमः  ॥१६॥ ... 
प्रजा इमास्तव पिता षष्टिव्षांण्यपाल्यत्‌ । 
तती दि्छान्तसापन्नः सर्वेषां दुःखमावहन्‌ ॥१७॥ ` 
तत्स्थं पुरुषश्रेष्ठ धर्मेण प्रतिपेदिवान्‌ । 
द॑ वषेसहल्राणि राज्यं कुरुकुलागतम्‌ । 
बार एवाभिषिक्तस्स्व॑  सवेभूताडुपालकः ॥१८॥ 

जनमेजय उवाच । 
नास्मिन्कुले जातु बभूव राजा 
यो न प्रजानां भियकरुस्प्रियख्। 
विशेषतः पर्य पितामहानां 
घुत्तं  महद्चरतसपरायणानाम्‌ ॥१६॥ 











वे जितेन्द्रिय, आत्मज्ञानी, कलठ्पनाशक्तिवाले, धमोचरणकतो, काम क्रो 
¦ छोभ मोह सद्‌ ओौर मत्खर इन शनं को जीतनेवाले, मदाबुद्धिशारी ओर 
भटी प्रकार नीतिशाङ्ख को जाननेवाजे थे ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! उन्होने साठ वषं पयेन्त प्रजा का पाढन किया था ओर ष्ठिरं ,. 
सब प्रजा को दुख मे बाकर विदेहसुक्ति को प्राप्ठ हो गए ॥ १७॥ 
हे पुरुषों मेँ श्रेष्ठ राजन्‌ ! तदनन्तर सहसरं वषे से छरवंश म आती हृदः 
इस राजगदी पर अप विराजते ह । बाल्य अवस्थासें ही आपका राज्याभिषेकः 
हो गया था ओर तब से आप सकल प्राणियों का पाढन कर रहे हे । १८॥ 
` जनमेजय ने कदा-हमारे इर मे आज तक कोह ठेला राजा नदीं हमा; 
जिसने प्रजा शी भलाई के छियि उद्योग न किया हो यौर स्वयं प्रजाकी प्रीतिको 


प्राप्न क्ियादहो। विरोष कर उदार चरित्रवात्ते हमारे प्रपितामह पाण्डवों केः 
चरित्र को देखो ।॥ १९ ॥ 
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मियो चजोः रः चि 


कथं निधनमापन्नः पिता मम तथाविधः 

अआ चच्छध्वं यथावन्मे श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥२०॥ 
सोतिङवाच । 

एवं संचोदिता राज्ञा मन्त्रिणस्ते नराधिपम्‌ । 

ऊचुः सवं यथाव्॒त्तं ॒रान्ञः पियहितेषिणः ॥२१॥ 
मन्त्रिण ऊचुः । 

स॒ राजा एथिवीपारः सवेराख्रश्रतां वरः । 

बभूव स्गयाश्ीरस्तव राजन्‌ पिता सदा ॥२२॥ 

यथा पाण्डुमंहावाहधेधेरवरो युधि । 

अस्मास्वासज्य सवाणि राजका्याण्यशेषतः ॥२३॥ 

स॒ कदाचिद्नगतो खगं विव्याध पलिणा। 

विद्ध्वा चान्वसरत्तणं तं श्छगं गहने यने ॥२४॥ 

पदातिबेद्धनिखिशास्ततायुघकखापवान्‌ | 

न चाससाद गहने खगं नष्टं पिता तव ॥२५॥ __ 





छपर बताये हए गुणोवात्ते हमारे. पिताजी -किस प्रकार मरण -को प्राप्तं 
हए, इस बृत्तान्त को यथाथ रीति से सु्चसे कद्यो । इस दृन्तान्त को मँ पूणं रीतिं 
खे सुनना चाहता हू ।। २० ॥ 

सूतपुत्र दग्रश्रवा कदते है--इस प्रकार राजा ने मन्तियों घे पृष्ठा, तब खदा 
राजा छा प्रिय करने क अभिखाषी मन्त्रियोंने जो छ जैसे हृश्रा था वह्‌ सव 
जनमेजय से कदा ॥ २१॥ . 

मन्त्री बोजे कि द राजन्‌ ! आपके पिता प्रथ्वी का पालन करनेवाले, सकर 
शब्ञधारियों मे उत्तम तथा युद्ध मे धलनुषधारियों मे शष्ठ, महाबाहु एवं राजा 
पाड केषी समान सदा शिकारके प्रेमीथे। वे राञ्य के सब काम काज पूणे 
रीति से हमें सपशर शिकार लेखने जाया करते थे ॥ २२२३ ॥ 

एक समय वन में शिकार खेठते हुए उन्होने एक हिरन को बाण खे 
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परिश्रान्ती वयस्थश्च बषिव्वो जरान्वितः। 
चुधितः स सहारण्ये ददं खुनिसत्तमम्‌ ॥२६॥ 
ख तं पप्रच्छ राजेन्द्रो नि शलौनव्रते स्थितम्‌ । 
न च किचिडुदवाचेदं पृष्टोऽपि स सुनिस्तदा॥२७॥ 
ततो राजा च्च्छमातस्तं खनि स्थाणुवस्स्थितम्‌ । 
मोनव्रतधरं चान्तं सव्यो मन्युव्ांगतः ॥२८॥ 
न बुबोध च तं राजा मोनव्रतधरं सखुनिम्‌। 
स तं कोधसमाविषटो धर्षयामास ते पिता ॥२६॥ 
खतं खपे धलुष्कोव्या सखुस्त्िप्य धरातलात्‌ । 
-, तस्य शद्धास्मनः परादास्स्कन्धे भरतसत्तम ॥३०॥ ` 





बेध डाङा, बाण मारने के वाद्‌ तख्वार ओओर धनुष रादि आयुधो को लेकर राजा 
पेदङ ही गहन वन मेँ भागते हु उत हिरन के पीले चख दिये । परन्तु उनको 
वह्‌ हिरन नदीं मिखा । २४-२५॥ 

वृदे, साठ वषं की उमर में पटे हए, बहुत ही थके ओर भूखे उन्होने घोर 
वन मं भटकते हुए एक उत्तम ऋषि को देखा ॥ २६॥ 

मोनत्रत मे वैठे हुए उन मुनिने महाराज के पूष्छने पर उनको ङ्ध भी 
. उत्तर नही दिया ॥ २७ ॥। | 

तब भूख ओर थकावट से घवबड़ाये हए महाराज दत्त के समान निश्चल 
होकर बेठे हुए उन मोनन्रतधारी शान्त भनि के ऊपर कुपित हो गए ॥ ९८ ॥ 

परन्तु उन्होने उस समय इस बात को नहीं जाना छि यह सुनि मौन- 
ब्रतधारी है. इस कारण क्रोध के अवेश मे अकर उन्होने मुनि का अपमान 
. किया ॥ २९ ॥ 

हे भरतवंश मे श्रेष्ठ राजन्‌ ! उप्त समय आपके पिता ने एक मरे हए खोप 
को भूमिस धलुषकी नोक से उठाकर उन शुद्धास्मा मुनि रे कन्ये पर रख 
द्या ॥ ३०॥ 


~> ॐ महाभारत & [ उनन्नाघां 
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न चोवाच स मेघावी तमथो साध्वसाधु वा। 
तस्थौ तथेव चाक्रद्धः सपं स्कन्धेन धारयन्‌ ॥३१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि आस्तीकपवेणि पारीच्तितीये 
एको नपश्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ४&€ ॥ 





इतना होने पर भी बुद्धिमान्‌ सुनि ने क्रोध नहीं किया तथा भला बुरा कुल 
भी नदीं कहा, बे क्रोध किये बिना जेखे बेटे वैसे ही कन्थे पर सर्पं को धारण 
किये ध्यान सें वेढे रे ॥ ३१॥ 


उनश्चासवों अध्याय समाघ् ॥ ४६ ॥ 
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पचास्वं अध्याय 
सचन्त्रिण अचु । 

ततः सख राजा राजेन्द्रः स्कन्धे तस्य सखजङ्मम्‌ । 

खनेः च्षुस्त्ाम आसज्य स्वपुरं घययौ पुनः ॥ १॥ 
ऋषेस्तस्य तु षुत्रोऽभ्बूद गवि जातो भायाः । 
श्युङ्धी नाम महातेजारस्तिरमवीर्योऽतिको पनः ॥ २॥ 
उअखाणं सखञुषागस्य खनिः पूजां चकार ह । 
खोऽलुज्ञातस्ततस्तन्न श्यी शश्राव तं तदा ॥३॥ 
सख्युः सकाच्ास्ितरं पित्रा ते धषितं पुरा । 
चतं खपे समासक्तं स्थाणुभूतस्य तस्य तम्‌ ॥ ४॥ 
वहन्तं राजच्ादृल स्कन्धेनानपकारिणम्‌ । 
तपस्विनमतीवाथ तं खुनिप्रवरं उ्प॥५॥ 
जितेन्द्रियं विशुद्धं च स्थितं कमेण्यथाद्भतम्‌ । 
तपसा दयोतितास्मानं स्वेष्वङ्धेषु यतं तदा ॥ ६॥ 





मन्त्री कहते दै--दे राजेन्द्र ! तदनन्तर भूख से व्याङ्कल हए महाराज 
मुनि के कन्धे पर साँप डार्कर श्रपने नगर को चले श्नाये \ १॥ 

इस ऋषि का गौ से उत्पन्न, महाटीतिमान्‌, परमतेजस्वी, तीच्त्ण पराक्रमी 
श्नर महाक्रोधी श्ङ्गी नामक एक पुत्र था ॥ २॥ 

हे राजशादुं ! वह मुनिकुमार ब्रह्माजी के पास जाकर उनकी पूजा करने 
के बाद आज्ञा लेकर अपने स्थान को खोट रहा था, उस समय आपके पिता ने 
उस के पिता का निष प्रकार अपमान किया था, वद बात उसने अपने सद्पादी 
से सेनी 1 भित्र की घातो से उसे ज्ञात हु कि मेरे पिता बृच् के समान स्थिर 
; होकर मोनबरतमें बैठे थे, किसी प्रकारका भी अपराध न करनेवाज्ते उने 
`-कन्ये पर मरा हश्च! सपं डाल दिया गया 1 हे राजन्‌ । श्चङ्गी ने देखा कि महा- 
तपस्वी, जितेन्द्रिय, शदवित्त, घमं कमं करनेवाले, अद्भुत चरित्रवाजते, तप से भरका- 
` शमान -अत्माबाले, अपनी वाणी आदि छी वृत्तियों को नियम में रखनेवाजञ, 
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शुभाचारं शुभकथं सुस्थितं दथलोद्टुष्‌ । 
अच्चुद्रमनसखयं च चद्धं मौनव्रते स्थितम्‌ । 
चारण्यं सवेभ्रूतानां पिज दिनिद तच ॥७॥ 
चाश्चापाथ महात्जाः पितरं ते सवान्वितः 
ऋषेः पुत्रो महातेजा बालोऽपि स्थविरद्यतिः ।॥ ८ ॥ 
स॒ क्िपखदकः स्षृष्कठा रोवादिदश्वाच इ। 
पितरं तेऽभिसंधाय तेजसा प्रञ्वखल्िव ॥ € ॥ 
अनागसि शरौ यो मे खतं सपेभवाश्जत्‌ । 
तं नागस्तच्तकः ऋद्धस्तेजखा परददिष्यति ॥१०॥ 
आश्ीविषस्तिग्मतेजा बदाच्यवख्योदितः । 
सप्तरा्नादितः पावं पश्य मे तपसो बल्‌ ॥११॥ 
इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र पिता य्राऽस्य सोऽभवत्‌ । 


# 


दष्टा च पितरं तस्मे तं शापं पस्यवेद्यत्‌ ॥१२॥ 














सदाचारी, उत्तम कथा कहनेवाले, उत्तम स्थिति में रहनेवाले, निर्लोभ. 98 बिचार 
बाले, इेषारदित, बुद्ध, मोनत्रत में वे हए, सकल प्राणियों को शरण देनेवाले, उथके 
महामुनि पिता का चक्रे पिना से तिरस्कार हु ह ॥ ३-७॥ 
` तब ऊपर से बालक हाने पर भी बद्धं जैसी कीतिवाल्ञे उस मुनिकुमार ने 
क्रोध के आत्रेश मे आकर आपके पिता को शाप दिया ॥ ८ ॥ 
तेज से मानो जखरहा होसे उस मुनिकुमार ने हाथ मे जल तेर 
क्रोध से आपके पिता को खद्य कर यह शाप दिया--॥ € ॥ 
जिसने मेरे निरपराध पिताके कन्धे पटः मरा हा सांप डला होगा, 
उसको मेरे बचन के प्रभाव की प्रेरणा से तीच्ण तेजवाङा तक्षक नाग क्रोधे 
भरकर अपने तेज से सातवें दिन भस्म कर डलेगा। ( ऋषिपुत्र नेपा शाप 
ठेश्चर अजने सपाटी खेकक्ा कि हे मित्र!) आज मेरे तप का प्रभाव 


| देख ॥ १८-११ ॥ 
इस भ्रकार शाप देकर वह सुनिकृमार जदं उल पिता बेटे दप ये कदां 


# । 
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स चापि शखनिच्ादेलः प्रेरयामास ते पितुः। 
दिष्यं गौरसुखं नाभ चीलवन्तं गुणान्वितम्‌ ॥१३॥ 
आचख्यौ स च विश्रान्तो राज्ञः सवेभशेषतः । 
छास्ोऽसि अम पुत्रेण यत्तो भव महीपते ॥१४॥ 
तत्तकश्स्वां महाराज तेजसाऽसौ दहिष्यति । 
श्रुत्वा च तद्वो घोरं पिता ते जनमेजय ॥१५॥ 
थसोऽमवस्परिन्नस्तस्तच्कात्पन्नगोत्तमात्‌ 
ततस्तस्मिस्त॒ दिवसे स्मे सश्ुपस्थिते ॥१६॥ 
राज्ञः समीपं ब्रह्य्षिः काश्यपो गन्तुमेच्चत । 

तं ददद्ाथ नागेन्द्रस्तन्तकः काश्यपं तदा ॥१७॥ 
तमन्रवीस्पन्नगेन्द्रः काश्यपं स्वरितं दिजम्‌ । 

क्तः भर्वास्स्वरितो याति किं च कायं चिकीषति ॥१८॥ 





अया मौर पिता का दर्शन करके अपने शाप देने ख॒ सब वृत्तान्त उनसे निबेदन 
किया ॥ १२॥ 
तव मुनियों में श्रेष्ठ उन शमीक सुनि ने अपने शीलवान्‌ सौर गुणी 
गौरमुख नामक शिष्य को वट वृत्तान्त सुनाने के किये आपके पिता के पाख 
भेजा ॥ १९॥ 
छसे राजधानी मे आकर विश्राम करनेके बाद्‌ अपके पिताको मुनि 
का सन्देश सुनाते हुए कडा कि दे राजन्‌ ! सुनि ने कहा हे कि मेरे पुत्र ने तुम्दे 
शाप दिया हे, इस ख्य तुम सावधान हो जाच्नो ॥ १४ ॥ 
` हे महाराज ! तन्ञक नाग सातवें दिनि अपने विष से तुम्दं भस्म कर 
डालेगा । हे जनमेजय ! ेसी कठोर बात कों सुनकर आपके पित। नागश्रेष्ठ॒ त्तकं 
खे भयभीत हो उससे बचने क लिये सावधान हो गए । जब सातां दिन आया तब 
ब्रह्मवि काश्यपने राजा परीक्तितके पास जाने की इच्छा की, कितु जते इए 
काश्यप को नागेन्द्र तन्ञक ने देख लिया । शीध्रतापूवंक जाते हप काश्यप ब्राह्मण 
खे नागराज . तक्षक ने कहा करि तुमसे शीघ्र कदां जारहेदो ओर क्या काम 
करना चाहते हो १ ।॥ १५-१८॥ 33 
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कारयप उवाच । 
यच्च राजा करभः परीलिन्नाम *वै दविज । 
तच्तकेण खजङ्धेन ध्यते किर सोऽव्य वै ॥१६॥ 
गच्छाम्यहं त॑ त्वरितः सवयः कतुमपज्वरम्‌ । 
मयाऽभिपन्नं तं चापि न सर्पो घ्षयिष्यति ॥२०॥ 

तन्तक उवाच । 
किमथं तं मया दष्टं सज्ञीवयितुमिच्छसि । 
अहं स॒तच्तको ब्रह्मन्पश्य मे वीयेमद्भतस्‌ ॥२१॥ 
न राक्तस्त्वं मया दष्टं तं संजीवयितुं ष्‌ । 
इस्युक्स्वा तच्तकस्तच्र सोऽदच्चादे वनस्पतिम्‌ ॥२२॥ 
स॒ दष्टमान्नो नागेन भस्मीभूतोऽमवन्नगः। 


काश्यपश्च ततो राजन्नजीवयत ¦तं नगम्‌ ॥>२६३॥ 





काश्यप ने कटा-हे द्विज ! कुरुषंश में श्र्ठ एक परीन्ञित नामक राजा 
है, उसको आज तक्तक सपं भवश्य ही उखेगा । मे उस राजा का विष तत्काढ 
उतारने के छ्यि शीघ्रता के साथ जारहाहूं, मेउसर राजाकी रक्ता कर्गा तो 
तन्न उसको नदीं मार सकेगा ॥ १६-२० ॥ 

तत्तकं ने कदा-्मे जिस राजा को काटना चाहता ह, तुम उसको शिख 
इच्छा से जीवित करना चाहते? हे ब्राह्मण! मेँद्टी तक्तक दहं ओर तुम मेरे 
दचरजभरे पराक्रम को देखो ॥ २१॥ 

मेरे काटे हए उस राजा को तुम अच्छा नीं कर सकोगे। एेखा 
कृकर उख तक्षक नाग ने सामने खड़े हए एक बड़े भारी बटद्ृ्त को इष 
छया ॥ २२॥ 

नाग ने न्यो दी डंक मारा कि वह वृत्त जलकर भस्म हो गया । हे राजन्‌ ! 
इखके अनन्तर काश्यप ने उस जले हए ब्त को फिर जीवित कर दिया ॥ २३॥ 


(णी आः क 
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ततस्तं रोभयामास कामं जहीति तच्तकः । 
ख ` एवघुक्तस्तं॒पराह कार्यपस्तच्तकः युनः ॥२४॥ 
घनदिष्छुरहं तच्च यामी्युक्त तेन . सः । 
तञ्वाच भहास्मानं तत्तकः छचणया गिरा ॥२५॥ 
यावद्धनं ब्राथेयसरे रानज्ञस्तस्मात्ततोऽधिकम्‌ । 
श्रह्याण मत्त एव. स्वं सन्निवन्तेस्व चानघ ॥२६॥ 
ख ठवञ्चक्तो नागेन काश्यपो दिषपदां वरः| 
खड्ध्वा विन्त निवश्रते तत्तकायावदीषप्सितम्‌ ॥२७॥ 
तस्थिन्‌ चतिगते विपे द्यनोपेत्य तन्तकः । 
तं षं पतिश्रष्ट पितरं धाभिक तवं ॥२८॥ 
पाललादस्थं यत्तमपि द्ग्धवान्विषवदहिना । 
ततस्त्वं पुरूषत््याघ्र विजयायाभिषेचितः ॥२६॥ 





ह्‌ एेखकर तक्तक नाग ने उसद्धी इच्छा पूणे करने का उसको छोभ दिया । 
-तच्चक के इस विषय मं पूर्ने पर काश्यप ने उससे कदा कि-मै वहाँ घन की इच्छा 
.खे जाता हं । यह सुन महात्मा काश्यप से तक्तकने कोमल वाणीम कहा कि हे 
"~ ॐ 
निदेषि ब्राह्यण ! राजा से जितना धन तेने की इच्छाहो उससे भी अधिक धन 
तुम सुकसे खो ओर घर कां रट जाओ ॥ २४-०६ ॥ 


इस प्रकार नागराज के कदने पर मनुष्यों मे उत्तम काश्यप उससे ही 
` पनी इच्छानुस।र धन लेकर वो से ट गया ॥ २७ ॥ | 
उस न्राहयण के लोट जाने पर तत्त्‌ नग कपट करके आपके धमोत्मा परिता 
“ राजा परीक्षित के पास गया ॥ २८॥ | ह 
उस समय आपके पिता सावधानी से एक महरम वैठे इृएये, तो मी वहां 
` पंहुचंकर उसने उनको विषरूपी अग्नि से भस्म कर डाखा । फिर हे पुरुषव्याघ्र ! 


*बिजय प्राप्ति के लिये हमने आपका राञ्य]भिषेक किया | २&.॥ “ 
9 


` ,- ३९ % महाभारत ॐ ॥ दलानां 











एतद्‌ दष्टं श्रतं चापि यथावन्खछपसन्तसर । 
अस्माभिर्निखिलं सवे कथितं तेऽतिदारुणम्‌ ॥३०॥ 
शस्वा चेतन्नरभरेष्ठ॒ पार्थिवस्य परा भवस्‌ । 
अस्य चर्षेरुत्तङ्कस्य विधस्स्व  थद्नन्तरस्‌ ॥३१॥ 
सौतिरुवाच । 
एतस्मिन्नेव काले तु स राजा ; जनमेजयः । 
उवाच मन्त्रिणः सवानिदं वाक्यमरिन्दमः ॥३२॥ 
जनमेजय उवाच । 
अथ तत्कथितं केन यद शन्तं तद्‌ वनस्वलौ । 
आश्येभ्रतं लोकस्य भस्मरारीक्तं तद्‌ ॥३३॥ 
तद्‌ चच्चं जीवयामास काश्यपस्तत्तकेण वै । ` 
नूनं मन्त्रेहेतविषो न प्रणश्येत काश्यपात्‌ ॥३४॥ 
चिन्तयामास पापात्मा मनसा पल्नगाधलः। 
दष्टं यदि मया विप्रः पार्थिवं जीवंयिष्यति ॥३५॥ 


हे राजसत्तम ! यह देखा हुआ तथा सुना हआ सव वृत्तान्त बड़ा ही दाङ्ण 
था. तो भी हमने आपसे निवेदन किया द ।। ३० ॥ 

॥ हे राजन्‌ ! अपने पिता के तिरस्छारविषयक तथां उत्तङ्कं ऋषि के 
इअपमानविषयक इस वृत्तान्त को सुनकर अधं आप जो उचित समभे सो 

कर || ३१ ॥ 

सूतपुत्र उ्रश्रवा कहते है-इस कथा को सुनते ही शुं का दमन करने- 

` बाडा राजा जनमेजय अपने मन्त्रो से पृद्ठने लगा ॥ ३२ ॥ 

जनमेजय ने कहा-मध्म किये हए वटच्रत्त को काश्यप ब्राह्मण ने फिर हरा 

-; अरा कर दिया; यदह खोक को अचम्भे मे डालनेवाली बातत तुमने किखसे सुनी ए 

वास्तव में काश्यप ब्राहमण के मन्त्र खे मेरे पिताका विष उतर जाता तो बे मरते 
नहीं 1 ३३-२४॥ ` 

| पापात्मा नीच तक्तक नाग ने मन में विचारा दोगा करि यदि काश्यप्‌-सुक से 

कारे हृष रान्ना क विष को उतारश्र उसे ˆ जीवित कर देगा तो ठेसा शटोने खे संजरार 


लभ्या ] ॐ जादिषिवे & १९४ ` 





याः 
किप (00.0० 


त्तकः संहतविषो खांके यास्यति हास्यताम्‌ । 
विचिन्स्यैवं च्रुता तेन भव॑ तुषिर्दिजस्य वे ॥३६॥ 
अविष्यति यवायेन यस्य दास्यामि यातनास्‌ । 
एवन्तु ओतुभिच्चाभि तद्‌ चरस निजेने वने ॥३७॥ 
संवा पन्नगेन्द्रस्य काश्यपस्य वचस्तथा । 
श्चतवान्‌ दष्टवांापि नवतां कथमागतम्‌ । 
ञ्चष्वा लस्य विधास्येऽहं पन्नगान्तकरीं मतिस्‌ ॥३८॥ 
सन्त्रिण ऊचुः । 
शुणु राजन्यथास्माकं येन तस्कथितं॑पुरा। 
खमागतं दिजेन्द्रस्य पन्नगेन्द्रस्य चाध्वनि ॥३६॥ 
लस्विन्‌ धत्ते नरः कथ्िदिन्धनाथांय पार्थिव । 
विचिन्वन्‌ पूवेमारूढ; शुष्कचाखावनस्पतौ ॥४०॥ 
न बुध्येताश्चुभो तौ च नगस्थं पन्नगद्विजौ । 
खह लेनैव व्रच्लेण भस्मीभूतोऽभवन्देष ॥४१॥ 





मे मेरी देसी होगी । यह विचार कर ही उसने अवश्य काश्यप ब्राह्मण को धंनसे 
सन्तुष्ट किया दोगा ॥ ३५-३६ ॥ 

अब मै उद्योग करके उस सपं को अब एेसा करने का ल चखाङंगा । 
परन्तु मै एक बात सुनना चाहता ह, बह यष्ट है कि निजंन वनम काश्यप ओर 
स्॑काजो संबाद्‌ हा था, उसे किसने सुना ओर देखा था वथा उखको तुमने 
कैखे सुना १ इस बात को जानकर भ सर्पोका नाश करने के किये विषार 
करूगा । ३७-३८ ॥ | 

मन्नियो ने कदा-हे राजन्‌ ! काश्यप त्राण ओर सपंराज तक्ञक मागं 
भँ भित्ते ओर उनका जो संवाद हुआ, उसको जिस मनुष्य ने मसे जिख 
प्रकार कहा था उसी प्रकार खाप सुनिये ॥ ३९ ॥ 


हे राजन्‌ ! एक मनुष्य यज्ञ के च्यि कड़ी लेने को सूखी डाल्ि्योंवाले | 


उख वदध रे उपर पहले खे ही चदा हसा था ॥ ४०॥ 
नाग भोर ब्राद्मणमें खे छिसी ने उसको वच्च के उपर चंदा हुभा नीं 


ऋ 


३९8६ कषः  मष्टामारते [ पचाखवा 


दिजप्रमावाद्राजेन्द्र व्यजीवस्स वनस्वतिः। 
तेनागम्य दिजश्रे्टपुंसास्माख निवेदितम्‌ ॥४२॥ 
यथाच्त्तन्तु तस्सवं त्तकस्य दविजस्य च । 
एतत्ते कथिथं राजन्‌ यथा दं अतश्च च थत्‌ | 
श्रस्वा च खपच्ादृक विधस्स्व यदनन्तरम्‌ ॥४३॥ 
खल उवाच । 
मन्त्रिणान्तु वचः श्रुत्वा स राजा जनमेजयः । 
पयेतप्यत॒ दुःखात्तेः भरत्यपिंषत्करं करे ॥४४॥ ` 


निःश्वासखष्णमसक्रदीधं राजीवलोचनः । | 
खुमोचाश्रणि च तदा नेत्राभ्यां पररुदन्दपः ॥४५॥ 


दुर वाष्पसुल्छज्य स्ण्ष्ा चापो यथाविधि । 
खहूतेमिव च ध्यात्वा निथित्य मनसा : चपः ॥४६॥ 


देखा, दे राजन्‌ ! इस कारण वह -मनुष्य इततके साथ ही जडकरं राल्ल 
हो गया 1 ४१॥ 
दे राजेन्द्र ! जब काश्यप ने उस इष् को फिर जीवित किया तब वद मनुष्य 
भी उसके साथ जीवितो गया, उसी ने यहां आकर काश्यप ओर त्तक 
का वृत्तान्त हमे खुनाया था ॥ ४२॥ 
~ इसप्रकार हे राजन्‌ ! नाग अओौर शाश्यप ब्राह्मण का जैसा धृत्तान्त॒ 
हआ. था ओर हमने जिस प्रकार सुना तथा देखा था, सो सब चाप्र 
निवेदन कर दिया। अव दहै नरव्याघ्र । आगशोजो कुड करना उचित जंचेसो 
करिये ॥ ४३ ॥ 
. उग्रश्रवा कते द-तदनन्तर राजा जनमेजय मन्त्रयां की. बात सुनते दी 
दुःख खे व्याङकढ हदो सन्ताप करने अर हाथ से काथ को मसर्ते लगा ॥ ४४ . 
, -- कमर के समान नेतरोवाल्ला बह राजा शोकमप्न होकर बार बार ऊम्बे ओर 
गरम सोसि लेने गा तथा आंखों से ओषु बने कगा ॥ ५५॥ < 
फिर क्रोध मे मरा इश्रा बह राजा अखि खे अनगंज्ञ ओषु बहता हुषा 
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अमर्षी लन्निणः सर्वानिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
जनमेजय उवाच । 
श्स्वेतद्भवतां वाक्यं पितुर्मे ` स्वगतिं प्रति ॥४७ 
निधितेयं सम॒ भतियाोच तां मे निबोधत । 
अनन्तरश्च मन्येऽ तच्लकाय दुरात्मने ॥४८॥ 
ग्रतिकन्तेव्यभित्येवं येन मे दिंसितः पिता। 
श्णुङ्िणं देतुमाच्ं यः करुस्वा द्र्ध्वा च पार्थिवम्‌ ॥४&॥ 
इथं दुरास्मता तस्य काश्यपं यो न्यवत्तेयत्‌ । 
यव्यागच्ड्ेत्स वै विप्रो न॒ जीवेस्पिता मम ॥५०॥ 
परिदीयेत कि तस्य यदि जीवेस्स पार्थिवः। 
काश्यपस्य प्रसादेन मन्त्रिणां विनयेन च ॥१५१॥ 
ख तं वारितवान्मोहास्काश्यपं दिजसत्तमम्‌ । 
सञ्िजीवयिषुं पासं राजानमपराजितम्‌ ॥५२॥ 














सण भर ध्यान करके अपने मन मे विचार करने खगा, फिर शाख में लिखी इडं 
विधि के अनुसार हाथ में जछ लेकर इस प्रकार कहने गा ।: ४६-४७ ॥ 

जनमेजय ने कद्ा- मेरे पिता जिस प्रकार स्वगं को गए उसका सब 
वृ्तात विस्तार के साथ मैने सुन छिणा, अधमेराजो निश्चित बिचार है उखको 
खनो । जिसने मेरे पिता का नाश किया दै उस दुष्टाट॑मा तक्षक से मने बदला लेने 
का पक्षा निश्चय कर ज्या दै । उसने ङ्गी ऋषि का बहाना करके मेरे पिता का 
नाश किया है. इतना ही नदी, किन्तु बिष उतारने को आते इए काश्यप ब्राह्मण 
को उसने उलटा ङोटाकर अपनी दुष्टता दिलाई हे । यदि वह्‌ ब्राह्मण यष्टा आ 
गया होता तो अवश्य ही मेरे पिताजी जीवित हो जाते ॥ ४८-५० ॥ 

काश्यप के अनुप्रह से तथा मन्त्रियों की सावधानी से कदाचित्‌ महाराज्ञ 
बच जाते तो इससे उसकी क्या हानि होती थी ? 1 ५१॥ 

किन्तु अजेय राजा को जिलाने की इच्छा से शीता मे आते. हुए महात्मा 
काश्यप ब्राह्मण को उस नागराज ने मूखंता से पीक लोटा दिया ! ॥ ५२ ॥ 


९८ ® भहाभारत & | षषाश्चा 


किन 


महानतिक्रमो शेष तच्तकस्य इ्रास्मनः। 
दिजस्य योऽद्द्द्‌ द्रव्यं मा पं जीवयेदिति ॥५३॥ 
उत्तङ्कस्य भियं क्तेमास्मनश्च महस्थियम्‌ । 

भवतां चेव सर्वेषां गच्छाम्यपचितिं पितुः ॥५४ 








इति ओमहाभारते आदिपवैण्थास्तीके 
पश्चादात्तमोध्यायः ॥ ५० ॥ 








राज्ञा को यह जीवित न करे, एेसी इच्छासखे उसने नाह्मणको धन देकर 
उङ्टा खौटा दिया । दुष्टात्मा तक्छेक का यह्‌ बङा भारी अपराध हे ।॥ ५३॥ 

इस कारण अब उत्तङ्क ऋषि का प्रिय ओर अपने मनको भी बडा 
प्यारा ङगनेवाला काम करने के च्यिर्मे अपने पिता के वैर का बदला लेन। 
चाहता हू ॥ ५४ ॥ 


पचास्ां अध्याय समाप ॥ ०॥ 
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इक्यावन्वों अध्याय 
सोतिख्वाच । 


एफवद्ुक्स्वा ततः आ्रीमान्मन्त्रिभिशथायचुमोदित 
आरुरोह . प्रतिज्ञां स सपसत्राय पार्थिवः॥ १॥ 
जष्यन्‌ भरतक्चादेलो राजा पारीक्तितस्तदा । 
पुरोहितमथाषह्य ऋस्विजो वसुधाधिपः ॥ २॥ 
अब्रवीद्वाच्यससंपन्नः कार्यसंपत्करं व्व । 
यो से हिंसितवांस्तातं तत्कः स ॒दुरास्मवान्‌ ॥ ३॥ 
घरलिङ्कया तथा तस्य॒ तद्भवन्तो ज्वन्तु मे। 
अपि तत्के विदितं जवतां येन पन्नगम्‌ ॥ ४॥ 
तक्षकं संपरदीेऽप्नो पक्तिपियं सबान्धवम्‌ । 
यथा तेन पिता मद्य प्रवं दग्धो विषा्िना। 


लथाऽदसपि तं पापं दग्धुमिच्छामि पन्नगम्‌ ॥५॥ 








` सूतपुत्र उमरश्रव्रा कहते ह्रीमान्‌ राजा जनमेजय ने इस प्रकार कषा 
ओर इस बात का उने मन्त्रियों ने भी अयुमोदन किया । तदनन्तर राज्ञा ने 
सुपेयज्ञ करने के छिये पभतिज्ञा की ॥ १॥ 


हे शोनक ! परीक्षित के पुत्र, भरतवंश मे सिह के समान ओौर वक्ताथ्ों 
भँ चतुर राजा जनमेजय ने पुरोहित श्रौर ऋत्विजो को बुताकर शयं की सिद्धि 
के खयि उनसे कषा कि दुष्टाटमा तक्षक ने मेरे पिताका प्राणनाश कियाद, इस 
कारण उससे मुभे बदल! लेन। ही चाद्ये । इस ख्य अव भाप बत।इये कि. 
मँ क्था करू { आपके मत मे एेसा कोई कमे दै, जिससे मे तक्तक नाग को ङइटुम्ब 
खदित दृ््कती हृ अम्र मे दोम सक? जैसे इस पापात्मा ने अपनी बिषरूपी 
प्रि से मेरे पिताका प्राणनाश क्रिया, वैषेष्ीर्मे भी इस पापी नागको भस्म 
करना -चाहता ह ।॥ २-५॥ 





०० ॐ महाभारत ॐ [ इक्यावन 


# + # + + 








[का 
ति पो पि क कि 





ऋत्विज ऊचुः । 
अस्ति राजन्महस्सच्रं स्वदथं देवनिर्मितम्‌ । 
सपेसन्रमिति ख्यातं पुराणे परिपव्यते ॥ ६ ॥ 
आहतां तस्य सच्रस्य स्वन्नान्योऽस्ति नराधिप । 
इति पौराणिकाः पाहुरस्माकं चास्ति ख कतुः ॥ ७ ॥ 
सौतिख्वाच । | 
एवंखक्तः सख राजर्षिर्मेने दग्धं हि तन्कम्‌ । 
ह्तादानशंखे दीसे `: पविषभिति सत्तम ॥ ८॥ ` 
ततोऽत्रवीन्मन्जविद्स्तान्‌ राजा ाद्य्णास्तदा । | 
आहरिष्यामि तस्सच्रं संभाराः संभ्रियन्तु से ॥ € ॥ : 
ततस्ते ऋत्विजस्तस्य चाखनतो -दिजंसन्तम । 
तं देषां मापयामास्येज्ञायतनकारणात्‌ ॥१०॥ 
यथावदेदविदांसः स्वे बुद्धः परं गताः। 
ऋद्धःया परमया युक्तमिष्टं दिजगणेयंतम्‌ ॥११॥ 





~` ऋत्विजो ने कहा-राजन्‌ ! तुम्हारे स्यि देवताश्मों ने एक बडा भारी 
यज्ञ पित्ते ही से रच रका है, उसका नाम सर्पयज्ञ दै एसा पुराणों भं षदा 
लाता हे | ६ ॥ 
हे भूपते ! उस यज्ञ को एक तुम दी कर सकोगे, दूसरा कोड नदीं कर संकतां, 
देखा हमसे पौराणिको ने कदा है, ओर उस यज्ञ की विधि हम जानते ह । ७ ॥ 
. . _-दे श्रेष्ठ बराह्मण शौनक ! तिजो ने इस भ्रक।र॒ का तव राजषिं जनमेजय 
ने जलती हद अनि ॐ युख में तत्तक नाग का होम क्रिया हुमा ही समश्च लिया ॥.८ ॥ 
.“ तदनन्तर मन्त्रवेत्ता. ब्राह्मणों से राजाने फिर कदा कि मै उक्त यज्ञ को 
कृरगा, इख कारण अप मेरे छ्यि सामग्रियों इकट्री कीजिये ॥ ९॥ | 
. तदनन्तर दहे उत्तम ब्रह्मणा शोनक! यथावत्‌ वेद को जाननेवाले परम 
जुद्धिमान्‌ सव्र ऋत्विजो ने शाल्ञ के श्रनुखार यज्ञमण्डपं बनने के ज्ये. भूमि 
नापी अर यज्ञ के किय परभ सम्पत्तिवाढा, सब के मन को अच्छः खगनेबाजञा, 


ध्यायः | ॐ सादिपवं ॐ 
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निमाय चापि विधिवव्यज्ञायतनमीप्सितम्‌ ॥१२॥ 
` राजानं दीच्तयामाख्ः सर्षसज्रास्ये तदा ॥ . 
इदं वासी पूव सपेसनघ्रे अविष्यति ॥११॥ 
निभि्लं अददुस्पन्नं यज्ञविघ्रकरं तदा । 
यञ्ञस्यायतने तस्मिन क्रियमाणे वचोऽब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
स्थवलिडखद्धि संपन्नो वास्तुविव्यावि्ारदः । 
इत्यज्रवीष्छञ्धारः खतः पौराणिकस्तदा ॥१५॥ 
यल्लिन्देश्चे च काले च मापनेयं पवत्तिता। 
न्नाखणं कारणं कूस्वा नायं संस्थास्यते कतुः ॥ १६॥ 


प्रभूतघनधान्याद्वद्स्विग्िः सखनिषेवितम्‌ । ज 
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बहुत खे धन धान्य से भरपूर मण्डप शाख की विधि से बनाया । उसके 
बीच मेँ यज्ञ की वेष्ठी बनाई गदे ओर वशां कमं करनेवाले राक्षा तथा ऋछष्विज्ञ 
विराजमान ष्टो गये ॥ १०-१२॥ 


यज्ञमण्डप तथा यज्ञवेदी बन जाने पर ऋत्विजां ने सपेयज्ञ की सिद्धि के 


ण्ि राजा जनमेजय को दीक्तादी। इतने मेदी उस यज्ञके रम्भ में एक 
मष्टाविष्नकारी कारण प्रकट हुभा, वह यह छि जब यज्ञमण्डप ` बनाया जा रहा 
या उस समय शिल्पशाज् मे प्रवीण, परम तुर सूत्रधार, पौराणिक सूतपुत्र बँ 
या ओर कने लगा-। १३-१५॥ 


जिस स्थान पर धोर -जिस समय इस यज्ञवेदी का नाप किया गया है 


५१ 


छसखे प्रतीत होता द कि यद यज्ञ पूरा नीं हो सकेगा ओर इसके पूरे म होने 
का निमित्त एक आराहमण; होगा ॥ १६॥ 


४७२ कः मेष्टाभांरतं ॐ [ इक्यावेनवां 





एतच्छुस्वा तु राजाऽसौ भाग्दीचाकारमन्रवीत्‌ । न 
चारं न हि मे कथ्िदज्ञातः भविशेदिति ॥१७॥ 


इति अआमहामारते आदिपिवैणि आस्तीकववेणि स्पेखन्नोप- 
कमे पकपश्ारासमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


------0क9न-> 





यह सुनश्र यज्ञम की दन्ता छ्य हए राजा ने पले द्वारपार को आज्ञा 
दी कि मेरी भाज्ञा के बिना कोरे अनजान मनुष्य भीतर न आनि पाये, इसका 
भयान रखना ॥ १७॥ 


इव्त्यावनयां अध्याय समास ॥ ५१ ॥ 
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बावन्वों अध्याय 


सौतिर्वाच । 

ततः कमे प्रवच्रुते सपेसच्रविधानतः। 
पयेन्लामश्च विधिवर्स्वे स्वे कमणि याजकाः ॥ १॥ 
प्ाच्वत्य करष्णवासखासि धूनत्रसंरक्तलोचनाः । 
जडुवुसैन््रवच्यैव समिद्धं. जातवेदसम्‌ ॥ २॥ 
कस्क्यन्तश्च सर्वेषाघ्ुरगाणां मनांसि च । 
संयांनाजुहवुस्तन्न सवानग्निञ्ुखे तदा ॥ ३॥ 
ततः खपाः समापेतुः पदीक्े हव्यवाहने । 
विचेष्टमानाः करपणमाहयन्तः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
विस्फुरन्तः वसन्तश्च वेष्टयन्तः ¦ परस्परम्‌ । 
षुच्डैः शिरोभि शहा चिच्रभालुं प्रपेदिरे ॥ ५॥ 
श्वेताः कृष्णाश्च नीखाअ स्थविराः शिकरावस्तथा । 
नदन्तो विविधाल्ादान्पेतुदीसे विभावसौ ॥६॥ 


उग्रश्रवा कहते है- तदनन्तर सर्पयज्ञ की विधि के अनुसार यश्च का कायं 
अर्भ हुमा, जपने अपने काम में तत्परता से लगे हुए याजक, जिनके नेत्र 
धूर खे ल दो रदे थे ओर जो श्यामवणं के वल्ञ पहने हुए ये, वे मन्त्र पदृकर 
दृदकती हृद ज्वाखावाली अभि म आहुतियाँ देने कगे ॥ १-२ ॥ 
उस समयवे सर्पोके मन को कम्पित करते हए नाम जते लेकर उनशा. 
मभि की उवाङाथोंमे होम करने खगे ॥ ३॥ 

इख कारण सर्पगण वयनीय दशा मँ उछटी सीधी पल्राढ़ं खाते, पक 
दूसरे छो पुकारते, उपर नीचे चछलते, ऊम्बे लम्बे धाख लेते भोर पूं तथा 
फनों सखे एक दुसरे का ददृता के साय आछिगन करते हुए भग्वङ्ति अपरि में 
गिरने लगे ॥ ४-५॥ 

उने कितने ही श्वेत, कले, चितकूषरे ये ओर शछितने ही बद तथा 
बालक ये, वे सब सपं विप कर्ते हए अमि में ठपाठप गिरने अगे ॥ ६॥ 
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कोचायोजनमाच्रा हि गोकर्णस्य भमाणतः । 
पतन्त्यजस्रं वेगेन वह्ावभिभतां वर ॥७॥ 
एवं शतसहस्राणि पयुतान्यकुदानि च । 
अवशानि विनष्टानि पन्नगानां तु तच्रवै॥८॥ 
तुरगा इव तत्रान्ये हस्तिहस्ता इवापरे । 
मसा इव च मातङ्गा महाकाया अहाबलखाः ।॥ & ॥ 
उच्चावचाश्च बहवो नानावणां विषोल्वणः । 
घोराश्च परिघप्रख्या दन्दशुका भदावलाः। 
प्रपेतुरम्रावुरगाः मातृवाग्दण्डपी डितः ॥१०॥ 
शति आमहा भारते आदिपवंणि आस्तीकपवेणि ससध्शाररूमे 
दिषश्वादत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ । 
== 





हे अग्निदोत्नियों में शष्ठ शोनक ! कोई कोस भर लंबे, कोड चार फस लंबे 
धर कितने ही खाद में गोकणं क संमान बडे सर्पं ऊपर दही उपर वेग से सं 
ङकती हदे अभि मे गिर रहै थे॥ ७॥ 

इस प्रकार ऊाखों करोड़ों ओरं अंरवों पराधीन सर्पोका उस अभ्िभें 
नाश हो गया ॥ ८ ॥ 

` चन सर्पोमें कोई घोडे के समान मोटे ओर कीरे हाथीकीसंड सैसेये 

रं कितने ष्टी बडे भारी मद॑मत्त हाथी के समान विशाङकाय भौर महायङ 
वान्‌ थे ॥ € ॥ 

उनमें छोटे बड़े, भिन्न भिन्न रङ्गोवले, विष से भयानक, बदे ही घोर 
वौखनेवाजे ओर सुगदर के समान महाबलवान्‌ सपं भौ थेजो अपनी भाता के 
शापंहूपी दण्ड से दुःख पते हुए अभि मे गिर रदे ये॥ १०॥ 


आावनवाों अध्याय समास ॥ ५२ ॥ 


छंध्याव । &भादिषिवं क ४०६४ 
तिर्पनवों अध्याय 


छौनक उयाच । 
सर्स्रे तदा राज्ञः पाण्डवेयस्य धीमतः । 
जनमेजयस्य के तस्वासन्दस्विजः परमषेयः ॥ १॥ 
षे खदस्या बभूवुश्च सपंसतरे दारुणे । 
चिवाद्जननेऽत्यथं पन्नगानां महामये ॥ २॥ 
सवै विस्तरशस्तात मवान्डंसितुमहेति । 
सषेसच्रविधानज्ञा विक्तेयाः के च सूतज ॥ ३॥ 
सोतिख्वाच । 
इन्त ते कथयिष्यामि नामानीह मनीषिणाम्‌ 1 
ये ऋत्विजः सदस्याश्च तस्यासन्दपतेस्तदा ॥ ४ ॥ 
तच्र होता बभ्रूवाथ ब्राह्मणश्चण्डमागंवः। 
उयवनश्यान्वये ख्यातो जातो वेदविदां वरः ॥ ५॥ 











शोनक पृषते ईै--दे तात ! पाण्डववंश में उत्पन्न, बुद्धिमान्‌ राजा जन- 
भेजय.के सर्प॑यक्ञ में प्रसिद्ध ऋछषियोमें सेउसत समय ऋखिज कोन कौन बने 
ये॥ १॥ 

चस महादारेण, सर्पौ को भयं देनेवाल्ते ओर अतिदुःखदायी सर्पयज्ञ 
क्रौन सभोसद्‌. थे तथा सपयज्ञ की विधि को जाननेवाले कोन से ऋत्विज ये ९ 
यष्ट सब मँ जानना चाहता हूं । इस लिये हे सूतपुत्र ! वमद उक्ति है "कि यह 
सब षृत्तान्त मुफये विस्तार के स।थ को ॥ २-३ ॥ 

सूतपुत्र ने कष्ा--राजा जनमेजय के सपयज्ञ मे जो विज तथा समा- 
चद्‌ बने ये उन सश विद्वानों के नामं मे कहता हँ, सुनिये ॥ ४॥ 

` ` इस सपयक्ष मे शृगुवंश मे 98, वेदवेत्ता ओर च्यनवंश में भ्रखिद्ध गिने 


ज(तेद्ते चणडभागेर नप छखषिटोताबनेये।५॥ 
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उद्वाता जाह्मणो ब्रद्धो विद्रान्कोत्सोऽथ जैभिनिः। 

्ह्याऽ भवत्‌ चाङ्गरवोऽथाध्वयुंश्चापि पिङ्गलः ॥ ६॥ 

सद्स्यशामवद्‌ व्यासः पुज्िष्यसहायवान्‌ । 

उदारकः प्रमतकः रवेतकेतुश्च पिङ्गलः ॥ ७ ॥ 

असितो देवलश्चैव नारदः पर्वतस्तथा । 

आच्रेयः कुण्डजठरो दिजः कारुघटस्तथा ॥ ८ ॥। 

बास्स्यः श्चतश्नवा चद्धो जपस्वाध्यायश्ीलवान्‌ ! 

कोहलो देवरामां च मोद्गल्यः समसौरभः ॥ & ॥ 

एते चान्ये च बहवो ब्राह्मणा वेदपारगाः! 

सखदस्थार्चामवंस्तच्र सत्रे पारीक्तितस्य ह ॥१०॥ 

जुहस्सछृत्विच्वथ तदा सपेसघ्रे महाक्रतौ । 

अहयः प्रापतस्तच् घोराः प्राणिमयावहाः ॥११॥ 

वसामेदोवहाः कल्या नागानां सम्प्रवत्तिताः । 

ववो गन्धश्च तुखलो दद्यतामनिद्ां तदा ॥१२॥ ` 

बद्ध ओर विदान्‌ कोटस इद्र।ता हुए ये, जैमिनि ऋषि ब्रह्मा बने ये, शाङ्ग 
रव शरोर पिङ्गर नामक दो ब्राह्मण अध्वयुं बने थे ॥ ६ ॥ 

पुत्र ओर शिष्यां सहित व्यासजी, उदारक, प्रमतक, ` श्वेतकेतु, पिङ्गल 


असित, देवर, नारद, पवत, आत्रेय, कुण्ड, जठर, राटवट । ७-ट ॥ 

वात्स्य, जप तथा स्वाध्यायपरायण वृदे श्रत्वा, कोहर, देवशमौ, मौद्रक्य, 
समसोरभ ॥ ९॥ 

ये सब तथा ओर भी बहुत से बेदज्ञाता विद्धान्‌ नाक्षण जनमेजय के 
ख्पेयज्न मे सभासदं बने थे ॥ १०॥ 

महाभयानक ओर प्राणिमात्न को भय उत्पन्न करनेवाले बद बड़े सपं ` उस 
महायज्ञ मेँ अपने नाम के साथ आहति देतेहीआ आकर गिरते थे।॥ १९१॥ 

वँ सर्पो की वसा तथा मेद्‌ को बहानेवाी कितनी ही नदियां बह रषी 
थी, उस समय अभि मे जलते हए सर्पो की बड़ी उम्र. दुगेन्ध चारों ओर फक 


री थी ॥ १२॥ 
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पतताश्चेैव नागानां धिष्ठितानां. तथाम्बरे । 
अश्रूयतानिशं शब्दः पच्यतां चाभ्चिना श्वृचाम्‌ ॥१३॥ . 
तक्तकस्तु स नागेन्द्रः पुरन्दरनिवेच्ानम्‌। 
गतः अअस्वैव राजानं दीक्तितं जनमेजयम्‌ ॥१२॥ ` 
ततः खबं यथाच्रत्तमाख्याय सुजगोत्तमः । ` 
अगच्छच्छरणं मीत आगस्क्रस्वा पुरन्दरम्‌ ॥१५॥ 
तभिन्द्रः पराह खप्रीतो न तवास्तीह तक्लक। | 
अयं  नागेन्द्र॒तस्मादे सपेसघ्रास्कदाचन ॥१६॥ 
प्रसादितो मया पूर्वं तवार्थाय पितामहः 
तस्मात्तव भयं नास्ति व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥१७॥ 
सौतिरुवाच । 

एवमाश्वासितस्तेन ततः स सखुजगोत्तमः 
उवास मवने तस्मिन्‌ शाक्रस्य अखुदितः सुखी ॥१८॥ 





अन्न मे गिरते समय भस्म होते हए तथा आकाश से आते हृए सर्पोका 


विज्ञाप सुनाई दे रहा था ॥ १३॥ 


. इधर राजा जनमेजय ने सपेयज्ञ की दीक्षाडीदहै, इस बात को सनते, 


, नागराज तक्तक बढ़ा भयमीत होकर इन्द्र की शरण में गया ॥ १४ ॥ 


इन्द्र के पाख जाकर सर्पा के राजा तत्तक ने सब समाचार का तथा निवे- 
दन किया कि मँ अपराध करने से भयमीत होकर आपकी शरण चाया हूं ॥ १५॥ 

इस पर इन्द्र ने प्रसन्न होकर कदा कि हे नागराज तत्क! मैने पहले टी 
तेरे कल्याणं के छियि ब्रह्माजी को प्रसन्न करके अमयवाणी माँग टी है, इस कारण 
सर्पयज्ञ . से तुमे कभी भी भय न्दीहो ससता। तू्पने मनसे दुःख को 


>दुर्‌ करः ॥ १६-९७ ॥ 
~. , सीति कते है--इस प्रकार इन्द्र के धीरज देने पर तक्षक नाग आनन्द्‌ के 


साथ इन्द्रभवन में रने ठगा ॥ १८ ॥ 


४०८ ॐ महाभारत ॐ [ शिरषनबां 
अजस्रं निपतस्स्वभ्नो नागेषु शकादुःखितः । 
अल्परोषपरीवारो वासकः पयेतप्यत ॥१६॥ 
कर्मं चयाविद्ाद्‌ घोरं वासुकि पन्नगोतसस्‌ । 
स॒ धुणेमानष्टदयो भगिनीभिदसन्रवीत्‌ ॥२०॥ 
द्द्यन्स्यज्घानि मे भद्रे न दिष्ठा; भरतिमान्ति च । 
सीदामीव च सम्मोहात्‌ घूणंतीव च मे अनः ॥२१॥ 
इष्टिञ्नोम्यति मेऽतीव हदयं दीयेतीव च । 
पतिष्याम्यवक्षोऽव्याहं तस्मिन्दीक्षे विभावस्लौ ॥२३२॥ 
परीक्ितस्य यज्ञोऽसौ वन्ततेऽस्मज्जिघांसया । 
व्यक्तं मयापि गन्तव्यं पेतराजनिवेच्चानसर्‌ ॥२६॥ 
अयं स॒ कालः संप्राप्तो यद्थेमसि मे स्वसः । 
जरस्कारो मथा दन्ता ्रायस्वास्मान्‌ सबान्धवान्‌ ॥ २४५ 


क भ 





उधर निरन्तर सपंङुखों क अम्नि मे भस्म होने से थोड़ा ष्टी परिवार शेष 
रह गया, इस कारण वासुकिं नाग वड़ा कष्ट पाने खगा ॥ १९॥ 
भयानक दुःख ने सर्पोमें शष्ठ वासुकि नाग को घेर लिया, तव हृद्य की 
` ब्याङ्कुलता छे साथ बह अपनी बहिन जरत्कारु से यह बात कहने लगा- ॥ २५ ॥ 
हे भद्रे! मेरे गोम उ्वाखासीख्ग रदहीदहै मै दिशाोंको ठीक ठीक 
देख भी नदीं सकता, मेरा मन चक्र खाकर मोहित हो रहा है ॥ २१॥ 
मेरे नेत्र धूम रहे ई, हदय फटा सा जाता दै, यमे भास रहा दै कि भाज 
जै भी दहकती हरे अभि में विवशता से पढ़कर भस्म हो जाऊंगा ॥ २२॥ 
क्योंकि राजा परीक्षित के पुत्र का यह यज्ञ हमारा नाश करनेकेण्यिषी 
हो रहा है, इस कारण सुमे भी निःसन्देह यमराज के घर जाना पड़ेगा ॥ २३॥ ` 
हे बहिन ! ने जिस समय के छिये तेरा विवाह जरत्कारु ऋषि के साथ 
किया था, वह॒ समय अब श्रा पर्वा । इस कारण अब इस यज्ञ॒से बान्धर्वो 
सदिव मेरी रक्षा कर ॥ २४ ॥ क. 
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चि ति 


आस्तीकः किल यज्ञं॑तं वर्तन्तं अुजगोत्तमे । 
प्रतिषेर्स्यति मां पूवं स्वयमाह पितामहः ॥२५॥ 
तदस्से जहि वस्स स्वं ऊुमारं इद्ध संमतम्‌ । 
माय स्वं सथरस्यस्य भोत्ताथं वेदवित्तमम्‌ ॥२६॥ 





इति आमहा भारते आदिपवेण्यास्तीके सषेसचे 
जिपश्चाशत्तसोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


न्न 








हे शष्ठ नागिनी ! पहले ब्रह्माजी ने स्वयं दी युके कहा था छि तुम्हारी 
दहिन का पुत्र आस्तीक सपंयज्ञ को बन्द्‌ कर सकेगा । २५॥ 

इस कारण हे वत्से ! बद्धं के माननीय ओर वेदवेत्ता ओं मे शरेष्ठ अपने पुत्र 
छ्मार आस्तीक से तू कह द कि बह परिवार सहित हमारी रक्ता करे ॥ २६॥ 


तिरवनवां अध्याय समास ॥ ५३ ॥ ` 
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धि 


चोवनवां अध्याय 


सौतिरुवाच, 
तत॒ आहय पुनं स्वं जरत्कारुखेजङ्गमा । 
वास्धकेनांगराजस्य वचनादिद्मजवीत्‌ ॥ १ ॥ 


अदं तव पितुः षुत न्नात्ा दत्ता निभित्ततः। 
कालः स॒ चायं सम्प्रा्स्तस्ुरुष्व यथातथस्‌ ॥ २॥ 


आस्तीक उवाच | 
किं निमित्तं मम पितुदे्ता स्वं मातुलेन ञे। 


तन्ममाचचूव तत्त्वेन श्चस्वा कन्तास्मि तत्तथा ॥ ३ ॥ 
सौतिरुवाच । 

तत्र॒ आष्व्ट सा तस्मे बान्धवानां हितैकिणी । 

भगिनी नागराजस्य जरत्कारूरविक्लवा ॥ ४॥ 


जरस्कारुरुवाच । 
पल्लगानामरोषाणां जाता कद्ररिति श्रता । 


तथा चाघा सषितया खता यस्माज्ञिवोध तत्‌ ॥ ५॥ 


सूतनन्दन कते है- तदनन्तर नागराज वासुकिं की बात सुनकर जर- 
त्काङ्‌ नागिनी ने अपने पुत्र को बुखाकर इस प्रकार कदा-। १॥ 

हे बेटा ! जिस के खयि मेरे भाई ने मेरा विवाह तेरे पिताके साथ क्रिया 
था, उख कायं कां व समय रा गया । इस विषय में जैसा तू उचित सममे 
वैसा कर ॥ २॥ | 

आस्तीक ने कहा-मामाजी ने मेरे पिता के साथ किंस कारण से तुम्हारा 
विवाक्ट करिया था, यह्‌ सुमे ठीक. ठीक पूरी तरद्‌ बताश्मो । ` तब मै जो उचित होगा 
सो करूगा ॥ ३ ॥ 

सौति कष्टते ई-- अनन्तर भाश्यों का दहित चाहनेवाली जरत्काङ शोक 
कृरती हई इस प्रकार कने लगी ॥ ४ ॥ 

जरत्कारु ने कहा-कदरू नामक सक्छ सर्पो की माता थी, उसने क्रोध में 


भरकर जिख कारण से जपने पुत्रो को शाप दिया था उसको सुन ॥ ५॥ 


ध्याय - ] @ नादिषिवं ® ४११ 
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कक क की कोति पिति सो ति पति जितेति पे तेति यि न ओ, पिति पिति तिः पति रि 


उच्चेःवाः सोऽश्वराजो यन्मिथ्या न क्रतो मम । 
विनताथाोय पणिते दासख्सावाय पुच्रकाः ॥६॥ 
जनमेजयस्य वो यज्ञे धनच्यत्थनिलसारथि, 
तच्च पश्चस्वञ्ापन्नाः परेतखोकं गमिष्यथ ॥७॥ 
ताश्च शाश्वतीं देवः सान्ताल्लोकपितामदहः । 
एवमस्त्विति तद्वाच्यं पोवाचालुखमोद च ॥ ८॥ 
वाद्डुकिञ्चापि तच्छुत्वा पितामहवचस्तदा । 
अच्युते मथिते तात देवाञ्चछरणमीयिवान्‌ ॥ & ॥ 
सिद्धाश्च सुराः सव प्राप्याखतमलत्तमम्‌ । 
भ्रातरं मे पुरस्छस्य पितामदसखुपागमन्‌ ॥१०॥ 
ते तं बसाद्याभासखुः खराः सर्वेऽज्जसस्मवम्‌ । 
राज्ञा वाश्चुक्ठिना खाद्धं चापोऽसौ न भवेदिति ॥११॥ 





पहले उसने पुत्रों से कदा था छि हे पुत्रों! उच्चैःश्रवा नामक श्रेष्ठ घोडे 
के बां को काटा करो, क्योंकि विनता के साथ मेरी दासी होने की. शतं हृ द । 
एेसा कने पर भी पुत्रों ने माता के वचन का पारन नींकिया। इस कारण 
माता ने खन्द शाप देते हुए का कि मेरी विनता के साथ दासीभाव की शतं 
शोते हए भी तुमने उच्चैःश्रवा घोडे को मिथ्या नहीं छया 1 ६ ॥ ` 

इख कारण जनमेजय के यज्ञ मेँ जरत हुभा अन्नि तुम्देः भरम कर देगा, 
तुम उसर्मे मरण पाकर यमलोक को जाश्मोगे ।। ७॥ 

इख भ्रकार अपने पुत्रों को दाप देती हद कद्र का अनुमोदन खान्तात्‌ जोक- 
पितामह ब्रह्माजी ने भी करते हए कदा कि-“एवमस्तु" ॥ ८ ॥ 

हे तात ! इस प्रार माता के शाप श्रौर ब्रह्माजी द्वारा उसके अनुमोदन को 
सुनकर अभरत मन्थन के बाद्‌ वासुकि नाग देवताओं की शरण में गया ॥ € ॥ 

जब सव्र देवता अग्रत मथने के काम में विजयी हुए तब अग्रत को पाने से 
प्रसन्न होकर मेरे भारे वासुकि को आगे करके ब्रह्माजी के पास गए ॥ १०॥ 


खब देवता वहां वासुकि नागसदहित ब्रह्माजी को प्रसन्न करते हए कने 
कमे रिसर्पोकी माता काशाप भिथ्या दोना चाहिये॥ ११॥ 
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देवा ऊचुः । 
वा्ुकिनांगराजोऽयं दुःखितो ज्ञातिकारणात्‌ । 
अभिशापः स मातुस्तु भगवन्न भवेस्कथम्‌ ॥१२॥ 
4 ब्रह्मोवाच । 
जरत्कास्जेरस्कारं यां मायौ समवाप्स्यति । 
तत्र जातो दिजः चापान्मोत्तयिष्यति पन्नगाय ॥१३॥ 
एतच्छुत्वा तु वचनं वासुकिः पल्नगोत्तभः । 
प्रादान्माममरप्रख्य तव पित्रे महात्मने ॥१४} 
प्रागेवानागते काले तस्मात्वं मय्यजायथाः । 
अयस कालः संपाघो भयान्नखरातुमदेसि ॥१५॥ 
श्रातरं चापि मे तस्मास्वातुमदेसि पावकात्‌ । 
न मोघं तु कृतं तस्स्यायदहं तव धीमते । 
. पिरे दत्ता विमोच्लाथं कथं वा पुत्र मन्यसे ॥१६॥ 
देवता ने कय कि दे ब्रह्माजी ! यद वाुकि नाग अपने जातिवाढों 
के ज्यि दुःखी हो रहा है, इसकी माता का वह शाप किस प्रकार 
मिथ्यादो १॥ १२॥ | 
नह्याजी ने कट- जरत्क!रु नाम का ब्र क्षण जरत्कार नामक ख्ीके साथ 
विवाह करेगा, उस क्ली से इत्पन्नं इ पुत्र सव सर्पोकी र्ता रेगा। १३॥ 
हे देवताओं के समन कान्तिवाले पुत्र ! पितामह के देखे बचन सुनने प्र 
सर्पा में 98 वाञुकि ने जनमेजय का यज्ञ आरम्भ हाने से पहले ही भुके तेरे 
। पित। के साथ व्याह दिया अ;< वह अवसर अनिघ पिल्ले उनसे मेरे गर्भै 
तेरी उत्पत्ति हृ दै । अव वह विवारा हआ उत्तम समय भा गया दहै इस 
कारण हे पुत्र ! अव तुमे च्िये किमे उल भय से बचा ॥ १४-१५॥ 
मेरे भाइको भी उस्‌ यज्ञकी अभ्िसे तुके बचना चाष्िये। मेरे भाय 
ने जिस भय.से चछटने के ण्यि तेरे बुद्धिमान्‌ पिताक साथ मेरा वित्रा किया 
थ।[ वह काम निष्फल नहा जाना चहिये 1 दे बेटा ! तेत क्य। विवार है १ ॥ १६॥ 
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सौतिरवाच । 
एदश्क्तस्तथेस्युक्त्वा सास्तीको मातरं तदा । 
अब्रवीद दुःखखन्तक्चं॑वादख्कि जीवयन्निव ॥१७] 
अदं स्वां ओकत्तयिष्याभि वासुके पन्नगोत्तम । 
तस्माच्छापान्महासत्व सत्यमेतद्‌ जवीमि ते ॥१८॥ 
भव स्वस्थमना नागन हि ते बिद्यते मयम्‌ । 
प्रयतिष्ये तथा राजन्यथा श्रेयो मविष्यति ॥१६॥ 
नमे वागतं प्राह स्वेरे्वपि कुतोऽन्यथा । 
तं वे पवर गत्वा . दीक्षितं जनमेजयम्‌ ॥२०॥ 
चाग्भिमेद्गलयुक्ताभिस्तोषयिष्येऽदय मातुल । 
यथा स यज्ञो छपतेनिंवतिंष्यति सत्तम ॥२१॥ 
स सस्मावय नागेन्द्र मयि सवं महामते। 
नते मयि भनो जातु भिथ्या भवितुमहेति ॥२२॥ 


उग्रश्रवा कदते रै-- माता के इस प्रकार कहने पर आस्तीक ने उत्तर दिया 
कि अच्छ, मेसा ही करूंगा। इस उत्तर द्वारा दुःख खे जरते हुए वाघुकि को 
मानो जिखात। हों इस प्रशार वह्‌ फिर कदने कगा-।। १७॥ 
दे वासुके ! दे सर्पा मे श्ेष्ठ ! दे सदहाबरख्वान्‌ ! मै तुमसे सत्य कहता हँ कि 
तुमको उस शाप से छुडाङ्गा । दे वासुकि नाग । तुम मन में शान्ति रखो, तुमको 
कुद भय नदीं है, अब मेजिस प्रकार तुम्दारा कल्याण होगा बही उद्योग 
करूगा ॥ १८-१< ॥ 
मेरी वाणी हास्य मं भी मिथ्या नहीं होती है तो च्चिर एषे नाजुक समय में 
तोैँमिध्या बोलूणादही क्यों? हे मामजी ! मे वहां जाकर जिसने यज्ञकी 
दीक्ला ढी है रेखे शष्ठ राज्ञा जनमेजय को आज ही अशीवद्वाली मङ्गरमयी 
वाणी घे प्रसन्न करूंगा, जिस से राजा का सपेयज्ञ बन्द हो जायगा 1 २०-२ १॥ 
हे नागखोक के बुद्धिमान्‌ राजन्‌ ! मेर विपय में तुम सब सत्य ही सममना, 
तुम जो मेरे छि बिचार कर चुके हो बह कभी भी भिभ्य। न हो खकता 1 २२॥ 
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वासुकिरुवाच । 
ास्तीक परिघूणामि हृदयं मे विदीयते । 
दिद्यो न प्रतिजानामि जद्यद्ण्डनिपीडितः ।॥२३॥ 
आस्तीक उवाच । 
न सन्तापस्त्वया कायः कथल्िस्पन्नगोचञ \ 
पदीप्ाम्रः सखत्पन्नं नारायिष्याभि ते ययम्‌ ॥२४॥ 
ब्रह्मदण्डं महाघोरं काटािसखमतेजसस्‌ । 
नाशयिष्यामि माच्र स्वं नयं कार्षीः कथश्चन ॥२५॥ 
सौतिरुवाच । 
ततः स वासुकेर्घोरमपनीय मनोज्वरम्‌ । 
आधाय चात्मनोऽङ्गेषु जगाम स्वरितो शास्‌ ॥२६॥ 


जनमेजयस्य तं यन्ञं॑सर्वेः सञुदितं गुणैः । 
मोच्ाय अखजगेन््राणामास्तीको दिजसत्तमः ॥२७॥ 





वासुकि ने कहा किह अस्तीक! दुःख के मारेमे कोप रहारः मेरा 
हदय फटा जावा है, व्रह्मा के शापसे मैंपीडापारहाहूं, मु दिशाय भी नहीं 
_ सूती ॥ २३ ॥ 
` ्यास्तीक ने कहा- दे श्रेष्ठ नाग ! अव श्राप को शोक नदीं रना चाद्ये, 
अमि में भरम हो जाने की तुम्हारी चिन्ता को मै दूर का ॥ २५४ ॥ 
इस महाभयङ्कर काठाभि.के सामन जखते हुए ब्रह्मदण्ड का मे नाश कग, 
इस कारण तुम किसी प्रकार का भय मत करो ॥-२५॥ 
सूतनन्दन कते दै--इस प्रकार वाघुकि का भयानक मनोल्वर दूर कर 
उसको अपने शरीर पर लेकर वह आस्तीक नामक श्रेष्ठ बाह्मण - सर्पो को 
मुक्त करने के छ्यि सवगुणसम्पन्न राजा जनमेजय के यज्ञ शो तत्कराढ चङ 


दिया ॥ 2&-२७ ॥ 
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स॒ गस्वाऽपश्यदास्तीको . यज्ञायतनस्चुत्तमम्‌ । 
घतं सदस्यैबेह्भिः सखर्यवह्धिसमपभैः ॥२८॥ 
स तज् वारितो बाःस्थैः घविश्ान्‌ दिजसत्तमः । . 
अभितुष्टाव तं यज्ञं प्रवेच्ाथीं परन्तपः ॥२६॥ 
सख प्राप्य यज्ञायतनं वरिष्ठं दिजीत्तमः पुण्यक्रतां वरिष्ठः । 
तुव राजानमनन्तकीतिंख्स्विकसदस्यां अ तथैव चाग्निम्‌ ॥३०॥ 


इति आरीखदहा मारते आदिपिवेण्यास्तीकपवेणि आस्तीकागमने 
चतुःवश्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 





आस्तीक यज्ञमण्डप के पास जाकर देखता ह कि सूयं तथा अभि के समान 
तेजस्त्री बहुव से सभासदों से वह सुन्द्‌< यज्ञशाखा भर रदी है ॥ २८ ॥ 

ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ आस्तीक उस यज्ञमण्डपे प्रवेश करने को चडा किद्रार- 
पां ने उसको भीतर जाने से रोक दिया। तब परमतपरवी आस्तीक भरवेश 


करने की इच्छा से उस यज्ञ की स्तुति करने ठगा, जिसघे प्रसन्न होकर राजा जन- 
मेजय ने उसको भीतर आने दिया ॥ २९॥ 


तदनन्तर ब्राह्मणों ओर पुण्यात्माओओं में शेष्ठ यस्तीक उस यज्ञमण्डप सें 
गया ओर अनन्त कीतिवाले राजा जनमेजय, तिजो, सभासदों तथा यस्मि की 
स्तुति करने खगा ॥ ३०॥ 


चौवनवां अध्याय समाश्च ॥ ५४॥ 


--- कु धिः क --- 
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पचपनवों अध्याय 


आस्तीक उवाच 








सोमस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञः 
परजापतेथेज्ञ आसीस्प्रयाने । 
तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्य 
पारीचित स्वस्ति नोऽस्तु भयेभ्यः १॥ 


चक्रस्य यज्ञः चातसंख्य उक्त- 
स्तथापरं तुल्यसंख्यं शातं चै। 
तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्य 
पारीकित स्वस्ति नोऽस्तु भयेभ्यः ॥ ३॥ 


यमस्य यज्ञो हरिमेधसश्च 
यथा यज्ञो रन्तिदेवस्य राज्ञः । 
` तथा यज्ञोऽयं तव॒ भारताग्र्य ` 
पारीचित स्वस्ति नोऽस्तु भियेभ्यः ॥ ३ ॥ 





अस्तीक ने का किं हे परीक्षित राजा के पुत्र ! प्रयाग मेँ चंद्रमा, वरुण ओर 
प्रजापति का जैसा यज्ञ हा था, वैसा ही हे भरतङ्कुर में शष्ठ ! तुम्हारा यह .,यल्न 
हे, तुमे हमारे प्रिय जनों का कल्याण हो ॥ १॥ 

हे भरतवंश मे श्रेष्ठ परीक्तित के पुत्र! इन्द्रनेसो यज्ञकिये थे तथा उनघे 
भी सैकड़ों गाने वड़े अन्य यज्ञ हुए ये, परन्तु यह तुम्हारा एक ही यक्न उन सदख्ों 
यज्ञां के समान है, तुम हमारे भ्रिय जनों का कल्याण करो ॥ २॥ 

हे भरतवंश मे श्रेष्ठ राजा परीक्षित ॐ पुत्र! यह्‌ यज्ञ यमराज फे यज्ञ के 
समान, हरिमेध के यज्ञ के समान ओर रन्तिदेव के यज्ञ के समान देः तुम हमारे 
प्रिय जनों का कल्याण.करो ॥ ३ ॥ 
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गयस्य यज्ञ; शादहाचिन्दोञ राज्ञो यज्ञस्तथा वैश्रवणस्य राज्ञः 

तथा यज्ञोऽयं लव मारताग्र.य पारीक्तित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः॥४॥ 
गस्य यज्ञस्त्वजमीढस्य चासीद्‌ यथा यज्ञो द्‌ाद्ारथेश्च राज्ञः । 

तथा थज्ञोऽयं तव भारताय परीक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥५॥ 
यज्ञः श्रतो दिवि देवस्य खनो ििरस्याजमीढस्य राज्ञः । 
तथा यज्ञोऽयं व भारताश्रय पारीक्ित स्वस्ति नोऽस्तु भरियेभ्यः॥ ३॥ 
छर्णल्य यज्ञः सस्यवत्या; सुतस्य स्वयं च कम प्रचकार यच्च । 

तथा यज्ञोयं तव भारताग्र य पारीक्तित स्वस्ति नोस्तु धियेभ्यः॥ ७॥ 
इ च ते सथंसभानवचेसः समासते इच्रदणः क्रतुं यथा । 


द 


ष्‌ं ज्ञातुं वियते ज्ञानम दत्तं येभ्यो न भ्रणश्येत्कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 


भ 





दे भरतवंश म श्रेष्ठ राजा परीक्तित के पुत्र यष्॒ यज्ञ राजा गय, 
शाशविन्द तथा वैश्रवण के यज्ञ से छिसी प्रकार भीकम नदीं, तुम हमरे भिय 
जनों का इल्याण करो ॥ ४ ॥ - 


सग, अजमीढ श्नौर दशरथ के पुत्र रामचन्द्रजी का जैसा यज्ञ हुषा था, 
वैसा ही है भरतवंश सें भ्रष्ठ राजा परीक्षित पुत्र! तुम्हारा यष्ट यज्ञै, इख कारण 
तुम हमारे प्रिय जनों का कल्याण करो ॥ ५॥ 

अजमीढवंश में उत्पन्न हए धमराज युधिष्ठिर के यज्ञ ङी स्वगं मे भी प्रशंख 
हो चुह्कीदै, हे भरतवंश मंश्रेष्ठ! उख यज्ञ से भी तुम्हारा यष्ट यज्ञ॒ डतम है, 
बुमसे हमारे भ्रिय जनों का कल्याण हो ॥ ६॥ 

स्वयं ही कमं करनेवाले सत्यवतीपुत्र व्यासजी का जैसा यल्लथा, हे 
भरतक्ुङ मे भ्ठ परीक्षित के पुत्र! वेखा ही यष तुर्शरा यज्ञ ह, हुमघे हमारे 
प्रिय जनों छा कल्याण हो ॥ ७ ॥ 

तन्हारे यज्ञ मेँ वैठे हए छत्विज्ञ ओर सभासद्‌ सूयं के समान तेजखी है, 
एवं जिस प्रकार के छलत्विज इन्द्र के यज्ञ मेँ इकटर हए ये इसी प्रकार क यहाँ है । 
जानने योग्य कोर ज्ञान श्नको शेष नहीं रहा है मौर न इनको दिया हआ दून 
नष्ट टी होता हे ॥ ८॥ 


४१८ 8 महाभारत & [ प्च पलो 


नी च च चिणि (क की कः क ऋः चे [र चि क चि ` जि जि ति च 


ऋस्विक्समो.नास्ति लोकेषु चेव दैपायनेनेति विनिधितं मे। 
एतस्य शिष्या हि किति सं चरन्ति सवत्विजः कमसु स्वेषु द त्ताः॥&॥ 
विमावसुशिच्रमानमेदास्मा हिरण्यरेता इत खक्‌ करषणवद्यां । 
प्रदक्षिणा वत्तरिखः प्रदीक्ो दव्यं तवेदं इतसखग्बष्टि देवः ॥१०॥ 
नेद त्वदन्यो विद्यते जीवलोके ससो खपः पालयिता प्रजानाम्‌ । 
धृत्या च ते प्रीतमनाः सदाहं स्वं वा वरुणो धभेराजो यभो वः ॥१९१॥ 
हाक्रः साक्तादज्जपषाणियेधेह त्राता लोकेऽरिमिस्त्वं तथेह जानाम्‌ । 
मतस्त्वं नः पुरुषेन्द्रेह रोके न च त्वदन्यो भ्रूपतिरस्ति जनने ॥१२॥ 
खयवाङ्गन।मागदिलीपकल्प ययातिभान्धातृसमपमाव । 
आदिस्यतेजःप्रतिमानतेजा नीषमो यथा राजसि सनतस्त्वम्‌ ॥१३॥ 
वाल्मीकिवत्ते निग्रतं स्ववोय वसिवत्तं नियतश्च क्तेषः | 
प्रसुत्वमिन्द्रत्वसमं मतं मे चुतिश् नारायणवदिमाति ॥१४॥ 











जगत्‌ में तुम्हारे छत्विजों के समान कोई नदीं दै तथा देपायन ( ज्यास ) 

के समान भी कोड नदीं टै, इसा सुमे निश्चय दै । उनङ़े ही सव शिष्य ऋविज् 
है, जो अपने धमं मे चतुर दै तथा प्रवी की प्रदक्तिणा करके जयेहै॥९॥ 

जिनके नाम विभावसु, चित्रभाजु, महात्मा, हिरस्यरेता, इतभुक ओर 
छृष्णवत्मौ है तथा जिनकी वाडा दाहिनी ओर को जाती है, पेते अभिदेव वुम्होरे ` 
हव्य पदाथं की इच्छा करते है | १०॥ 

हे राजन्‌! -मृत्युखोक मं प्रजां का पारन करनेवाला वु्दारे समान 
दूसरा कोड भी राजा नींहे। मैं वुम्दारे धीरजसे प्रसन्न ह्य हः तुम साक्तात्‌ 
वरुण, , धर्मराज ओर वज्र धारण. -करनेवाने इन्द्र के समान इस जगत्‌ मै भ्रजा 
का पाछनः करते -दो-। हे - पुरुषों मे इन्द्र ! वुम्ह।रे समान राजा मेरी शमम 
मँ न कोई पदहल्ते ह्या ओर न कोदे भव दै ॥ ११-१२॥ 

हे खटवाङ्ग, न।भाग शौर दिढीप के. समान राजन्‌ । हे ययाति ओर मान्धाता 
के समान प्रभाववाले राजन्‌ ! दे सूर्यं के समान तेजसी ! तुभ भीऽ्मपितामह के 


समान सदाचारी दो.॥ १३॥ ॑ | 
है राजन्‌ ! वाल्मीकिं के समान तमने श्रपने परक्रम को गप्र ख्खा है ओर्‌ ` 
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यमो यथा धमेविनिश्यज्ञः. करष्णो . यभा - सबवेगुणोपपन्चः । 

भियां निवासोऽसि यथा वसना निधानम्रूतोऽसि तथा कतूनाम्‌। १५॥ 

द्स्मोद्धवेनासि समो बलेन रामो यथा राख्रविद्ख्नविच । 

ओवे्निताभ्यामसि तुल्यतेजा दष्पर्तणीयोऽसि भगीरथेनः ॥१६॥ 
सोतिर्त्राच। 

एवं स्तुताः सवे एव प्रसन्ना राजा सदसा ऋत्विजं हठ्यवाहः। 

तेषां ृषटरा जावितानोङ्गितानि पोवाच राजा जनमेजयोऽथ ॥ १७] 


इति श्रीमहाभारते आदिपव्रेणि आस्तीकपवेणि . ‡ 
पञ्चपश्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
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वसिष्ठ के समान कोपकोमी अपनेवशमं रक्लादहं। तुम्दारा प्रभुत्व इन्द्रके 
समान है ओर कान्ति नारायण की सी प्रकाशवान्‌ दै 1 १४॥ 
लेसे तुम यम के समान धमं के ततव कों जाननेवाले हो, ओ कृष्ण के समनिं 
सर्वगुणसम्पन्न हो, वसु नामक्र देवताओं के समान लदमी के भंडारहो, वैसे हयी 
यज्ञो का मागं दिखानेवाज्ञे भी दो । १५॥ | ३ 
बरुमें तुम दम्भोद्धवके ` समानदहो, शखर तथा -शाञ्ञमें परशरामके 
समान ह्यो, श्यौवं ओर त्रित ऋष के समान तेजधारी हयो, तथा भगीरथ के समान 
दुशं हा 1९ 
हम्रश्रवाः कहते ह इख प्रकार - आस्तीक के प्रशंसा करने पर राजा.  संदस्य 
ऋत्िजञ ओर अप्रि सब प्रसन्न हो गए] दिर सबों के अभिप्रायो भौर बाहरी 
चेश्रां को देखकर जनमेजय बोखा 1 १७॥ 


पचपनवों अध्याय समाप्त ॥ ५५ ॥ 


९. न „ , = 
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जनमेजय उवाच | 








बालोऽप्ययं स्थविर इवाव भाषते नायं बालः स्थविरोऽयं खतो मे। 

इच्छ ।म्यहं वरमस्मै प्रदातुं तन्मे बिप्राः संविदध्वं यथात्‌ ॥ १॥ 
सदस्या ऊचुः । 

बालोऽपि विपो मान्य एवेह राज्ञां विद्रान्यो वै स पुनर्व यश्दक्‌। 

सवान्कामांस्स्वत्त एवाहतेऽव्य यथा च नस्तक्लकःएति सीध्रध्‌ ॥ २॥ 
सौतिरुवाच । | 

ठ्यादतकामे वरदे पे दिजं वरं च्रणीष्वेति ततोऽभ्युवाच ! 

होता वाक्यं नातिहृ्टान्तरास्मा कमेष्य स्मिस्तत्षको नेति तावत्‌ ॥३॥ 





 जनभैजय ने कदा-यह बालकै, तोभीष्द्धोके समान बात करतार, 
शस कारण में इसको बालक न्दी, वृद्ध ही मानता हुं। हे त्राह ! मै इख 
बोलकर को वर देना चाहता ह इस कारण अ।प विचर करके सुमे अपनी ठीक. 
ठीक, संमति बताइये ॥ १॥ । 
यह्‌ सुनकर सभ।सद्‌ बोत्ते कि ब्राह्मण यदि बाच्कदहोतोभी इस जगत्‌ में 
राजाश्रों का माननीय गिना जाताषै, उस पर यदि विद्धान्‌ हो तो विरोष करः 
माननीय ह । इस कारण यह इसरा समय ्रापे अपनी सकल कामनाओं को 
पाने के योग्य है। परन्तु इसको वर देने से पदक्ते एेसा करना चादिये कि जिससे 
तच्लक नाग शीघ ष्टी चा जाय, थथोत्‌ तत्तकं काम करने के पी इसको वर 
देना बादहिये ॥ २॥ | 
„  सूतजी कते द--तदनन्तर वर देना चाहते हृए राजा ने भास्तीक षे का 
कितुम वरमोंग खो। इतने्ी में छद अप्रसन्न मन से होता त्राह्मणने का 
कि इय यज्ञ मे जब तक तक्तक नाग नदींश्भाजाताहै, तब तक वर देना वंद 


र्खो ।॥ २ ॥ 
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जनमेजय उवाच । ~ 
य॒था चेदं कमे खल्ाप्यते मे यथा च वे तक्त्क एति रोधन्‌ । 
तथा जवन्तः प्रयतन्तु सवे परं चाक्तया स हि मे विदिषाणः॥४॥ 
ऋत्विज ऊचुः । 
थथा चाख्नाणि नः प्राह्वयेथा दांसति पावकः 
इन्द्रस्य भवने राजंस्तत्तको -नयपीडितः॥ ५॥ 
दथा खलो लोहिताक्तो मदास्मा पौराणिको वेदित वान्पुरस्तात्‌ । 
ख राजानं पराह पृष्टस्तदानीं यथाहूर्विपासतददेतन्छदेव ॥ ६ ॥ 
दुशणस्ागस्थ ततो ब्रवीम्यहं दन्तं तस्मै वरमिन्द्रेण. राजन्‌ । 
खख स्व॑ खस्सकाशे सुणसो न पावकस्त्वां प्रदहिष्यतीति ॥७॥ 
एलञ्छरुल्वा दीकसितस्तप्यमान आस्ते होतारं चोद्यन्कमेकाले । 
डोता च यत्तोऽस्याजदहावाथ मन्त्रेरथो महेन्द्रः स्वयमाजगाम ॥ ८ ॥ ` 
विश्ानल्लाश्द्य महाचभावः सर्वदेवैः परिसंस्तूयमानः । 
वलाहकेशाप्यलुगम्यमानो | विद्याधरेरष्सरसां गणेश ॥ &॥ | 





जनमेजय ने कटा कि मेरा यह कमं समाप्त हो जाय ओर तत्तक नाग अभी 

यहाँ चा जाय, इख प्रकार अप सब शच्पनी शक्ति भर च्योग करिये, क्योकि 

तक्तक नाग मेरा वैरी दै॥ ४॥ 

त्विजो ने का कि है राजन्‌ ! शालो की दिभ्य दष्ट तथा -अच्नि देवता 

की सूचना से ज्ञात होता है कि तच्तक नाग भय से पीडित होकर इन्द्र॒ के भवन 

म जार दिप गया हे ॥ ५॥ | 

लाल नेत्रोवाले मक्षत्मा पौराणिक सूत भी इस बात को पहले से जानते 

थे। खसं खमय राजा ने उनसे इप्के विषय में पृष्ठा, तब ब्राह्मणों ® समानी 

` पौराणिक सूतने भी राजा सेका किराजन्‌! नैं पुराणों े अनुसार कहता 

ह, इद्र ने उसशो वर देकर कह दिया है कि तक्षक) तूमेरे पाख उत्तम 
प्रकार की रक्ता मे निवास कर, तुमे चि नदीं जला सकेगा ॥ &-७ | "` 

यह सुनकर जनमेजय दुःखित हश्या ओर उसने कभे रते इए होता से 

कडा ङि यदि तश्र नाग इन्द्र के पाख जार रहने लगा हे तो आप मन्त्र पदृषछेर ` 
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तस्योत्तरीये-नि दितः स नागो मयोद्धिप्नः रामं नैवाभ्यगच्छत्‌ । 
ततो राजा मन््रविदोऽत्रवीत्पुनः द्धो वाच्यं तत्तकस्यान्तभिच्छन्‌१० 








1. जनमेजय उवाच । 
इन्द्रस्य भवने विधा यदि नागः स त्तकः 
तमिन्द्रेणेव सदतं पातयध्वं विभावसौ ॥११॥ ` 
 सोतिरवाच । 
„ जनमेजयेन राज्ञा तु नोदितस्तक्लकःं प्रति, 
हाता अदाव तत्रस्थ तत्तक पन्नग तथा ॥१२॥ 
` इयमाने तथा . चेव तक्तकः सपुरन्दरः । | 
आकाशे -ददशे चैव रणेन उयथितसतदा ॥१३॥ ` 





देखा ह्योम करो, जिससे इन्द्रसहित तक्षक नाग आकर अन्नि मे गिर पड़े! इतना 
कते ही होत। सावधान हा श्मीर उसने मन्त्र पदृकर ्राहुति के छिये इन्र सहित 
तंक्ञक नाग को बुखाया । इतनेमें ही देवताओं से स्तुति क्रिया जाता श्रा इन्द्र 
अपने श्राप विमान -मे वेठकृर मेघ, विद्याध ओर अ्पराश्रों के समूह्‌ सदिं 
यज्ञमण्डप की आर चल पड़। || ट८-€ ॥ 


इस खमय तक्षक नाग इन्द्र के उत्तरीय व्ल (दुपटर) में द्विषं गयाथा, 


बह भय से दुःखित होकर पीड़ाˆपाने ज्गा। इधर राजा नेक्रोष करके तक्षक 
नाग का नाश करने के छिये मन्त्रवेत्ता ब्रह्मणो से कदा ॥ १०॥ 


जनमेजय बाडा कि हे ब्राह्यणो ! यदि तत्त नाग-इन्द्रभवनमेदहोतोभी 
छसको इन्द्र सहित अन्नि मे फक दां ॥ ११॥ 
र सूतपुत्र ` कतं हे--तत्तक नाण के विषय मं जनमेजय के एेखा कहते पर 
ह्येता ने इद्र के पास रदनेत्राले तक्ञक नाग के नाम की आहति दी ॥ १२॥ 
, श्राहति देते दी. त्तक्र नाग ईन्द्र के खदित पीडित दोर उस समथ आष्ार] 
मे "दिः द. दिया ।।. १३ ॥ 


अध्याय ] % नाद्पिव ॐ छर्‌ 


० 
पुरन्दरस्तु तं यज्ञं ंष्टरुमयमाचिकात्‌ । 
` दत्वा तुं तक्तकं स्तः स्वमेव जवनं ययो ॥१४॥ ` 
इन्द्रे गने तु राजेन्द्र तक्को गयमोदहितः। 
घन्तव्रचक्श्या पावकाचिःसमीपमवकचो गतः ॥११॥ 
ऋ स्विज ऊचुः । 
वन्तेते तव राजेन्द्र कर्मैतदिधिवस्परमो। 
अस्मै तु दिजशुख्याय वरं त्वं दातुमहेसि ॥१६॥ . 
जनमेजय उवाच । 
वालाधिरूपस्प तवाप्रमेय वरं प्रयच्छामि यथाचुरूपस्र। 
छ गीर्च ख तेऽभिप्रतं हृदि स्थितं तत्ते प्रदास्याम्यपि चेददेयम्‌ ॥१७॥ 
ऋस्षविज ऊश्वुः । 
अयमायाति तृण स तत्तकस्ते वहां खप। 
अयतेऽस्य सदान्नादो नदतो मेरवं रवम्‌ ॥१८] 








इन्द्र उस यज्ञ को देखकर बहुत ही धवड़ा गया ओर तक्षक को दोड़कर 
व्याङ्ुल होता हअ! ्रपने भवन की ओर ही लोट गया ॥ १४॥ 

दे राजेन्द्र! इन्द्र के चलते जाने पर भय से मोदित तक्तक नाग मन्त्रै 
शक्ति से विवश होकर अभ्िञ्वाखा की रोर आने गा ॥ १५॥ 

यह देखकर ऋत्विजो ने कहा कि हे प्रभो ! & राजेन्द्र । अब यह्‌ कम. - 
विधिपूवेक हो रहा है, अव तुम ब्राह्मणों में सुख्य इस अस्तीक को बर दो ॥.१६॥. -- 

जनमेजय ने का किदे जानने मे न आनेवाले ब्राह्मणङ्कमार ! सें तुक 
डघे सुपात्न मनुष्य को उचित बर देना बहता ह, इस कारण तेरे मनं जो इद 
इच्छा हो वैषा बर सुख से मांग ज्ञे। वद बर यदि देने योग्यनहीः होगा वो भी 
जैसे हो सकेगा वैसे मँ तुमे दुगा ॥ १७॥ 

ऋत्विजो ने कदा फि हे राजन्‌ ! यह तक्तक वुम्हरे कमोनुष्ठान के-वशमे ` 
होने-केः -कारण. जबड़्।या हु चडा आ रहा है, गजना करते; हुए उस नाग 
महाभयानक शब्द सुनाई दे रशा है ॥ १८.॥ : 
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नूनं सक्तो वज्ञश्रता स नागो अ्रष्टो नाकान्मन्जविशखस्तकायः। 


(= 


घृणेलाकाे नष्टसंज्लोऽभ्युपेति तीव्रान्निःश्वासाननिः"्वसन्‌ पन्नगेन्द्रः १९ 


. सोनिरुवाच । 

पतिष्यमाणे नागेन्द्रे तन्तके जातवेदसि । 
इदमन्तरमिस्येवं  तदाऽऽस्तीकोऽभ्यचोद्‌ यल्‌ ॥२०॥ 

ास्तीक उवाच । 

वरं ददासि चेन्म्चं उणोमि जनमेजय | 
सत्रं ते विरमत्वेतन्न पतेयुरिहोरगाः ।२१॥ 
एवखुक्तस्नदा तेन ब्रह्मन्पारीक्तितस्तु खः ¦ 
नातिहृष्टमनाश्चेदमास्तांकः . वाक्यमन्रवीतल्‌ ॥२९॥ 
सछवणं रजतं गाश्च यच्ान्यन्मन्यसे विभो । 
तते, दद्यां वरं विप्र न निवर्तेत्कतुमैम ॥२६॥ 





इन्द्र मे इस सपं को निःसन्देह स्याग दिया दै, इस कारण यह्‌ स्वगं चे ` 


गिर गया दै ओर मन्त्र के षङसे इसका शरीर भयभीत हो रहादै। अःकाशमें 
अक्षर खाता, भयदायक दीघं श्वास छोडता ओर वेसु हृश्रा नागराज तक्षक 
यश्चङुणड मेँ गिरने के यिय चखा आ रहा है ॥ १९॥ 

सूतनन्दन क्ते है--घर्पा का राजा तक्तक चब अम्निमे गिर जायगा 


यह जानकर उस अवसर का छाम उठाने के छख्यि श्रास्तीक ब्राह्मण कने | 


खगा ॥ २० ॥ 
` आआर्तीक बोडा-हे राजा अनमेजय ! यदि तुम सुमे षर वेना वाहते 


होतो मै यह मंगत हि पुन्हारा ज्ञ बन्द हो जाय ओर इसमे गिरते हृष 
सर्पं भवं जायं ॥ २१॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार आस्तीक फे क्ते ही मनमें बहुत टी चध्रसन्नः 


होकर राजा जनमेजय ने भास्तीक से इस प्रकार कष्ा-॥ २२॥ 


हे. समर्थं नराक्चण ! सोना, ` षोँदी, गौ तथा दूसरी ओर जो $ वस्तु ठम । | 


जेता चाहो उका वर तैं वुनदे दं, परन्तु मेरा यज्ञ ब्द न हो ॥ २३॥ 





जनमेजय के सर्पयज्ञ में आस्तीक द्वारा तक्तक नाग को बचाना. 
कन मेज्छयन्‌। सपय मां मस्ती &।२। तक्ष नागने मयानथ।. 
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| आस्त क उवाच। 
खबणं रजतं गाश न स्वां राजन्ध्रणोम्यहम्‌ । 
सचंते विरमत्वेतत्‌ स्वस्ति मातुककटस्य नः ॥२४॥ 
सोतिख्वाच । क 
आास्तीकेनेवस्ुक्तस्तु राजा पारोच्तितस्तदा ू 
पुनः पुनरूवाचेदमास्तीकं वदतां वरः ॥२५॥ 
उन्यं वरय भद्रं ते वरं दिजवरोत्तम। 
अयाचत न चाप्यन्यं वर स ्डगुनन्द्‌न ॥२६३॥ 
ततो वेदविदृश्तात सदस्याः सवे एव तम्‌| 
राजाननरुचुः सिता कमतां ब्राह्मणो वरम्‌ ॥२७॥ ` 


हति श्रीमहाभारते आदिपकेणि षट्पश्चाात्तमो ऽध्यायः # ५६ ॥ 





च्मास्तीकने कहा कि हे राजन्‌! सोना, चांदी, गौं सै नदय मागतः 
मतो यदी चाहत। हक मेरी मात।के मावृङ्कल का कल्याण होने के खिये यह 


तुम्हारा यज्ञ बन्द्‌ हो जाय । २४ ॥ 
सूतनन्दन कहते दै-- आस्तीक की इस बात को सुनकर वोलनेवाछों मे 


8 जनमेजय ने आस्तीक से वारंवार एेसा कदा-।। २५ ॥ | 
हे शरेष्ठ ब्रह्मण ! तुम दृक्तरा उत्तमवर मांग लो। परन्तु है श्गापुत्र। 


उसने दूसरा वर नहीं मोगा ॥ २६॥ = 
तब हे तात! वेद्‌ को जाननेवालते सव्र समासद्‌ इण्टर होकर राजा जन- 


भैत्रय से कहने खगे कि यह व्राह्मण जो मांगत। है वही वंर इसको दो ॥ २७॥ 


ष्पनवां अध्याय समास ॥ ५६ ॥ 


---& <-> . । 
५४ = 
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सत्तावनर्वों अध्याय 
छोनक उवाच । 


ये सपाः सपेसन्रेस्मिन्पतिता हव्यवाहने । 
तेषां नामानि सवेषां श्रोतुमिच्छामि सतज ॥ १॥ 
सोतिरुवाच । 

सहस्राणि बह्नन्यस्मिन्पयुतान्यवुदानि च । 

न छक्यं परिसंख्यातुं बहुत्वाद्‌ दिजसत्तम ॥ २॥ 
यथास्ति तु नामानि पन्नगानां निवोध सभे! 
उच्यमानानि खख्यानां इतानां जातवेदसि । ३॥ 
वासुकेः कुलजातांस्तु प्राधान्येन निबोध सने। 
नीलरक्तार्सितान्घोरान्मदाकायान्विषोल्वणान्‌ ॥ ४ ॥ 
अवश्ान्मात्‌वाग्दण्डपीडितान्करृपणान्हतान्‌ । 
--केटिचो मानसः पणे; शालः पालो दलीमकः ॥ ५ ॥ 





“¬~ ` शौन ने पला किदे सूतपुत्र ! इस सरपयज्ञ की म्नि मं जिन जिन सर्पौ 
का होम हो गया, उन सव के नाम मै सुनना चाहता हूं ॥ १॥ 
^ उमभना ने कदा- हे श्रे ब्राह्मण ! खदा, लाखों, करोड़ों ओर अरो सपं 
उसे जकर मर गये, उनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण गिनती नहीं 
हो सकती ॥ २॥ 

लोभी जितने याद्‌ है उतने यज्ञकीअप्िमे होम किये गये सुख्य सख्य 
खर्प ङे नाम तै कवा हू, उनो सुनो ॥ ३॥ 

बाकि के ल में उत्पन्न हए मुख्य नाग, जिनमें अनेशों कले, लार, श्वेत, 

डरावसे भकार के, बड़े बढ़े शरीरवाले, विष से भयङ्कर श्रौर उद्धत थे, वे सब 
भावाके शाप के कारण दुःखिव होकर अग्नि मेँ भस्म हो गये। एेखे मरनेवाले 
बे्वःरे सर्पो के नाम पदले सुफषे उुनो-कोटिशः, मानसः पूणे, शङ; पाठ, 


ह ङीमक ॥ ४-५ ॥। 
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---___`-_~_-------ननननन य 
ण्च्िलः कौणपश्चक्रः कालवेगः परकालनः। 
हिरण्यवाहः चारणः कल्कः काठ्दन्तकः ॥ ६॥ 
एने वासुकिजा नागाः प्रविष्टा हव्यवाहने । 
अन्थे च वहवो विप्र तथा वे ऊुटसम्मवाः । 
 पदीघाप्नौ इताः सव घोररूपा महावलः ॥ ७॥ 
ल्क्य कुले जातान्त्रवद्याभि निवोध तान्‌ । 
चुच्क्राण्डको अण्डलकः पिण्डसेक्ता रभेणकः ॥ ८ ॥ 
उचिद्ृखः शारभा भज्लो बिल्वतेजा विरोहणः 
शिली दालक्रो मूकः सुकुमारः प्रवेपनः॥&€॥ 
खुद्गरः शिशुरोमा च सुरोमा च महाहनुः) 
एते तक्तकजा नागाः पविषटा रव्यवाहनम्‌ ॥१०॥ 
पारावतः पारियातः पाण्डरो हरिणः कुचाः 
विङ्ः चारभो मेदः प्रमोद्‌ः संहतापनः ॥११॥ 
देरावतङ्करादेते पवि्ा हव्यवाहनम्‌ । 
कौरव्यकुःल्जान्नागाज्छरणु मे त्वं द्विजोत्तम ॥१२॥ 

पिन्द, कोणप, चक्र, काख्वेग, भ्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कर्त ओरं 


काकदन्तक; इतने वासुकि के छ मेँ उत्पन्न हए नाग अभ्नि में गिर कर जज्ञे थे । 
हे ब्राह्मण ! दुसरे भी उस कल मे उस्न्न हए बड़े घोर रूपवालते ओर महाबलौ 
सर्पं घधकती हई अत्रि में भस्म हो गर ये॥ ६-७॥ 
च्व तत्तक के कुर में उत्पन्न हुए सों के नाम कहता हूं, उनो घुनो-- 
पुच्छाएडक, मण्डखक, पिण्डसेक्ता, रभेणक, उच्छिख, शरभ, भङ्ग, बिल्बतेला, 
विरोहण, शिखी, शलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन ॥ ट-€ ॥ 
दर, शिशगोमा अौर महाहनु; इतने तक्षू के ऊर में उत्पन्न हुए माग 
यन्न दी मिमे भक्षो गए। १०॥ 
` पारावत, पारियात, पाण्डर, हरिण, छश, विषङ्ग, शरभ, मेद्‌, भरमोद्‌ ओरं 
संतापन; इतने रेरावत के छर में उत्पन्न हए नाग चख यज्ञकी श्चत्िमें मस्म 
हो गष ये। अव हे द्विजोचम ! कौरव्य कुर में उत्पन्न हए नागो के नाम में कहता 
रु, उनको सुनौ ।। १९-१२॥ 


धटः षैः महाभारत ॐ [ सेत्तात्रनत्रो 
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एरकः कुण्डलो वेणी वेणीस्कन्धः कुमारकः। 
बाहुकः श्यङ्गवेरञ्च धृत्तकः प्रातरातकौ ॥१३॥ 
कौरव्यङ्कुलजास्स्वेते पविष्छा दश्यवाहनम्‌ । 

धतराष्ट्ङुले जाता णु नागान्यथातथम्‌ ॥१२॥ 
कोस्येमानान्पया बद्यन्वातवेगान्विषोल्यणान्‌ । 

चाङ्डकुकणेः पिठरकः कुठा रष्ुखसेयक्छ्े । १५॥ 
पूणाङ्द्‌ः परूणेखुखः प्रासः दाकुनिदरिः 
अमाहठः कामठकः सुषेणो मानसोऽव्ययः ।१३॥ 
भेरवो खण्डवेदाङ्गः पिदाङ्गश्ोद्रपारक्तः 
ऋषभो . वेगवाद्रागः पिष्डारकमहाद्‌न्‌ ॥१७)। 
रक्ताङ्गः - सवेखारङ्ः सखण्दधपटवासक्तौ । 

वराहको . वीरणकः सरचिच्रथिच्रवेगिकः ॥१८॥ 
परारारस्तरुणको मणिः स्कन्धस्तथारूणिः. 
इति नागा मया ब्रह्मन्को्तिताः कीर्तिं वधेनाः ॥१६॥ ` 
प्राधान्येन बह्वस्वात्त न सर्वेः परिकी तताः 
„:, . एतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च सन्ततिः॥२०॥ ` 


कः रजि 





+», एरक, कण्डजल, वेणी, वेणौस्कन्ध, कु पारक, बाहुक, ज्गवेर, धृत्तक; भ्रातर 


चनौर आतक ।। १३ ॥ 

~ ~... इतने कीरट्य कुल मे उत्पन्न हुए सपं उस यज्ञ की श्रन्नि मे भस्मं हृए्य। 
इसी अकार हे राजन्‌ ! श्तराष् के कुर में उत्पन्न हुए, वायु के संमानं बेगि 
तथा बिष से महाभयानक सर्पोके नाम यथां रीतिसे मं कहता, उनका 


दनो --शङ्ककृण, पिठरक; ठार युखसेचङ, पूणणोङ्गद, पृणेयुख, ` प्रहास, ` शकुनि, 


द्रि, अमादठ, काट, सुषेण, मानस, अन्यय,. भरव,  सुण्डवेदाङ्ग, पिशङ्ग, 
डरवारक, ऋषभ, वेणवान्‌, पिण्डारक, महाहनु, रक्ताग, सवसारङ्ग, सदद्ध, पटवा- 
संक वराः बीरणंक, ख चच, वित्नरवेगक्र, पराशर, तरुण,. मणि; स्नव आर 


अरि इतने धृतरष् के छ मे उत्पन्न हए नाग अमि मे भस्म-हो गप | दे, ब्रह्मन्‌ ! 


ऋ क ॐ "चकन त 
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न दाक्यं परिसंख्यातुं ये दीक्षं पावकं गताः। 

चिचच्ीषाः सप्तरीषांश्च दशकरीषास्तथापरे ॥२१॥ 
कालानलविषा योरा इताः चातसदहस्रराः 
बहााया महावेगाः रोलश्ङ्ससुच्छयाः ॥२२॥ ` 
योजनायामविस्तारा दियोजनसमायताः। 

काव्याः कामच्ला दीप्ानलविषोर्वणाः ॥२३॥ 
द्श्धास्तच्र सहासते ब्ह्यदण्डनिपीडिताः ॥२४॥ 


हृति श्रीमहा भारते आद्षिषेणि आस्तीकपवेणि सपैनाम- 
कथने सप्षपश्वादहात्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 


--¬>>>24<= 
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इस प्रकार कीति को बद़नेवाल्े मुख्य नागो के नामर्मेने गिनाये, परन्तु इनके 
पुत्र ओर उनकी सन्तान इस यज्ञ॒ की अन्निमे भस्म हो गई. उनके नांम बहुत 
अधिक होने. से सव नदीं गिनाये है । ` तीन माथेवाज्ञे, सात माथेवाज्ते तथा दस 
माथेवाले--1 १४-२१॥ | अ 
काडाम्नि के समान महाविषवाले, देखने में महाभय।नक, बडी कायावाज्ञे 
परम वेगान्‌, प्वंतशिखर के समान ऊँचे, कोड चार कोस टभ्बे, कोई शठं कोस 
लम्बे, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, चाहे जितने बल का प्रयोष कूरनेबले 
दृहकती हुड अत्नि के समान विष की ञ्वाखबाले राखो सपं मत्ता के शाप से पीडाः 
पाकर उस यज्ञ कीं अग्रि मे भस्म हो ग९॥ २२-२४॥ 


. सत्तावनवां अध्याथ समास ॥ ५७ ॥ 


क्के 


४३० ® भहामार्त [ चछंद्रवनवां 





चप्टावन्षां अध्याय 


सोतिरुबाच । 
इदमत्यद्भुतं चान्यद्‌ास्तीकस्यानुशुश्रमः। 
तथा वरर्न्व्यमाने राज्ञा पारीस्तितेन दहि॥ १॥ 
इन्द्रहस्त!च्च्युतो नागः ख एव यदतिष्ठत । 
ततञ्िन्तापरो राजा वभूव जनमेजयः ॥ २॥ 
हयमाने चदं दीपे विधिवब्रस्युरेतसि 
नस्मस चाप तद्रह्लो तक्को भयपीडितः ।॥३॥ 


क्ोनक उवाच । 

कि खुन तेषां विप्राणां मन्त्रय्ामो मनीषिणाम्‌ । 

न घस्य मात्तदाम्रो यस्स पपात न त्तकः ॥४॥ 
सौतिरुवाच । 


तमिन्द्रहस्तादिन्नस्तं विसंज्ञं पन्नगोत्तमम्‌ । 
आस्तोकस्तिष्ठ तिष्ठेति वाचस्तिस्रोऽभ्युदैरयत्‌ ॥ ५॥ 





सूतपुत्र उग्रश्रवा कते ह--आस्तीक के विषय मे ओर एक दूसरा अद्धुत 
बुलान्त. सुनो--जव राजा जनमेजय उसको वर देने खगा, उस खमय इन्द्र के हाथ 
से इटा हा त्तक नाग चराश मं श्चधर दही लटका रह गया था। उस समय 
राजां जनमेजय चिन्तातुर हुआ ॥ १-२ | 
क्योकि विधिपूर्वं तत्तक का नाम लेकर अयन्त प्रञ्वल्ति श्यत्निमें 
्ाहुति दी जने पर भी भय से पीड़ा पाता हुआ तक्तक अनि में नहीं गिरा ॥ ३॥ 
शौनक ते पृच्ठा कि हे सूतनन्दन \ उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के मन्त्रों का समूह 
{छिदं कारणं से उस समय पराक्रम नहीं कर सका ! जिससे तक्चक नाग सपयज्ञ 
की अन्न मे आकर नदीं गिरा॥ ४॥ 
दग्रश्रवा कदते टै-- तक्षक सपंडन्द्र केषा मसे इटतेष्ी मूषित ता 
ह्च ग, उख समय पन्नगो म श्रेष्ठ तत्त से आस्तीक ने तीन बार यदह कष्टा ङि 
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--ञ्च्व्य््---~-------------=~--------------------- यट 
वितस्थे सोऽन्तरिक्ते च हृद्येन विदूयता । 

यथा तिष्टति वं क्ञिर््वंच गां चान्तरा नरः॥६॥ ` 

ततो राजाऽत्रवीद्ाकच्यं सदस्यैश्चोदितो शरदाम्‌ । 
कालनतद्भवेस्वेवं यथधाऽऽस्तीकस्य माषितम्‌ ॥ ७॥ 
समाप्यतामिदं कम पन्नगाः सन्त्वनामथाः। 
प्रीदतामयमारतीकः सत्य॑सतवचोऽरतु तत्‌ ॥ < ॥ ` 
ततो दरख्हलाशाब्दः प्रीतिदः समजायत । | 
आस्तीकस्य वरे दत्ते तथैवोपरराम ह ॥&॥ 

स॒ यज्ञः पाण्डवेयस्य राज्ञः पारी्तितस्यहद। 
प्रीतिाश्चामवद्राजा मारतो जनमेजयः ॥१०॥ 
चष्विरभ्यः ससदस्येभ्यो ये तज्रासन्‌ समागता!। - - 
तेभ्यश्च परददौ वित्तं हातशोऽथ सहसरा; ॥११॥ 
ल्येहितात्ताय सूनाय तथा स्थपतये विसुः। ~ 
येनोक्तं तस्य तत्राग्रे खपेसच्ननिवत्तने ॥१२॥ - ---- 








खड़ा रई, खडा रह्‌, खड़ा रह्‌ । इस कारण वह खिन्नद्टदय तत्तकू नाग आकाश 
तथा प्रथ्वी के मथ्य में किसी मनुष्य की तरह श्रधर खटका रहा ॥ ५-६॥ ॑ 
इसके बाद सभासदों के वारंवार कने से राजा जनमेजय बोला कि 
धा, चास्तीक ने जैसाकहादैरेसादीहो।७॥ 
इस यज्ञकमं को रकने दो, नागों को शान्त होने दो, आस्तीकं को इस वर 
दान से प्रसन्न होने दो थोर हे सूत ! तुम्हारा वह वचन भी सध्य हो ॥ ८॥ 
आस्तीक को जब इस प्रकार ॒बर दिया गया, उस समय प्रसन्नतापद्‌ 
हषनाद हुश्च ओर पाण्डववंशी राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय को यज्ञ अन्द्‌ 
होःगया । भरतद्कल में उत्पन्न ह्या राजा जनमेजय भी अनन्द कोभ्राप्र ष्मा 
रोर ऋत्विज, होता तथा सभासद्‌ बनकर वहां आये हए ऋषियों वथा ख्य 
ब्राह्मणों को राजाने सखो की संख्या भें धन दिया ॥ €-१९॥ - 
-- साथ ्ी शिल्पशाञ्ञ के ज्ञाता, छार नेजोवाले जिख सूत ने यक्नमण्डष के भरस्म- 
समयमे राजास कहाथा कि इस यज्ञको कोर त्राह्कण बन्द कर देगा, इसको 
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निमित्तं ब्राह्मण इति तस्मे वित्तं ददौ बहु । 
दत्वा द्रव्यं यथान्यायं मोजनाच्छादनान्वितम्‌ ॥१३॥ 
प्रीतस्तस्मे नरपतिरपरमेयपराक्रमः। _ 
ततखकारावश्थं विषिद्ष्टेन कमणा ५।१४॥ 
आस्तीकं प्रेषयामास गरहानेव सखसंस्करतम्‌ । 
राजा प्रीतमनाः घ्रीतं करतक्रत्यं मनीषिणम्‌ ॥१५॥ 
चुनरागमन कामिति चनं वचोऽब्रवीत्‌ | 
भविष्यसि सदस्थो मे वाजिमेधे महाक्रतो ।॥१६॥ 
तथेत्युक्स्वा प्रदुद्राव तदास्तीको खदा युतः। 
करर्वा स्वकायेमतुलं तोषयित्वा च पार्थिवम्‌ ॥१७॥ ` 
स॒ गस्वा परमप्रीतो मातुं मातरश्च ताम्‌। 
अभिगम्योषसंगरद्य यथाच्रत्तं म्यवेदयत्‌ ॥१८॥ ` 
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मी राजा जनमेजय ने बहुत सा ध्न दिया । यथायोग्य भोजन, वस्र आदि 
अनेकों वस्तुओं का दान देकर राजा परम प्रसन्न हुश्रा, फिर शाख मंकी हृद 
बिधिकेभतुसार कमे करके सभासदां के कने के अनुस।र उस श्रमित परक्रमी 
राजा ने यज्ञ के अन्त का अवञ्चुथ नाम्‌ स्नान किया ॥ ९२-१४॥ - 
-इखङे पीड विद्रान्‌ अभीर श्रपने कामम स्फर हुए ्स्तीक को भष्ी 
प्रकार भोजनादि से प्रसन्न करे उनके घर भेज दिया । घर को जाते समय रजो 
तर भसन्न. ष्ोकर उनसे कहा कि आप मेरे बड़े विशार श्धमेध यज्ञ में सभासद्‌ 
होने के ज्िये फिर पधारियेगा ॥ १५-१६॥ 
छपे अनुपम काम को सिद्ध करके तथा राज को प्रसन्नं करके आस्तीक 
स्वयं परमं प्रसन्नं होता हभ राजा से “तथास्तु” ककर अपने घर को चल। 


द्माया ॥ १७॥ 
यरा सने अपने माम्‌ तथा माता के चरणों मे श्रणामं करके यक्षम जो 


हा था बह सब समावार उनको कह सुनाया ॥। १८ ॥ 
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= + सोतिरुवाच । र ` 
एतच्छुस्वा प्रीयमाणाः समेता ये तत्रासन्‌ पन्नगा वीतमोहाः 
आस्तीके वै प्रीतिमन्तो बभूवुरूचुश्वेनं वरमिष्टं धणीष्व ॥ १९॥ 
शूषो रूयः सवे्ास्तेऽन्रव॑स्तं किं ते पियं करवामाय विदन्‌ । 
, प्रीता वर्थ. सोतिताश्चेव सर्वे कामं कि ते करवामायय वत्स ॥२०॥ 
आस्तीक उवाच । | 
सायं घाल चरसन्नात्मखूपा लोके विघ्रा मानवा ये षरेऽपि। 
धसोरूधानं ये पठेयुममेरदं तेषां युषभन्नेव किचिद्धयं स्यात्‌ ॥२१॥ 
तै्धाषप्णुल््लो आगिनेयः पसन्नैरेतस्सत्यं काममेवं बरं ते। 
्रीस्या युक्ताः कामितं सवेशास्ते कतारः स्म प्रवणा भागिनेय ॥२२॥ 
असितं चा्सिमन्तश्च सुनीथं चापि यः स्मरेत्‌ । 
दिवा बा यदि वा रात्रौ नास्य सपेभयं भवेत्‌ ॥२३॥ 








सूतनन्दन कहते दै--वादुकि की सभा में जो सपं इकट़् हृषए थे वे भास्तीक 
ऊ कथन को सुनकर बड़े ्ानन्द्‌ को प्राप्त हुए ओर सावधान होकर आस्तीक के 
ऊपर प्रम करते हए उससे बोले कि त्‌ इच्छानुसार वर मोग ले ॥ १९॥ 
बे बारंबार - उससे कष्ने खगे कि हे न्मन्‌ ! हम तेरा क्या शुभ करे ! 
तुभखेःहमारी रा हुदै दै, सो हे बत्स ! हम सब तेरे ऊपर बडे भरसन्न ह । बता 
अब हम तेरा रोनखा प्रिय काम करे १.॥ २०॥ | 
~~; . * आस्तीक. ने कषा कि. सायङ्काल. तथा प्रातःकाङ में जो बराह्मण तथा 
दूसरा कोई भी मनुष्य मन सें प्रसन्न होकर इर मेरे धमेपूणं आख्यान का पाड 
करे, उको तुभे क भी भय न हो, यह वर मेँ मोगता हं ॥ २१॥ , - 
` यह्‌ बात सुनकर प्रसन्न हुए उन सर्पा ने अपने भानजे अस्तीक सेका 
कि हे भागिनेय ! तेरा कना ठीक है, यद तेरा इच्छित बर हम तुमे देते है. हम 
प्रसन्न ओर नन्र होकर सब प्रकार से तेरा अभीष्ट करने मं तत्पर रहेगे ॥ २२ ॥ 
जो कोड . असित, अर्तिमान्‌ ओर सुनीथ इन मन्त्रो मे से किसी भी मन्त्र 


करा दिनम या रात्नि मँ पाठ़ करेगा, उसको सर्पो का भय्‌ नदीं रदेगा.॥). २३ ॥ 
५ 
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यो जरस्कारुणा जातो जरत्कारौ महायशाः 
आस्तीकः सपंसन्ने वः; पन्नगान्योऽभ्यरक्तत । 

,. तं . स्मरन्तं महाभागा न मां दिसितुमदेथ ॥२४॥ 
सपापसपे मद्रं ते गच्छ सर्पं महाविष । 
` जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्वर ॥२४॥ 
आस्तीकस्य वचः ्रस्वा यः सर्पो न निवन्तेते । 
चतधा भ्यते सूध्नि रिराव््तफलं यथा ॥२६॥ 


खत उवाच | 


स॒ एवस्क्तस्तु तदा चिजेन्द्रः समागतैस्तैखेजगेन्दरखुख्यैः । 
संपाध्य धीति विपुलां महात्मा ततो मनो वै गमनाय दध्रे ॥२७॥ 


मोच्तयिस्वा तु जगान्‌ सपेसन्राद्‌ दिजोत्तमः । 
जगाम काले धमास्मा दिष्टान्तं पच्रपौ्रवान्‌ ॥२८॥ 


१५ महामाग सर्पो ! जरत्कारु ऋषि ओर जरत्कारु खी से उत्पन्न इषा 
यह आस्तीक बडा यशस्वी हे, जिसने सपंयज्ञमे से तुम सवो की रक्ता शद, 
इस आस्तीक क! स्मरण करते हुए मेरी तुम हिंसा न करना ॥ २४॥ 

हे सपे ! हे महाविषधर स्प! तु हट जा, तेरा कल्याण हो, तू जनमेजय 
के यज्ञ कौ समाप्ि पर आस्तीक के के हुए वचनो को स्मरण कर ।॥ २५॥ 

जो ` सपं आस्तीक के वचन को सुनकर नहीं टता है, उस स्पंका फन 
रिशपा वृक्त के फल के समान सकडों स्थानों में विदी्णं हो जाता है | २६॥ ` 

उग्रश्रवा कते ईह वहां इकटॐे हुए मुख्य मुख्य सर्षराजों ने इस प्रकार 
का, तब महात्मा द्विजेन्द्र आस्तीक बड़ा प्रसन्न हा भोर उसने वाँ से जाने का 
विवार किया ॥ २७ ॥ 

इस रकार धमौरमा 9ष्ठं ब्राह्मण अ।स्तीक सपेयज्ञ मे खे सपं का उद्धार 
करके इस खोक में पुत्र पोत्रादि को छोड़कर अपने शरीर का भरारग्ध पूरा होने पर्‌ 


स्वगं को सिधार ग्रा ॥ २८॥ 
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इश्थाख्धानं मयास्तीकं यथावत्तव कीत्तितम्‌ । 
यस्कोन्ेयिष्वा सर्पेभ्यो न भयं विद्यते कचित्‌ ॥२६॥ 
यथा कथितवान्‌ ब्रह्मन्‌ प्रमतिः पूवेजस्तव । 
पुराय ररव प्रीतः प्च्छते भागवोत्तमः ॥३०॥ 
यद्वाक्यं श्रुतवांश्चाहं तथा च कथितं मया। 
अनास्तोकस्य कवेविंधर श्रीभवरिनमादितः ॥३१॥ 
अस्वा धर्भिष्टमाख्यानभास्तीकं पुण्थवद्धेनम्‌ । 
यन्ना त्व एवान्‌ ्ह्मन्‌ त्वा ण्ड मभाषितम्‌। 
व्येतु ते खमदहद बद्यन्‌ कोतुदलमरिन्दम ॥३२॥ 
इति ओभा भारते आदिपयेणि आस्तीकपवंणि 
अष्पश्चारासमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
समाघमास्तीकपवे। । ` 
- <$: :@ - 

इस प्ररक।र यद्‌ आस्तीक चरित्र जैसा था वैषा मेने तुम्हें सुनाया दै । इख 
चरित्र को पद्ने वा सुनने से छिसी दिन भी सर्पो का भय नदीं होता है ॥ २९॥ 

सूतनन्दन कहते है छ हे ब्रह्मन्‌ ! हे श्रगुवंश में श्रेष्ठ ! आपके पूवज प्रमति 
ने पुत्र रुख के. प्रशन करने पर प्रसन्न हो जिस प्रार्‌ विद्धान्‌ आस्तीकं का मनोहर 
चरित्र का. था ओर मैने जिस प्रकार सुना था, वैसे दी आपको आरम्भ से कह 
सुनाया ॥ ३०-३१ ॥ 

देः अरिंदम ब्राह्मण ¦ इण्डुम सपे के कथन को सुनकर, वह सपेयज् 
किंस श्रकार. हा, इस विषय मे आपने सुखे पुण्य को बदुनेवाङा ओर 
धमं से भरा हा आस्तीक का चरित्र पूा था, वह मेने सुनाया । दे ज्ाद्मण ! 
अब आप के मन का बड़ा भारी आश्चयं दूर शो जाना चािए ॥ ३२॥ 


अटावनवां अध्याय समा ॥ ५८ ॥ 


[69 , = रीं 


शः 
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उनसठ्वां अध्याय 


अंश्ावतरणपवं । 








क्ोनक उवाच । 
गवात्‌ प्रश्रत्येव स्वया मे कीसितं महत्‌ । ` 
आख्यानमखिटं तात सौते प्रीतोऽस्मितेन ते ॥ १॥ 
वक्त्याभि चैव भ्रूयस्स्वां यथावत्‌ सूतनन्दन । 
याः कथा व्याससम्पन्नास्ताश्च भूयो बिचच्व मरे ॥ २॥ 
तस्मिन्‌ परमदुष्पारे सपंसत्रे महास्थनाय्‌ । 
कमान्तरेषु यज्ञस्य सदस्यानां तथाध्वरे ॥ ३ ॥ 
या बभूवुः कथाथित्रा येष्वर्थेषु यथातथस््‌ । 
स्वत्त इच्छामहे श्रोतुं सौते स्वं वे परचच्व नः ॥ ४॥ 

सौतिरुवाच । 


 (कमान्तरेष्वकथयन्‌ दिजा. वेदा्नयाः कथाः । 
व्यासस्स्वकथयचिच्रमाख्यानं मारतं महत्‌ ॥ ५॥ ` 


शोनक कते हहे तात सूतनन्दन ! तुमने श्रगुव॑श का आदिसे लेश्र 
` बड़ा भरी आख्यान सुभे पूणं रीति से सुनाया, इसङ़ छ्यिम तुम्हरे. ऊपर 
प्रसन्न हं | १॥ 

हे सूतपुत्र ! मे तुमे फिर पृञ्ठता ह कि परमघुन्दर ` सर्पेयज्ञ मे अनुष्ठानं 

के अवकाश के समय वेदव्यासजी ने जो अख्यान भ्नौर पवित्र कथायं कही थीं 

सभासदां में जिन विष्यो के उपर विचित्र कथये हुई थीं, वे सत्र अ[पसे दम सुनना 
चाहते &, इस कारण उनश्नो अप हमसे किये ॥ २-४ ॥ 

सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कशा--उस सपंयज्ञ मे इकट्र हए विद्वान्‌ सभासद्‌ कमं खे 

अवकाश मिलने पर वेदों की चचां कृरते धे, उप समय भग त्रान्‌ व्याजी विचिव 
विषयों खे मरे हर मक्शभारत छी उदया रते ये ॥ ५॥ 
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चछ्ोनक उवाच । 
घंहाभारतमाख्यानं पाण्डवानां यचास्करम्‌ । ` 
जनमेजयेन पृष्टः सन्‌ क्रष्णद्धेपायनस्तदा ॥ ६ ॥ 
आआवयाभास् विधिवत्तदा कर्मान्तरे तु सः। 
तामहं विधिवत्‌ पुण्यां श्रोतुमिच्छामि वे कथाम्‌ ॥ ७॥ 
अनःसखागरसस्ूतां महर्षे भावितात्मनः । 
कथयस्व खतां ष न हि तप्यामि सतज ॥८॥ 

सौतिरुवाच । 
इन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानघुत्तमम्‌ । 
छ्र्णद्धेपायनमतं महाभारतमादितः ॥ & ॥ 
श्युणूु खवेमशेषेण कथ्यमानं मया दज । 
हिं तन्महान हर्षो ममापीह पवतेते ॥१०॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि अंहावतरणपवेणि कथालुबन्धे 
एकोनषष्ितमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


` शौनक पूते. &ै- पाण्डनों के यश कों बढानेवाला महाभारत नामक बड़ा 
भारी आख्यान राजा जनमेजय के पूछने पर व्याखजी ने कमौनुष्ठान में “से अव- 
~ काश.मिरते- समय- अपने शिष्य वेशम्पायन के द्वारा जि प्रकार सुनाया था, 
वैसे ही विधिपूवेक में सुनना चाहता हूं ॥ £ ॥ 
~ - - ` इस कारण हे -महेपुरुष ! योग से संसृत अन्तःकरणवाले - महर्षिं के 
मनरूषी सागर से उत्न्न, उततम विषयरूपी अनेक रलो से भरी हरे महाभारत 
~. की कथा सुमणे कष्टो, उखको सुनने से मेरी ठति नर्द होती ॥.८ ॥ 
| , इउम्रश्रवाने कदहा-हे दविज ! वेदव्यासजी से सम्मानित वह उत्तम मा- 
आरत आख्यान मँ आपको आरम्भ घे सुनाञंगा, आप उस सबशो सुनिये । सुक 
. आ पविच्र चरित्र को कने मे बड्‌। आनन्द आता हे । &€-१० ॥ 
| उनसठ्बोँ अध्याय सभा ॥ ५९ ॥ 
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साठर्वो अध्याय 
सौतिरुवाच । 
शस्वा तु सपेस्राय दीकतितं जनमेजयम्‌ । 
अभ्यगच्छदषिविद्रान कुष्णद्धेपायनस्तद्‌ा ॥ १॥ 
जनयामास यं काली चाक्तः पुजात्पराद्ारात्‌ । 
कन्येव यस्युनाद्वीपे पाण्डवानां पितामहस्‌ ॥ २॥ 
जातमान्रश्च यः सदय इष्ट्या देहमवीव्रधत्‌ । 
वेदांश्चाधिजगे साङ्गान्सेतिदासान्मदायच्ाः ॥ ३ ॥ 
यन्नेति तपसा करिचन्न वेदाध्ययनेन च । 
न व्रतेरनोषवासेश्च न पदस्या न मन्युना! ॥ 
विव्यासैकं चतुधा यो वेदं वेदविदां बरः। 
परावरज्ञो बह्मषिंः कविः सत्यव्रतः श॒चिः ॥ ५॥ 





सूतनन्दन कदते है-राजा जनमेजय ने सपेयज्ञ का आरम्भ करके 
उखढी दीक्ता ली दै, यह सुनकर विद्धान्‌ छष्ण द्वेपायन ऋषि उस समय 
वटो गए ॥ १॥ 
पाण्डवों के पितामह वे वेदन्यसजी युना नदीके टापू में शक्तिके पुत्र 
धराशर द्वारा सत्यवती के उद्र से जन्मे थे ।॥ २॥ 
: उन ` महाकीत्तिमान्‌ मष्टात्मा ने जन्भ लेते ही इच्छानुसार अपना शरीर 
बदा छखिया थ। ओर अङ्गां सहित वेद तथा इतिश्ासों को पठ छया था ॥ ३॥ 
तप, वेद्‌ के स्वाध्याय, बरतो, उपवास ओर धन दान देकर यज्ञ करने 
से भी जिद कोदे नपा सके एेखा उत्तम खाटमतततव उन्होने प्राप्न कर जिया 
था॥४॥ 
बेद्वेत्ताओं मे मुख्य उन व्यासजी ने एक वेद्‌ के चार विभाग कियेयथे 
्लौर वे निरुपाबिक.तथ। सोपधि श्र को जानते थे, समि द्वारा वे त्रिकाड 
ड ज्ञाता, पवित्र भौर सत्यवीदी ये ॥*५॥ 
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यः पाण्डुं धृतराष्ट्रं च विदुरं चाप्यजीजनत्‌। . . 
क्रान्तनोः संतति तन्वन्वुण्यकीरतिमेहायशाः ॥ ६ ॥ 
जनमेजयस्य राजर्षेः स महात्मा सदस्तथा । 
विवेश्च सहितः रदिष्येवंदवेदाङ्पारगैः ॥ ७॥ 
तत्न राजानमासीनं ददशो जनमेजयम्‌ । 

घतं सदस्यैवेद्ुभिर्देवैरिव पुरन्दरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा स्युधांभिषिक्ते्च नानाजनपदेश्वरैः । 
ऋस्विग्मिनरेह्यकल्पे्च. ऊुशालेयज्ञसंस्तरे ॥ & ॥ 
जनमेजयस्तु राजर्षिदृषटरा तस्रषिमागतम्‌ । 
सगणोऽभ्युद्ययौ तूणं प्रीत्या भरतसत्तमः ॥१०॥ ` 
काश्चन विष्टरं तस्मे सदस्यानुमतः प्रखुः। ` 
आसनं कस्पथामास यथा शचाक्रो व्रहस्पतेः ॥११॥ 





रेष्ठ कमं करनेवाल्ञे ओर परम कीत्तिमान्‌ व्यासजी ने शान्तनुपु्र के देत 
मे पाण्डु, धृतरष्ट ओर विदुर को उनका वंश चाने के छ्य उत्पन्न 
क्रियांथा।॥६॥. 

बे ही मष्ात्मा व्यासजी वेद्‌ ओर वेदज्ञो को जाननेबात्ते अपने शिष्यो को 
साथ में स्यि हए राजषि जनमेजय के यज्ञमण्डप में पधार ॥ ७ ॥ 

` बां उन्दने बहुत से खभासदो, मूबौभिषिक्त राजायं तथा यज्ञ के अङ्गो 

की रचना करने में शर साक्तात्‌ नर्षा के समान ऋषखिजाों से युक्त, देवताओं से 
धिरे इए इन्द्र के समान आसीन राजा जनमेजय को देखा ॥ ८-€ ॥ 

भरतवंश मे श्रेष्ठ राजिं जनमेजय इन ऋषि को अते हए देखकर बड़ी 
शीघता से अपने परिजनों सहित प्रमपूवंक उनके सन्मुख गये ओर उनको यज्ञ- 
मण्डप प ते भये ॥ १०॥ 

ष्िर अपने सखभासदों की आज्ञा से राजा जनमेजय ने जैसे इन्द्र बृहस्पति 
को आसन देता ह वैसे उनको सुबणं का आखन दिया ११॥ 
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तत्रोपविष्टं वरदं. देवर्षिगणपूजितम्‌ । 
पूजयामास राजेन्द्रः रचाखटशेन कसेणा ॥१२॥ 
पाद्यमाचमनीयं च अच्यंगां च विधाबतः। 
पितामहाय कृष्णाय तदहांय न्यवेदयत्‌ ॥१३॥ 
प्रतिगद्य. तु तां पूजां पाण्डवाल्लनमेजथात्‌।! . 
गां ` चैव समलुज्ञाप्य व्यासः पीतोऽमवन्तद् ॥१४॥ _ 
तथा च पूजयित्वा तं भ्रणयास्प्रपितासद्भ्‌ । 
उपोपविश्य भ्रीतास्मा पयंष्टच्छदनामयस्‌ ॥१५॥ 
भगवानपि तं दषा करालं प्रतिवेद्य च। 
सदस्यः पूजितः सर्वेः सदस्यान्पत्य पूजयत्‌ ॥१६॥ र 
ततस्तु सहितः. सर्वेः सदस्यैजेनमेजयः 

इदं . .पञ्चाद्‌ विजश्रे्ठं पयेष्च्डस्छरतास्रलिः ॥१७॥ 














--“ बरदाता ओर देवषियों खे पूजित ञ्यासंजी जव अपने अखन पर विराजे; 
डत समय राजेन्दर जनमेजय ने शाखोक्त विधि के अुखार उनकी पूजा की ॥ १२॥ . 
फिर उख राजा ने पूजा के योग्य अपने पितामह वेदग्यासजी को पाद्य, 
आचमन, अघ्यं ओर गो अपेण की ।॥ १३॥ 
` पांडवों के वंशधर जनमेजय से इस प्रकार पूजाको स्वीशार करके तथा 
गौके पालन की अज्ञा देकर ञ्यासजी जनमेजय के उपर बड़े हयी भसन्नं 


इ? ॥ १४॥ 
ˆ राजा जनमेजय अपने पितामह की पूजा करे मनमें प्रसन्न हुए तथा 
उनङ़े पास वैटठङृर शङ समाचार पठा ॥ १५॥ ` ` इ 5 


महात्मा व्याजी ने भी जनमेजय कों देखकर उने कंश समाचार 
पृद्का, फिर सब सभ(सदयं ने उनी पूजा की ` भौर व्यासजी.ने भी समासो 
की पूजा की ॥ १६॥ . 
अनन्तर राजा जनमेजय ने. अपने .सब् सभासदां सदित. हाथ जोड़कर 
17 म श्रेष्ठ उ्यासजी से इस प्क्रार प्रश्न. किया ॥ १७ ॥ ६ म 
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जनभेजय उवाच | < 
कुरूणां पाण्डवानां च मवान्धरघ्यच्चद दिवान्‌ । ~~: >; << 
तेषां चरितभिच्डाभि कथ्यमानं त्वया दिज.॥१८॥ -: ; 
कथं - समभवद्धेदस्तेषामकिलद्टकमणाम्‌ 4 
तच्च युद्ध कथं छन्त भूतान्तकरणं मदत्‌ ॥१६॥ 
पितावदाना सवषा दवेनाविषटचेतसाम्‌। 
व1ह्स्न्यैनेतन्भसाचच्तव यथाच्रत्तं - दिजोत्तम ॥२०॥ 
सौतिरुवाच । 
तस्य तद्रचनं अस्वा क्रष्णद्धेपायनस्तदा 
क्राचास ल्िष्यमासीनं. वेशाम्पायनमर्तिके ॥२१॥ 
टयास उवाच । 3 
कुरूणां पाण्डवानां च थथा भमेदोऽजवल्पुरा। ` 
तदस्मै सवेमाचच्व यन्मत्तः श्रुतवानसि ॥२२॥ न 





जनमेजय ने पृञ्ठाकि हे द्विज! आपने करुओं ओर पांडवों को प्रत्यन्त 
देखा है, इस कारण सै उनके चरित्र अपके मुख से सुनना चाहता ह ॥ १८॥ .. 

मुभसे किये कि उन श्रेष्ठ कमं करनेवाछों में परस्पर अनबन होने का 
क्या कारण हआ १ ओर जिसमें बहुत से जीवों का प्राणान्त हुआ था, एस। वहं 
महाभारत युद्ध किस कारण से हुमा ! ॥ १€॥ 

क्या मेरे सब प्रपितामहीं ॐ निमरु मन को दैव ने ठक ख्या था 
हे द्विजोत्तम ! यह सत्र जिस प्रकार हुआ हदो उसी प्रकार अषप. सुभको 

नाइये । २०॥ 

सूतपुत्र कते दर--जनमेजय के वचन को सुनकर उस समय छष्णद्वेपायन 
ने अपने पास बैठे हए वैशम्पायन शिष्य से कषा 1 २१॥ 

्यासजी बोले किं पहले कौरव ओर पांडव मे ,जिस प्रकार वेर दहो गया 
था, वह खब इत्तान्त जिस प्रकार तुमने युकसे सुना है उसी प्रकार राजा को कद 


सुनाओ्मो ॥ २२॥ 
8 


४४२ द महाभारत ॐ [ साठ ` 






"रिं प च कि त कं कि चेः च" चि 





पतिभिः ि ेि पि कि पि पि ति पिं 


शुरोवेचनमानज्ञाय स तु विपरषेभस्तद्‌ा। 
आववचक्ते ततः सवेसितिहासं पुरातनम्‌ ॥२३॥ 
राज्ञे तस्मै सदस्येभ्धः पार्थिवेभ्य सवेहः । 

- मेदं सर्वविनाशं च करपाण्डवयोस्तदा ॥२४॥ 


इति आमहा मारले भादिपर्बणि चछावतश्णपवेणि 
बलितमोऽध्यायः ॥ 2० ॥ 


~>: भच 
~ कैः 


न रिं 


[+ 


गुड का वचन सुनशृर ब्राह्मणों में श्रे वेशम्पायन ने सव सभासदां, 
राज्ञां ्ौर जनमेजय को कौरव पाण्डवं म सका संहएर करनेवाला बेर जिस 
कारण से हा था वह पुराना सब इतिहास कह सुनाया ॥ २३२४ ॥ 


साठ्वांँ अध्याय समाघ् ॥द६०॥। 
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इकसठवो अध्याय 


वैशम्पायन उवाच । ` 

गुरवे प्राङ्‌ नमस्करस्य मनोबुद्धिसमाधिभिः। 

खं पूज्य च दिजान्सवोास्तथान्यान्विदुषो जनान्‌ ॥ १॥ 
सदर्घ्विंश्चुतस्येह सवंलोकेषु धीमतः । 
प्रलन्त्याभि मतं करस्स्नं उयासस्यास्य महात्मनः ॥ २॥ 
रीतं पान्नञ्च राजंस्त्वं प्राप्येमां मारतीं कथाम्‌ । 
यरोवंक्त्नपरिस्पन्दो मनः परोस्साहतीव मे॥ ३॥ 
ष्णु राजन्यथा भेद्‌ः कुरुपाण्डवयोरभूत्‌ । 
राज्याय दतसम्भूतः वनवासस्तथैव च ॥ ४॥ 
त्था च युद्धमभवत्‌ पृथिवीच्वयकारकम्‌। ` 
तन्तेऽदहं कथयिष्यामि पृच्छते मरतषेम ॥ ५॥ 








वैशम्पायन ने का-मन ओर बुद्धि को एकाग्र करे पहज्ते अपने गुरु की 
नमश्छार तथा अन्य सब विद्वान्‌ पुरुषों ओर ब्राह्मणों का पूजन करता हूं ॥ १॥ 

अनन्तर सब लोकों में प्रसिद्ध ओर वुद्धिमान्‌ महात्मा महर्षिं श्यासजी ढे 
रवे हुए सम्पूणं महाभारत को मै कर्टरगा ॥ २॥ 

हे राजन्‌ ! इस भारत की कथा कां सुयोग प्राप्त इचा हे भौर तुम इसको 
सुनने के पात्र हो तथा मेरे गुरु की अज्ञाएेसा करनेके जयि मानो मेरे मनको 
उत्साह दे रदी हे ।। ३॥ 

हे राजन्‌ ! कोर ओर पाडा में जिस कारण से वैर ह्या, राज्य के लिये 
ज्ुभा खेडा गय तथा पांडव वनम गए ओर प्रथ्त्री का नाश करनेवाला मंहय. 
भयानक युद्ध हुआ, वह खब है मरतवंश में शरेष्ठ ! मेँ वर्दारे पढने पर कवा द, 
उसो तुम सुनो ॥ ४-५॥ 


ौ 
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स्ते पितरि ते वीरा. वनादेस्य स्वमन्द्रिम्‌ । 
नचिरादेव विद्धांसो वेदे धनुषि ाभवन्‌ ॥६॥ 
तास्तथा सत्त्ववीर्योजःसम्पन्नान्‌ पौरस्ंमतान्‌ । 
नाग्ष्थन्‌ कुरवो दृटा पाण्डवान्‌ जीय्ेष्तः ॥ ७॥ 
ततोँ ` दुर्योधनः करः कणे सह सौवखः | 

तवा निग्रहनिवांसान्‌ विविधास्से समारमन्‌ ॥ ८ ॥: 
ततो दुर्योधनः शूरः कलिङ्गस्य मते स्थितः । 
पाण्डवान्‌ ` विविध्ोपाये राज्यदेतोरपीडथत्‌ ॥ € ॥ 
ददावथ ` विषं पापो भीमाय धृतराषएटजः। 
जरयामास. तद्वीरः सहान्नेन च्रकोद्रः॥१०॥ ` 
प्रमाणकोव्या संसुप्तं पुनबेद्ध्वा छ्रकोद्‌रम्‌ । 
तोयेषु 'नीमं गङ्गायाः परक्तिप्थ. षुरमात्रजत्‌ ॥११॥ 









च 


“~ -पिताकामरण दहोनेके बाद वेर्घःर पाण्डव वनसे अपने घर आये ओर 
योड -हीरसमय -मे.धनुेदं मे प्रवीण हो गए ॥ ६ ॥ 3 
परन्तु; र्पाख्डवो का- शारीरिक.वर, उत्साह, इन्द्रियों का वर, नगरनिवासियों 
भमाल्प्रवासस्प्ति.ओर- यश देखकर कौरव इनको सह नदीं सके ॥ ७.॥ : 
तदनन्तर कर दुर्योधन ने कणं तथा शनि के साथ मिङकृर पाण्डवो ` को 
दुख तथा. देशनिकाखा देने के य्यि श्रनेकों . यत्न.कर डले जैसे कलिङ्ग पत्ती 
सिंह की दाद मे चिषटे हए मांख को खातादहै ओर कु भय नहीं मानता, ` 
वैसे ही शर ` दुर्योधन भी राञ्य के लिये पाण्डवां को अनेकों प्रकार के दुःख देने 
लगा ॥ ८-€ ॥ 
~ ` दक समय दर्योधिन ने भीमसेन को भोजन में विषदे दिया था,. परन्तु 
भीमेघेन अन्न -केःसाथ उसको मी पचां गया ॥ १०॥ 
रक समय दुर्योधन ने प्रमाणकोटी नामक गङ्गातट पर सोते  हृए ` भीमेसेन 
करो बोँधक्रर गङ्गा मे डार दिया अर वह अपने नगर मे. चला आया ॥ ११. 
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यदा विबुद्धः कौन्तेयस्तद्‌ संचय बन्धनम्‌ । 
उद्‌तिष्टन्घदाबाद्धमामसनां गतव्यथः ॥१२॥ 
आछीविषेः क्रष्णसपैः सक्तं चेनभदं रायत्‌ | 
सर्चेष्यवाङ्कद्शेचु न मभार च चाचा ॥१३॥ 
तेषान्तु: विप्र्तारेषु तेषु तेषु मदामतिः। 
मोक्षणे परतिक्रारे च विदहुरोऽवदहितोऽभवत्‌॥१४॥. 
स्वगस्थो. जीवलोकस्थ यथा चक्रः सुखावहः । 
पाण्डवानां तथा निस्य विदुरोऽपि सखावद्‌ः ॥१५॥ ` 
यदा तु विविधोपायैः संघरतैर्विं्रतैरपि-1. 
नाक्कदिनिदन्तं तान्देव भात्यथेरक्तितान्‌ ॥१६॥ 
ततः सम्मन्न्य सचिर्वेनरवदुःरासनादिभिः। 
धूतराषए्ूमलज्ञाप्य जातुषं गृहमादिशत्‌ ॥१५॥ 





परन्तु महाबाहू कुन्तीपुत्र भीमसेन जव जगा तो जिस वन्न से - वेधाः हुआ - 
थो उको उने स्वयं ही तोड़ डाला ओर दुःखसुक्त हो तैरकर उपर निकर 
चअया1) १२॥ । 

एकर समय जव वह सोरदाथा तवर तीत्र विषत्राज्ते कल्ञे नागों से. उसके 
सरे शरीर मे कटवा दिया, तब भी शचुत्र काः वध करनेवाङा भीमसेन 
मरा नदीं ॥ १३॥ = 

पाण्डवं की हर एक अापत्तियों मे महामति बिदुरजी उनको छङानि ओर 
उपाय बताने में लस्पर ख्ते थे ॥ १४ ॥ 

जसे स्वर्श से वैठा हा इन्द्र मनुष्प्रखोक को सुख देता है, वैसे . ही विदुरंजी 
खदा पार्डबोःको सुख दिया करते थे ॥ १५॥ 

ठेसे गप्र ओर श्रकट अनेकों कपट के उपायों से भी आगे राञ्य करने के 
छि दैत्र से रक्तित पाण्डवां का नाश दुर्योधन नही कर सका ॥ १६॥ 

तब उसने कर्ण, दुःशासन आदि मन्त्ियों के साथ विचार कर ओर 


राज्ञा. धृतरा छी आज्ञा लेकर वारणावत में ङाख का .एक धर बनाने की 
आज्ञा दी ॥ १७॥ 5 | 
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खतपियेषी तान्राजा पाण्डवानग्बिकाश्ुतः । 
ततो विवासयामास राञ्यभोगवुखुच्तथा ॥१८॥ 
ते भातिष्ठन्त सहिता नगराल्नागसाह्यात्‌ । 

प्रस्थाने चाभवन्मन्त्री तत्ता तेषां महात्मनाम्‌ ॥१६॥ 
तेन॒ खक्ता . जतुगरहाचिशीथे पाद्रवन्वनस्‌ ¦ 

ततः सम्प्राप्य कौन्तेया नगरं वारणादतःस्‌ \२०॥ 
न्यवसन्त महात्मानो भात्रा सह परन्तदाः । 

धृतराष्ट्रेण चाज्ञप्ता उषिता जातुषे शह \२१॥ 
घुरोचनात्‌ रत्तमाणाः संवत्सरभतन्दितःः 
सर्डाङ्ारयित्वा ते विदुरेण प्रचोदितः \॥२९॥ 
आदीप्य जातुषं वेश्म दण्ध्वा चैव पुरोचनस्‌} ` 
प्राद्रवन्‌ भयसंविग्मा माच्रा सह परन्तपाः ॥२३॥ 





तदनन्तर अपने पुत्रों का प्रिय करने के विचारसे धृतरा ने राज्य भोगने 
की इच्छा करके पाण्डवों को उस लात्ताघर में रहने के लिये हस्तिनापुर से निकाढ 
दिया 1 ९८ ॥ 

तत्र सव्र पाणडव वदां जाने के थ्य हस्तिनापुर से चट दिय, उन महात्मानौ 
को अच्छी खम्मति देनेवाज्ञे बिदुरजी ये ॥ १९ ॥ 

उनकी ही सम्मति से पांडव छक्ञाघरमें से गप्र रीति से अँधेरी रातं 
निकलकर वन में चले जाने से छने से बच गये । इस तरह वी एवर पाण्डव 
धवा की आज्ञा से अपनी माता सहित वारणावत नगर मे जा पर्वे ओर वहां 
ङाख के घर मं एङ वषे पन्त पुरोचन की निगरानी मे सावधानी से रदे । तदनन्तर 
विदुरजी की सम्मति खे उन्दनि उस घरमे से एक खरङ्ग का छिपा हु्ा मागं 
बनवाया ॥ २०-२२ ॥। 

फिर उष लाख के धर में आग कगाकर श्रौर पुरोचन को भस्म करे भय 
से अधीर होते हुए परंतप पांडव माता सहित वन में चले गये ॥ २३॥ 
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ददशदारूणं रत्तो हिडिम्बं वननिभरे। | 
दस्वा च तं रात्तसेन्द्रम्मीताः समवबोधनात्‌ ॥२४॥ 
निशि खस्प्राद्रवन्‌ पाथ धात्तेराष्भयार्दिताः । 
त्रा हिडिम्बा भीमेन यच्र जातो घटोत्कचः ॥२५॥ 
एषूच्क्रां ततो गत्वा पाण्डवाः संशितव्रताः । 
दाध्ययनसस्पन्नास्तेऽमवन्‌ बद्यचारिणः ॥२६॥ 
ते त्र निथताः कालं कद्धिदूषुनेरषंभाः। 
लान्रा सदैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने ॥२७॥ 
त्रासाद्‌ च्वपितं पुरुषादं धकोद्रः। 
जीमसेनो महाबाह्वेकं नाम महाबलम्‌ ॥२८॥ 
तश्चापि पुरुषव्याघ्रो बाहुवी्यण पाण्डवः। 
निहत्य तरखा वीरो नागरान्‌ पयंसान्त्वयत्‌॥२६॥। 











वन सेए करने ॐ पास उन्दोने हिडिम्ब नामक दारुण राक्षस को 
देखा, उस विकराङ राच्चस को उन्दने मार डाखा मौर बात खु जाने तथा 
दुर्योधन के भय से घवङ़ाकर वे छोग आधी रात के समय बया से भी चल दिए | 
इतने ही में हिडिम्बा नाम की राक्तसी मिरी, जिसके उद्र से भीमसेन ने घटे- 
त्कच नामक पुत्र उत्पन्न किय। था ॥ २४-२५॥ 

तदनन्तर एकचक्रा नगरी में ब्रह्मचयं, वेदाध्ययन, शम द्म ओर तीत्र त्रत 
को धारण कर महात्मा पाण्डव माता सहित णक ब्राक्षणके घर कितने ही दिनों 
तक रहे ॥ २६-२७॥ 

बर्हा मनुष्य का मांस भक्तण करनेवाले, मूखे, मह्‌।बढी बक ` राकस के 
साथ,महाबाहू भीम का सामना इभा ॥ २८॥ 

‹ पुरुषव्याघ्र भीमसेन ने अपने बाहव से युद्ध करके उसको एक मपाटे में 

मारकर नगरनिवासियों को सुखी किया ॥ २ ॥ 
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` ततस्तं शुश्चवु करष्णां पश्वालेषु स्वयंवराम्‌ । 

श्रस्वा चेवाभ्यगच्छन्त गत्वा चैवालभन्त ताम्‌ ॥३०॥ 
ते तत्र द्रोपदीं ख्ध्वा परिसंवररूरोषिताः। 

विदिता हास्तिनपुरं परस्याजग्ुररिन्दमाः ॥३६॥) 
त॒ उक्ता धतराष्टरेण) राज्ञाः दान्तनवेन च) 

भ्रात॒भिर्विंग्रहस्तात {कथं वोः न, जवेदिति ॥३२॥ 
अस्माभिः खाण्डवप्रस्थे युष्मव्रासोऽन॒चिन्तितः। 

तस्माल्ञनपदोपेतं :~ !खुविभक्तमहापथम्‌ ॥३३।। 
वासाय खाण्डवप्रस्थं वजध्वं ` गतमत्सराः 
तयोस्ते वचनाञ्जग्खुः सह सर्वैः सुटः ॥३४॥ 
नगरं खाण्डवप्रस्थं ¦: रल्लान्यादाय सवाः 
तच्र ते न्यवसन्‌ पाथाः संवरसरगणान्‌ बहन्‌ ॥३५॥ 
वशे. चाखप्रतापेन कवन्तोऽन्यान्सदीगश्टतः 
एवं धमप्रधानास्ते  सस्यत्रतपरायणाः ॥३६॥ 


फिर पाडवों को समाचार मिला फ पव्वारुदेश में द्रौपदी ऋ रवयंवर 
हो रहा है । अतः वहां जाकर उन्दने द्रोपदी को प्राप्ठ कर लिया ३८ ॥ 


द्रोपदी के साथ विवाह करके एक वपं पयंन्त वे उसी देशमेंरहे। तवं 

सर्वंत्र॒ यह पता चछख्ने पर रि ये पणण्डव है, वेरोग हस्तिनापुर में चक्ते 
आये । ३१॥ | 

वहाँ ध्रतराष् ओर भीष्मपितामदह ने उनसे कहा कि तुम सब भाइयों मेँ कर्द 

न हो, इसके ल्यि हमने तुम्द्वारे निगस के ख्यि खाण्डवप्रस्थ को ठीक सममा 

है । अव तुम इषौ को स्यागक्रर बहुत खी वस्तियोंबाले तथा बड़ बड़े राजमार्गो 

चे युक्त खाण्डवप्रस्थ को जअ । उनके कहने से पांडव सकर रनेहियों ओर धन 

न्नादि को लेकर खाण्डवप्रस्थ नगर मे अ। गए । वहां धमराज की अधीनता सें 

सत्यवाशी `पांडव शद्ञ के रतप से दूसरे राजां को वशमें करते हुए बहुत 


सरे वर्षो तक रहे ॥ ३२-३६ ॥ 
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अप्रमसोत्थिताः च्ान्ताः पतपन्तोऽहितान्‌ बहन। ` 
अजयद्भीमसेनस्तु दिद्वां पराचीं महायशाः ॥३७॥ 

उदी चीम्धेनो वीरः प्रतीचीं नकुलस्तथा । | | 
द्च्िणां सहदेवस्तु विजिग्ये परवीरहा ॥३८॥। 

एवं चक्करिभां स्वै वशे करत्स्नां वञ्छन्धराम्‌। ` 
पश्चभिः खयंसङ्काद्यौः सूर्येण च विराजिताः ॥३९॥ ` 
घटखयैवा भवत्‌ एथिवी पाण्डवैः सत्यविक्रमैः। ` 
ततौ निधित्ते कस्मिशिद्धमराजो युधिष्ठिरः ॥४०॥ ` 
वनं व्रस्थापयायास तेजस्वी सत्यविक्रमः । | 
पाणेष्योऽपि प्रियतरं भ्रातरं सव्यसाचिनम्‌ ॥४१॥ ` 
अल्नुनं॑पुलवव्याघ्र' स्थिरात्मानं शण्यंतम्‌ । ` 

स वै संवत्सरं पूणं भासं चैकं वनेऽवसत्‌ ॥४२॥ ` 





| बे उस्र ॒खमय हरएक कामं को बड़ी सावधानी से करते थे अौर त्तमा को 
धारण करके शचुर्थों को संतप्त करते थे। इस समय परमकीतिमान्‌ भीमसेन ते 
पूवं दिशा को जीत लिया ॥ ३७॥ 

चत्तर दिशा को शूरवीर अजुन ने वशम कर लिया, पिम दिशाबो 
न्ख ने जीत जिया ओर शयुसंतापक सदपरव ने दक्तिण दिशा को जीत 
लिया था। ३८ ॥ 

इस प्रकार चारों दिशां को जीतशर सूयं के समान तेजस्वी पाचों 
पाण्डवो ने सकल प्रथिवी को अपने वश म कर छिय।। खत्यपराक्रमी पाचों 
पांडव आर प्रकाशवान्‌ सूयं इन दोनों से प्रथिवी छः सूर्योवाखी.सी शोभा 
पाती थी 1 एक समय किसी कारण से धमराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणों खे 
मी अधिक्र प्यारे, तेजस्वी, सत्यपराक्रम, स्थिर बुद्धि ओर गुणवान्‌ माई अजन 
को वन में मेज दिा। तब पुरुषन्याघ्र अजुन बारद वषं पर्यन्तं वन भँ 
रहा ॥ ३९-४२ ॥ 2 

& ५ 
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ततोऽगच्छदुधषीकेचां बारवत्यां कदाचन । 
लञ्चवास्तच्न बीभत्सु मायां राजीवलोचनाम्‌ ॥४३॥ 
अजुजां वासखदेवस्य खुभद्रां भद्र भाषिणीम्‌ । 
सा चचीव महेन्द्रेण ओः करष्णेनेव सङ्गता ॥४४॥ 
खमद्रा युयुजे परीत्या पाण्डवेनाज्ञेनेन ह। 
भतपेयच्च कौन्तेयः खाण्डवे हव्यवाहनम्‌ ॥४५॥ 
बीभस्सुवासखदेवेन सदितो चपसत्तम । ` 
नातिभारो हि पाथंस्य केशवेन सहाभवत्‌ ॥४६॥ 
व्यवसायसहायस्य विष्णोः रचाच्युवघेष्विव । 
पाथोयाभ्निदेदौ चापि गाण्डीवं घलुरूतमम्‌ ॥४५॥ 
इषुधी वाच्ये बाणे रथञ्च . कपिलन्तणम्‌ । 
मोचयामास बीमस्सुमेयं यत्न महासुरम्‌ ॥४८॥ 


तदनन्तर एक समय अजुन . दारका श्री कृष्ण के पास परहैवा, गौर वषँ 
मधुरभाषिणी, कमर के समान नेतरवाली, बासुदेव की बहिन सुभद्रा के साथ विवाहं 
किया । वह सुभद्रा इन्द्र के खाथ इन्द्राणी की वरह तथा विष्णु के साथ ठद्मी 
की तरह पाण्डवङुल में उत्पन्न हुए अजन के साथ प्रेम खे रहने ङगी । है राजन्‌! 
फिर वासुदेव के साथ ङुन्तीपुन्न अजेन ने ` खांडववन मे अभ्नि को दृप्त किया, 
बरव्योकि भी कृष्ण की स्ायता से अजुन को वह काम बहुत सहज दो 
गया था ॥ ४३-४६ ॥ 
यह काम इस प्रकार दही करना चाद्ये, एेखा निश्चय करनेवाले विष्णा 
को शत्रुओं का नाश करने में जैसे देवताओं ने सदायता वी थी, वैसे दी अज्ञुन 
को सन्नि ने गाण्डीव नामक उत्तम धनुष, कभी बाणो से खाडी न होनेवाले 
दो रकश ओर जिसकी ध्वजा मेँ हदलुमान्‌ का निवा है रेखा एक रथ भेट 
मे दिया । अजन ने खांडववन मे से मय नामक्‌ बदे भारी दानव का इद्धार भी 


किया | ४७-४८॥ ^ 
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स चकार सभां दिव्यां सवेरस्नसमन्विताम्‌ । 
तस्यां दूर्योधनो मन्दो लोभं चक्रे खुदुमेतिः ॥४६॥ 
ततोऽच्वेश्वयित्वा च सौबलेन युधिष्छिरम्‌ । 
वनं प्रस्थापयाभास्र सक्षवघाणि पश्च च ॥५०॥ 
अज्ञातमेकं राष्ट्रे च ततो वषं ्रयोदच्छाम्‌ । 
ततथ्तुददेशे वषे याचमानाः स्वकं वसु ॥५१॥ 
नारमन्त॒ अहाराज ततो युद्धमवत्तेत । 
ततस्ते चच्रखुस्सादयय हत्वा दुर्योधनं खपम्‌ ॥५२॥ 
राज्यं विहतभ्रूयिषं प्रस्यपव्यन्त पाण्डवाः। 
एतमेतत्‌ घुरा इन्तं॑तेषाभकिलिष्टक्मणाम्‌ । 
भेदो राज्यविनाद्ाय जयथ जयतां वर ॥५६३॥ 
इति ओ अह्ामारते आदिपवेणि अंशावतरणपर्वणि 
एकषषितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 











मय ने इख उपक्रार के बदने मे अनेक प्रकार के रल्नों खे जड़ा हा ए 
दिव्य सम।भवन बनाय 1 मूखता अर दुलुंद्धि के कारण दुर्योधन भी उष सभा को 
देखकर ललचा। गया था ।॥ ४६ ॥ 

तब उने श्नि को सद्ायता से युधिष्ठिर को बनावट पाशोखे जुर्म 
हरा दिया ओर ब।र् बषं का वनव्र(स वथा तेर द्वे वषे एक सल क। अज्ञा ववाख 
करते के छिथ पाण्डवो को वन में मेज दिया । हे मदह।रज ! चौदश्वे बषं पाण्डवं 
वन से छौटकर आये ओर दुर्योधन खे अपनी भूमि माणी, परन्तु वह उनको नहीं 
परिखो । इस कारण मद्ाभ।रत का युद्ध ह उसे त्त्रियङऊ का नाश कर तथा 
दुर्योधन को. मरकर, अधिषृतर उजडा हु ्। राज्य पाण्डवो ने फिर भपने षाय में 
कर छख्िया। इस प्रहार उत्तम कमेवाते पांडओों का पूवं इत्तान्त है । हे विजय 
पनेबारो मे शरेष्ठ ] इख प्रकार रज्य के विनाश के छिपे उना अपथे वैरो 
गया. था, जिषमें अन्त में पण्डबों कौ विजय हुड ॥ ५०-५३ ॥ 


इकसटवों अध्याय सभाष ॥ ६१ ॥ 
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ब[सस्वों अध्याय 
जनमेजय उवाच । 


कथितं वे समासेन स्वया स्वं दिजोत्तम । 
महाभारतमाख्यानं कुरूणां चरितं महत्‌ ॥ १॥ 
कथां त्वनघ चिचाथां कथयस्व लपोधन। 
विस्तरश्रवणे जातं कोतुहल्मतीव मे॥२॥ 
स॒ भवान्‌ विस्तरेणेमां पुनराख्यातुमरंति । 
नहि तप्यामि पूवेषां श्ण्वानश्वरितं महत्‌ ॥ ३॥ 
न तत्‌ कारणमल्पं वै धमेज्ञा यत्र पाण्डवाः । 
अवध्यान्‌ स्वच्चो जघ्नुः पर्ास्यन्ते च भानवे ॥ ४॥ 
किमथं ते नरव्यांघाः चाक्ताः सन्तो दयनागसः । 
प्रयुज्यमानान्‌ संक्लेदान्‌ चान्तवन्तो दुरात्मनाम्‌ ॥ ५॥ 
कथं नागायुतप्राणो बाहु्ाटी च्कोद्रः। 

` .परिकिलरयन्नपि क्रोधं धतवान्वे .दिजोत्तम ॥ ६ ॥ 


`“ जनमेजय ने पूचा--दे द्विजोत्तम ! जिसमें करुवं शियों का चरित्र मरा हा 
ह वह महाभारत अ।ख्यान भापने मुमसे संकतेप मे सव कहा ॥ १॥ 
ˆ हे निर्दोष तपोधन ! अब विचित्र बिषर्योवाली बह कथ। विस्तार खे किण, 
क्योकि उस कथा को विस्तार के साथ सुनने की युके बड़ी उत्कण्डा हो रही है ॥२॥ ` 
आप मुभे वह कथा विस्तार के साथ कहकर फिर सुनाइये, क्योंकि अपने 
पूं पुरुषों क चरित्र सुनते हृए मैरी ठृ्ति नीं होती हे ॥ ३॥ 
इस समय भी जिनकी कीति मनुष्यों मेँ गाई जाती हे रेखे धमंज्ञ पोण्डवों 
ने न मारने. योग्य बहत से पुरुषों का जो संहार किया, इसा काहे छोटासा 
कारण नही हो सकता हे \ ४॥ । 
नरश्रेष्ठ, निर्दोष प।ण्डवों के शक्तिमान्‌ होने पर भी दुष्टारमा कोरा ने जो. ` 
डनकरो दुःख दिये, उनको उन्दने कस कारण खे, सक्ष ! हे द्विजोचम ! महाबाहु 


। ~ जक = जाः जः च 
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कथं सा द्रोपदी क्ष्णा ज्गिरयमाना दुरात्मभिः 
शक्ता सती धात्तराष्रान्नादहत्‌ क्रोधचत्तुषा ॥ ७ ॥ 
कथं उयसनिनं धुते पार्थो माद्रीतौ तदा । 
अन्वयुस्ते नरच्याघा बाध्यमाना दुरात्मभिः ॥ ८॥ 
कथं धमेभृतां ओष्ठ; दखुतो धमेस्य धमेथ्रत्‌। ` 
अनदः परस॑क्ले्ां सोढवान्‌ स॒ युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 
कथं च बहुलाः सेनाः पाण्डवः कृष्णसारथिः । 
अस्यन्नेकोऽनयत्‌ खवा; पितृखोकं धन्यः ॥१०॥ - 
एतद्‌ाचक्व मे सवं . यथाच्त्तं॑ तपोधन । 
यद्यच्च करतवन्तस्ते तच्र तत्र महारथाः ॥११॥ 
वेाम्पाथन उवाच । 
तृणं . ऊुरु महाराज वबिपुलोऽयमचुकमः । 
 -युण्याख्यानस्थ वक्तव्यः करषणद्रेपायनेरितः ॥१९॥ 
तथा दस सहस हाथियों के बरुबाज्ते भीमसेन ने दुःख पड़ने पर भी अपने क्रोष ` 
को किस .कारण से शान्त रक्ख। था १ ॥ ५-६॥ 
उन दु्टात्माओं के दुःत्र देने पर भी सती द्रौपदी ने छिस कारण क्ोषभरी ` 
दृष्टि से धृतरट के पुत्रों को भस्म नदीं कर दिया १॥ ७॥ | 
छन्तीपुत्र अजुन चौर भीमघेन तथा मादीपुत्र नङ्ल भौर सददेव भी `` 
उन .दुश्ारमाओं से दुःखित होकर जर के उ्यसनी युधिष्ठिर के अजुग।मो `क्यों 
हुए १॥ ८ ॥ । | 
धमोत्माओं मे शष्ठ तथा धमेके ज्ञाता धमंयुत्र युधिष्ठिर जि दुभ्बको ` 
सहने के अयोग्य ये, उन्होने उस्तको क्यों सक्ष था १॥ € ॥ ` 


ची कृष्ण जिसे सारथी थे, एेसे अके्ते अजेन ने अपने बाणों की वो 
से बहुत. सी सेना को :पिदृखोक मे किस प्रकार पहुंचा दिय। था १॥ १०॥ ॑ 


हे तपोधन ! उन महारथियों नेजो जोशियाहो ओर जैसी घंटना घटी “ 


हो बह सब सुमको सुन!दए ।॥ १९॥ 


वैशम्पायन कहते दै--दे. माराम ! इस महाभारत को सुनने -के' किये ' 
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महर्षेः सवंलोकेषु पूजितस्य महात्मनः । 
प्रवच्यामि मतं क्स्स्नं व्यासस्यामिततेजसः ॥१३॥ 
इदं चातसहखरं हि छोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
खतस्यवस्यास्मजेनेह व्याख्यातममितोजसा ॥१२॥ 
य इदं आवयेदिदान्‌ ये चेदं श्णुयुनैराः । 
ते ब्रह्मणः; स्थानमेत्य प्राप्लुयुर्देवतुल्यताम्‌ ॥१५॥ 
इदं हि वेदैः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 
्राव्याणासुत्तमं चेदं पुराणश्षिसंस्त॒तम्‌ ॥१६॥ 
अस्मिन्नथेश्च कामश निखिलेनोपदिश्यते । 
इतिहासे महापुण्ये उदधि परिनेटिकी ॥१७॥ 
अच्ुद्रान दानशीला सस्यच्ीलाननास्तिकान्‌ । 
कार्णं वेदमिमं विदान्‌ आवयिस्वाथंमरनुते ॥१८॥ 


आप समय निकाञ्यि, क्योकि कषण द्वैपायन का बनाया हा यह पवित्र इति- 


हाख बहुत बडा हे ।। १२॥ 
सकर छोकोां में प्रतिष्ठित, परमतेजस्वी, महषिं छृष्ण देपायन वेदन्याखजी 
का रचा हा यह सम्पूणं इतिहाख मे तुमसे कहग ।॥ १३॥ 
परमबनी, सत्यवती के पुत्र वेदव्याखजी ने पुखय कमं करनेवाज्ञे पाण्डवों 
की कथा एक ऊाख खोक मे रची हे ॥ १४॥ 
जो विद्धान्‌ पुरुष इस कथा को सुनाता ह तथा जो भुष्य सुनते है बे 
सब ब्रह्मलोक मे जाकर देवताओं के समान बन जाते हे | १५॥ 
यह पुराण वेद्‌ के समान, पवित्र, उत्तम आर सुनने योग्य पुराणों भे श्रेष्ठ 
है, इतना ही नदीं किंतु ऋषि भी इस शी भरशंसा करते हँ ॥ १६॥ 
इस म्टापवित्र इतिहास मेँ अथं ओर काम का पृं रीति से उपदेश क्षिया 
गया है, तथा इस परमपुण्यमय इतिह सख को सुनने से बुद्धि मोष के योग्य हो 
जाती ह ॥ १७ ॥ 
दानी, खत्यभाषी वथ। आश्विक उत्तम इ₹¶ एवं विद्धान्‌ रुष छृष्ण देपा- 
यन के रते हुए इख खन्पूशं वेद्‌ को खुनाकर घन पाते हँ ॥ १८॥ 
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भ्रणहस्याकरतं चापि पापं जद्यादसंायम्‌ 
इतिहासभिभं श्चस्वा पुरुषोऽपि छदारुणः ॥१९॥ 
खुच्यते खवपापेभ्यो राहुणा चन्द्रमा यथा । 
जयो नामेतिहासोऽयं ओतव्यो विजिगीषुणा ॥२०॥ ` 
महीं विजयते राजा काचंञ्चापि पराजयेत्‌ । 
इदं पुंसवनं ओषठमिदं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥२१॥ 
भदिबीयुवराजाभ्यां ओतव्यं बहदास्तथा। 
वीरं जनयते वुच्रं कन्यां वा राज्यभागिनीम्‌ ॥२२॥ 
धर्च्चाख्ञभिदं पुण्यमथेचासखनमिदं परम्‌ । 
मोच॒श्लाख्ञभिदं श्रोक्तं व्यासेनाभितवुद्धिना ॥२३॥ 
खभ्प्रस्याच्तते चेदं तथा ओष्यन्ति चापरे । ` 
दुन्नाः शुश्रूषवः सन्ति प्रेष्या पियकारिणः ॥२४॥ 





महादारुण पुरुष भी इस इतिहास को सुनकर बाङहत्या के पातक चे 
निःसन्देहं छूट जाता दै । चन्द्रमा जैसे राह से छूटने पर सकर पापों से सक्त 
होता दे, वैसे ही महाद्‌ारुण पाप करनेवाढा पुरुष इस इतिहास को सुनने पर 
सबं पापोंखे युक्त हो जाता द । इस इतिहास का नाम जयहै इख कारण 
विजय चाहनेवाले को यह अवश्य सुनना चाहिये ॥ १€-२० ॥ 
= इस इतिहाख को सुननेवाडा राजा सकर परथिवी पर विजय पाता है ओर 
सकठ शत्रुओं को वश मे कर लेता हे । इस इतिहास को सुनने से पुत्र की भाति 
` होती दै तथा बड़ा कल्याण होता है । २१॥ 

यह इतिहास युवा राज! को अपनी पटरानी के साथ सुनने योग्य है 
क्योकि इस प्रकार सुनने से उनको वीर पुत्र की उत्पत्ति होती है, -यदि पुत्री उत्पन्न 
होती .दै तो राञ्य की रानी होती है | २२॥ 

. अगाध बुद्धिवाले व्यासजी ने स्वयं ही कद! ह कि यद इतिहास धर्म 
शाख हे, यह पुण्यकारी हे, यह बड़ा भारी अथंशाख्ञ है शौर यह परममोद्ध- 
शाख हे ॥ २३1] 

इस कारण यह इतिदास इस समय भी नांवा ज्ञाता है ओर भारो भी 


च्यव 
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चारीरेणं कृतं पापं वाचा च मनसैव च| 
सवं स . स्यजति लिप थ इदं श्ुणयान्नरः ॥२१५॥ ` 
भरतानां महलज्नन्म श्ुण्वतामनसयताम्‌ । 
नास्ति व्याधिभयं तषां परलोकभयं कुतः ॥२द६॥ 
घन्यं यशस्यमायुष्यं ` वुण्यं स्वग्यं तथैव च । `. ` 
कृष्णद्वेपायनेनेदं कृतं पुण्यं चिकीसौणा ॥२७॥ . 
कीर्तिं प्रथयता लोके पाण्डवानां महास्मनाम्‌ । 
शन्येषां च्षत्रियाणाश्च भूरिद्रविणतेजसा ॥२८॥ 
सवेविव्यावदातानां लोके प्रथितकर्मणाम्‌ | ` 
य इदं मानवो लोके पुण्याथं ्ाह्मणान्‌ शुचीन्‌ ॥२९॥ 
श्रावयेत महापुण्यं तस्य धमः सनातनः । 
कुरूणा प्रथितं व॑ं कीत्तयन्‌ सततं शुचिः ॥३०॥ 





बंचा जाता रषेगा । जो मनुष्य इस इतिहास को सुनता है, उसके सदा सेवा करने- 
बाल्ञे पुत्र ओर सदा प्रिय काम करनेवाले सेवक्र दोते है ॥ २४॥ 

` जो मनुष्व इस महाभारत को सुनता हे बह मन, वाणी तथा कायासे 
किये हृए पापों से तुरन्त ही सक्त हो जाता है ॥ २५॥ 

जो अपने मनमे किसी प्रकारकी भी ईैषौ रखे बिना इस भरतवंशी 
कुमारां के मदान्‌ चरित्र को सुनते दै, उनको किसी भी रोग का भय नदीं होता दै 
छलौर परलोक का भय तो होगा ही कां से १॥ २६॥ 

‰ ~ महात्मा पाण्डवों की ओर अगाध छच्ट्मी खे तेजस्वी दीखनेवाले, सक 
विद्यां. के अभ्यास से उञ्वर प्रतीत होनेवाले, जगत्‌ में प्रसिद्ध . काम -करने- 
वाले दूखरे इत्रियों की कीति को सन लोको मे- प्रसिद्ध. करनेवाडा; ुरयवान्‌; 
घन, धान्य, यश, पुण्य, आयु तथा स्वगंगति देनेवाङा यद उत्तम. इतिहास व्याखजी 
ने-ख्वा दै.। जो मयुष्य॒ पवित्र तराह्यणों को पुण्याथं यह महापुण्यवाला पविन्न 
इतिष्टाख सनात! दै, उसका धमं सनातन रहता हे, जो पुरुष करश्नों के ; सिद्ध 
श काःकीरतनं करता है व निरन्तर पत्त्र रहता है ॥ २५-११ ॥ 
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वरामाभोति विषु खोके पूज्यतमो भवेत्‌ । 
योऽधीते मारतं चुण्यं ब्राह्यणो नियतव्रतः ॥३१॥ 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ सवेपाचैः प्रञच्यते । 
विज्ञेयः स च वेदानां वारगो भारतं पठन्‌ ॥३२॥ 
देवा राजषेथो द्यत्र पुण्या ब्रह्मर्षयस्तथा । 
कीत्थेन्ते श्रूतवाप्मानः कीर्यते केशवस्तथा ॥३३॥ 
भगवांश्ापि देवेषो यञ्च देवी च की्स्यते। 
अनेकजननो यन्न काल्तिकेयस्थ सम्भवः ॥३४॥ 
ब्राह्मणानां गवाश्चैव माहात्म्यं यत्र कीर्यते । 
स्ेश्चत्िसम्रुहोऽयं ओओतञ्यो घमेबुद्धिभिः ॥३१॥ 
य इदं श्रावयेदिद्ान्‌ जाद्यणानिह पवस । 
धूतपाप्ला जितस्वगो बह्म गच्छति चान्वतम्‌ ॥३६॥ 





इतना दी न्दी, किन्तु वह बड़े परिवार को पाता है ओर लोकम बङा 
प्रतिष्ठित होता है । जो ब्राह्मण नियम से ब्रत रहकर वषो तु के चार महीनों मे 
इस पवित्र महाभारत कों सुनता है, वह अपने सब पापों से छूट जाता है । जिसने 
महाभारत को पढ़ा हो उसको बेद्‌ का पारगामी जानना च।दिये ॥ ३१-३२॥ 
इस इतदहास में देवता, राजषि, पुण्यवान्‌ ब्रह्मवि मौर पापरहित श्री कष्णजी 
की कीति गाई गड है॥३ ॥ 


इसमें देवता के देव॒ भगवान्‌ महादेव, देवी पावती ओर चिका रादि 
अनेक मातायं से उत्पन्न हुए स्वामी का्तिकरेय के जन्म का वणेन भी है, इसमें 
शरेष्ठ गौच्मं तथा ब्राह्मणों का माहात्म्य भी गाया गया ह । यदे भारत सब श्रुतियों 
का समूहरूप है, इस कारण सकल धमोत्मा बुद्धिमानों के सुनने योग्य 
हे ।¦ ३४-३५॥ 
जो विद्धान्‌ पर्वों के दिन ब्राह्मणों को यह भारत सुनाता हे, बह अपने 
पाप से युक्त हो स्वगं को जीतकर सनातन न्रह्मडोक मे जाता है ॥ ३६। 
५८ 
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आवयेद्‌ जाद्मणान्‌ आआद्धे यश्चेदं पादमन्ततः । 
अच्यं ` तस्य॒ तच्ाद्धषावन्तेत्‌ पितनिह ॥३७॥ 
अहवा यदेनः क्रियते इन्ियैमेनसापि वा । 
ज्ञानादज्ञानतो वापि प्रकरोति नरश्च यत्‌ ॥३८॥ 
तन्महाभारताख्यानं श्चस्वेव प्रविलीयते । 
भरतानां भहलन्म. मदाभारतसुच्यते ।॥३8॥ 
निरुक्तमस्य यो वेद सवेपावैः घ्रखुच्यते । 
भरतानां यत्तञ्चायभितिहासो महाद्भतः ॥४०॥ 
महतो शनसो मरत्त्यान्मोचयेदजुकीर्तितः । 
लिभिर्वषेलेज्धकामः कुष्णदेपायनो खनिः ॥४१॥ 
` नित्योत्थितः शुचिः रक्तो महा मारतमादितः । 
तपो नियममास्थाय करतमेतन्महषिणा ॥४२॥ 
तस्मानियमसंयुक्तैः ओओतव्य॑ब्राद्यणरिदम्‌ । 
` करष्णयप्रोक्तामिमां बुण्यां मारतीषखत्तसां कथास्‌ ॥४३॥ 
यदि ब्राह्मण महाभारत के एक पाद्‌ कोमी श्राद्धमे अन्त के समय सुनावे 
तो वह्‌ श्राद्ध उसके पितरों को अन्त्य रीदिं से पहुंचता है ।। ३७॥ ` क 
घुरुष दिनम यारातमे, इन्द्रिथों.खे यांमनसे, जानकर या विना जाने 
जो पाप करता दै वह सब इस मष्टाभारत को सुनते ही तुरन्त नष्ट दहो जात 
है | जिसमे भरतवंशी राजाच्मो के उत्तम जन्मों का वणेन है वह महाभारत 
कहलाता दे ॥ ३८-२९॥ 
जो मनुष्य इसका अथं समता है बह सब पापों से छट जाता हे, क्योकि 
भरतङ्कर के राजां का यह परम अद्भुत इतिहास हे ।॥ ४० ॥ 
 . इसको पढने से मनुष्य बड़े भारी पापों से ट ` जाते है । मषिं ङष्ण देषा 
यन सुमि नित्य प्रभात मे उठकर स्नान सन्भ्वा करके तपं के नियम भे.रदते हए इस 
महाभारत की रचना करते थे, उन्दने तीन वषे मे इसको पूरा किया थ। ॥४१-४२॥ 
>~ इख कारण ब्राह्मणों को नियमयुक्त होकर वेदञ्यासजी की रची हदे मदा- 
भारत की उत्तमः ओंर पुण्यद्‌ायक कथा सुनती चाहिये ॥ ४३॥ . | 





अध्यय | & ` जं[दिषिवं क ४५९४; 


श्रावयिष्यन्ति ये वित्राये च श्रोष्यन्ति सानवाः । . 
सवथा वतमाना वै ज ते शोच्याः छताश्रतैः ॥४४॥ 
नरेण धञेकामेन सवैः ओतव्य इत्यपि । 
निखिलेनेतिदासोऽयं ततः सिद्धिलवाप्डुयात्‌ ॥२५॥ 
न तां स्वगेगतिं वाण्य तुष्टि पाञ्नोति लानवः। 

थां शरस्यैव महापुण्यमितिदहदासपाश्लते ॥४६॥ 
श्वुण्वजञ्ड्धाद्धः वुण्यशीलः श्रावयंश्वेद्मद्भतम्‌ 
नरः डयवाव्नोति राजखयाभ्वमेधयोः ॥४<॥ 
यथा सश्चद्रो जगवान्यथा मेश्मंहागिरिः । . 
उभौ ख्यातौ रत्ननिधी तथा सारतसुच्यते ।॥४८॥ 
इदं हि वेदैः खभितं पविच्नमपि चोत्तमम्‌ । 
व्यं श्चतिखुखं चैव पावनं बरवद्धेनम्‌ ॥६॥ 








जो ब्राह्मग इसे दुस्य को सुनायेगा ओर जो मनुष्य सुनेगा, बे दोनों 
भल्ते बुरे चाहे जिस मागं से बतोव करतेों, तो भौ उक्का फ भोगनेवाले 
नहीं होगे ॥ ४४ ॥ 
`` इस कारण धमोचरण की इच्छा रखनेषाले पुरुष को यह इतिष्टास पूरा 
सुनना चाये, क्योंकि इसको पूरा सुनने से हयी सिद्ध भाप होती है ॥ ४५॥ 
मदुष्य इस पुण्थमय इतिहास को सुननेक्ञे जो रन्तोष प्राता, वह 
सन्तोष स्वगं की गति पाने से भी नहीं भिरता, अथोत्‌ उससे भी अधिकः सन्तोष 
इख म्ाभारत को सुनने से होता हे | ४६ ॥ 
जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रद्धा से इस इतिष्टास को सुनता है तथा दृखरे को 
सुनाता है उस को राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञ का फढ प्राप्त होता ह ॥ ४७॥ . ` ~ 
जैसे समुद्र ओर सुमेरु रत्नों की खान कदखाता हे, वैसे ही महाभारव भी 
कथारूषी रत्नों की खाघ हे ॥ ४८ ॥ 
यह इतिहास केवर पवित्र भौर उत्तम ही नहीं है किन्तु वेद के समान 
सुनने थम्य, कानों को आनन्द देनेवाा, पित्र करनेवाखा ओर शीङ को बद़ने- 


वाडा हे ॥ ४९ ॥ 


ध्र ॐ महाभारत छ [ बाप ऽ३। 


न= ~~~ ~~ मि भः कि 0 जो ज ७ कः 
नी जीभ 0 


य॒ इदं भारतं राजन्‌ वाचकाय प्रयच्छति । 
तेन॒ सवा मही दत्ता भवेत्सागरमेखला ॥५०॥ 
पारीस्तितकथां दिव्यां चुण्थाथ विजयाय च| 
कथ्यमानां मया करस्लां शण दषेकरी भिमाम्‌ ॥५१॥ 
चिभि्वर्षेः सदोस्थायी कृष्णद्धेपायनो शनिः । 
महाभारतमाख्यानं क्रुतवानिद्‌मद्भतम्‌ । 

धमे चार्थे च कामे च सोत्ते च भरतर्षभ ॥५२॥ 


यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ।॥५३॥ 











इति ओमहाभारते आदिपवेणि अंचावतरणे 
दिषषितमोऽध्यायः ।॥६२॥ 





हे राजन्‌ ! जो मनुष्य कथा कदनेवाज्ते व्यास को यदह महाभारत भन्थ 
अपण करता है, बह समुद्रप्न्त सकर श्रथ्वी के दान का फल पाता है ॥ ५० ॥ 

हे जनमेजथ । पुख्य तथा विजय के छखिथि दिव्य व्रथा हषं को चत्पन्न 
करनेवाली इंख पूरी कथा को मै कहता ह, तुम सुनो ॥ ५१॥ 

महाभारत का अद्भुत आख्यान भगवान्‌ छष्णद्रेपायन सुनि ने नित्य प्रभात 
मँ उठकर रवा था श्चौर इसको तीन वषं मे पूरा किया था । हे भरतवंश में भेषठ 
राजन्‌ ! घमं, अर्थ, काम श्रौ मोक्त के लिये इख भ्न्थमे जो ङु कदा है वह 
दुखरे भन्थों मेँ मी देखने में अ(ता है, परन्छुं जिसका वणन इसमें नहीं हा हे 
यह बात दूसरे किसी प्रन में नदीं हे । ५२-५३ ॥ 


वासरखवों अध्याय समाप्च ॥६२॥ 


----=< छि ~ 


। ^ 


अभ्थाय 1 ठ जादिपवं ॐ ४६१ 


चियिचछन उद यय वः जपय क सायन दा जकााण्य कया द = आ द आनम 
भ प त प क जि थ क प जे पीक 


तिरस्ठर्वोँ अध्याय 
वैरास्पायन उवाच । 


राजोपरिचरो नाल वशेनित्यो महीपतिः। 
बभ्रूव गथा गन्तुं सदा किल धृतव्रतः ॥ १॥ 
स॒ चेदिविषथं रम्यं वञ्चुः पौरवनन्दनः 
इन्द्रोपदेशाज्भाद् रमणीयं अजहीवतिः ॥ २॥ ` 
तमाश्रमे न्यस्तरास्जं निवसन्तं तपोनिधिम्‌ । 
देवाः शक्रपुरोगा वे राजानश्ुपतस्थिरे ॥ ३॥ 
इन्द्रस्वमद्छौ राजाथ तपसेत्यनुचिन्त्य वै । 
तं खान्त्वेन खपं सान्तात्तपसः संन्यवन्तंयन्‌ ॥ २ ॥ 
देवा ऊचुः । 
न॒ संकीर्येत धर्मों एथिव्यां एथिवीपते । 
स्वथा हि धमो विधतः करस्स्नं धारयते जगत्‌ ॥ ५॥ 





वैशम्पायन कहते ह --उपरिचर नाम का एक राजा था, वह निर्य शम॑ 
का आद्र करनेवाखा, जतधारी ओर मृगया का प्रेमीथा। १॥ 


वह्‌ पौरवङ्कल में उत्पन्न राजा वु के नाम सेमी प्रसिद्ध था, उसने इन्द्र 
के कहने से रमणीय चेदिरेश को जीत छखिया।॥२॥ 


परन्तु कं समय के पीट बह राजा शज्ञ छोडकर आश्रमवासी हो गया 
श्र उसने तप करना भार्म रुर डिथा | इस पर देवताओं ने सममा कि यहं 
इन्द्रासन के ख्ि तीत्र तप करता है । रेखा विषार कर इन्द्रादि देवता उस राजा 
के पास गये ओर सममः।कर उसे तप करने से हटा दिया ॥ ३-४ ॥ 


देवताओं ने उससे कहा कि दे भूपाल ! प्रथिवी से धमं नष्ट न हो ज्ञाय 


इसके छियि वुर्देः चिन्ता रखनी चहिये, तुम्द।रा रक्त। किया हआ घमं स्वयं ही 
खब जगत्‌ को धारण कर रा है ॥ ५॥ ‡ 


हदर्‌ ॐ महाभारत ® [ तिरखठे्वां 


सव्य वव्ययय्यवय यज ्््््य-----------------------------------~ 











इन्द्र उवाच । 
कोके धमे पार्य त्वं निस्ययुक्तः समाहितः । 
धमेयुक्तस्ततो लोकान्‌ पुण्यान्‌ पश्यसि चाभ्वतान्‌॥ द॥ 
दिविष्ठस्य सखवि्ठस्त्वं सखाभूतो लम भियः। 
रम्यः पृथिव्यां यो दृश्ास्तमावस नराधिप ॥७॥ 
पराव्यश्चेव पुण्यश्च पस्रूतधनधान्यवान्‌ । 
स्वा रचयश्चेव सौम्यश्च मोग्येभ्यृभिणैयुतः ॥ ८ ॥ 
अथंवानेष देशो हि धनरस्नादिभियौतः। 
वसुष्रणां च वसुधा वस्र चेदिषु चेदिष॥&€॥ 
घमेद्ीला जनपदाः खुसन्तोषाश्च साधवः । 
न च भिथ्याप्रलापोऽच्र स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा ॥१०॥ 
न च पित्रा विभज्यन्ते पुत्रा गुरुहिते रताः । 
युते धुरि नो गा करान्‌ सन्धुत्तयन्ति च ॥११॥ 
इन्द्र ने कदा- दे राजन्‌ ! तुम सावधान तथा नित्य नियमयुक्त होकर 
लोक मे धमं की रक्ता करो, क्योकि तुम धमपाल होकर सनातन पुण्यलोकं 
का दशन पाओगे ॥। & ॥ 
तुम भूतर पर रदते दो, तो भी शुक सखगवासी के प्यारे मित्रहो, इख 
लिये हे राजन्‌, प्रथिवी पर जो देश वड़ा दी रमणीय, पशुओं की रक्ता करनेवाला, 
पवित्र, बहुत से पन धान्य से भरपूर, भोग्य पदार्थो से भरा पूरा अौर उत्तम 
प्रकार की भूमि के गुणवाला हो, उस स्वगेतुल्य देश मं रहकर उसकी रक्ता 
करो 1 ५-८ ॥ 
हे चेविदेश के राजन्‌ ! पदार्था से परिपणे, घन ओर रन्नों से भरा पूरा 
यह चेदिदेश संपत्ति क(-मण्डार हे, इस कारण तुम इसमें रहो ॥ € ॥ 
इस देश सें घमोतमा - मनुष्य रहते दै, परम सन्तोषी पुरुष रहते दै, कभी 
कोर हास्य -म भी -भूटी वात नदीं कते, फिर साधारण बाता में तो भ्ठ बोलेगे 


ही क्यो ॥ १०॥ 
यक्षं पत्र षिता खे ज्लग होकर नीं रते द, शिष्य अपने गुड का हित 
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स्वे वणाः स्वधमेस्थाः सदा चेदिषु मानद्‌ । ॑ 
न तेऽस्स्यविदितं किञ्िस्त्िषु लोकेषु यद्धेवेत्‌ ॥१२॥ 
देवोपमोग्यं दिव्यं स्वाभाकाशओे स्कारिकं महत्‌ । 
आकाकरगं त्क अदन्त विमानङषपस्स्यते ॥१३॥ 
त्वमेकः स्वेसर्त्यैषु विमानवरमास्थितः 
चरिष्यस्युपरिस्थे हि दैवो विग्रहवानिव ॥१४॥ 
ददासि ते वैजयन्तीं मालामम्लानपङ्जाम्‌। _ 
धारयिष्यति संभ्रामे या स्वां रास्त्रैरवित्ततम्‌ ॥१५॥ 
खन्तणं चैलदेवेद भविता ते नराधिष। 
इन्द्रलालेति विख्यातं धन्यमप्रतिमं महत्‌ ॥१६॥ . 





करनेमें दी र्गे रहते दहै, दुबंर बैलों कोहर में नदीं जोड़ा जाता भोर दरिद्रो 
का भरण पोषण किया जाता दै ॥ ११॥ । 

दे मानप्रदाता 1! यहं सब वणं सदा अपने अपने धमं के अच्चुसार चड्ते 
है । तीनों छोकों मं जो कु है वह तु्दे अज्ञात नहीं है । ॥ १२॥ - 

इस कारण हे राजन्‌ ! देवलोक के भोगने योग्य ओर आकाश में विच- 
रनेवाडा एक दिव्य स्फटिकमणि का विमान मै तुम्दें देता ह, वह तुम्हारी सेना 
मे उपस्थित रहेगा ॥ १३ ॥ 

सब मनुष्यों में केवल एक तुम ही श्रेष्ठ विमान में बैठकर मनुष्यशरीर- 
धारी देवता के समान आकाश में विहार करोगे ॥ १४॥ 

हे राजन्‌ ! जिसके कमर कुद्यरते नदीं एेसी वैजयन्ती नाम की माडा 
भी म तुम्दे देतार्हँ। तुम इस माला कोकंठमें धारण करके युद्धकरोगे तो 
स्मराम में वुम्दरे शरीर को श्च नदीं काट सकगे ॥ १५॥ | 

हे राजन्‌ ! यह माा दी तुम्हारी पदिचान होगी तथा यह बातमी 
सिद्ध द्योगो छि यह इन्द्र की प्रसिद्ध ओर अनुपम माख। दै ॥ १६ ॥ | 
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वैराम्पायन उवाच । 
यष्टश्च वेणवीं तस्मै ददौ इत्रनिषृदनः। 
 इ्टपदानखदिर्य दि्टानां प्रतिपालनम्‌ ॥१७॥ 
तस्याः शाकस्य पूजां भूमौ भूमिपतिस्तदा । 
प्रवेद्ां कारयामास गते संवत्सरे तदा ॥श१८] 
ततः प्ति चाव्यापि यष्टेः ्तितिपखन्तमेः 
प्रवेचाः क्रियते राजन्यथा तेन प्रवर्सितः ॥१६॥ 
अपरेधस्ततस्तस्याः क्तियतेऽस्युच्छयो वेः । 
अटठंक्ृतायाः पिटकैगेन्धै्मास्यैख भूषणैः ॥२०॥ 
माल्यदामपरिक्तिप्ा विधिवत्‌ कियतेऽपि च; 
भगवान्‌ पूज्यते चाच्र हंसखूपेण चेश्यरः ॥२१॥ 
स्वयमेव गरहीतेन वसोः प्रीत्या महात्मनः । 
स तां पूजां महेन्द्रस्तु दष्टा देवः करतां शमाम्‌ ॥२२॥ 





इन्द्र ने श्रष्ठ पुरुषों की रज्ञा करनेवाली एक बोस की लकड़ी भी प्रीतिदान 
रूप से उस राजा को दी ॥ १७॥ 
जब एक वषं बीता, तब राजा ने इन्द्र की पूजा करने के लिये भूमि 
खोदी ओर उसमें उस ऊकड़ी को खड़ी करके विधिपूवंक उसकी पूजा की ।॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! तब सरे लेकर आज पयन्त सव राजा भूमिर्मे लञ्ड़ी खड़ी 
करके दूसरे दिन अथात्‌ नए वष के प्रथम दिन नाना प्रकार के व्ल, चन्दन, पुष्प- 
माढा अर आभूषणों से उस क्कड़ी का छंगार करके महोटसव करते हँ ।। १९-२०॥ 
गी क ऊपर पुष्पों की माटखा ठपेटकर उसमे विधिपूवेक दंस के रूपमे 
रदनेवान्ञे भगवान्‌ इन्द्र की पूजा की जाती हे ।॥ २१॥ 
इन्द्र ने भी महात्मा वसु को अच्छा लगनेके लिये ख्यं हंस कां रूप 
धारण करके उनकी की हद उत्तम पजा को प्रहण ज्रियाथा। महाराज वसुने 
ज्ञ} उत्तम पूजा की थी, उसको देखकर ईन्द्र प्रसन्न हए चौर उन्होने कषा कि 
ज्ञो राजा तथा भ्रजा चेदिराज क समान प्रसन्नता से मेरी पूजा करेगे तथा महो 
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वसुना राज खख्येन प्रीतिभानन्नरवीत्‌ भखः । 
ये पूजयिष्यन्ति यरा राजानश्च मदं मम ।॥२३॥ 
कारयि ष्यन्ति च खुदा यथा चेदिपतिरखषः। 
तेषां ओीर्विंजयश्चैव सराष्ट्राणां भविष्यति ॥२४॥ 
तथा स्फीतो जनपदो उदितश्च भविष्यति । 
एवं अदास्सना तेन महेन्द्रेण नराधिप ॥२५॥ 
वशु; प्रील्या अघवता अहाराजोऽनिसस्कृतः। ` 
उट्स्वं कारयिष्यन्ति सदा दाक्रस्य ये नराः ॥२६॥ 
भूमिरस्नादिभिदौनेस्तथा पूज्या भवन्ति ते। 
वरदानमदहायनज्ञेस्तथा ताकोस्सवेन च ॥२७॥ 
सखभ्प्रूलित्ते मघवता वसुश्चेदीश्वरो चपः । 
वार्यालास्र धर्ण चेदिस्थः एथिवीभिमाम्‌ ॥२८॥ 
इन्द्रपीव्या चेदिपतिशथ्चकारेन्द्रमहं वसुः । 
प्ाश्चास्थ भहावीयाः पश्चासन्नमितौजसः ॥२६॥ 








त्सव मना्येगे, उनको तथा उनके देश को खदमी मिलेगी ओर उनकी विजय 
होगी ।} २२-२४ ॥ 

उनका देश भी सुखी ओर समृद्धिवाखा होगा। हे भूपते ! इस श्रकारः 
का मदहोरसव करने से महात्मा इन्द्र ने महाराज वसुचा प्रेम के साथ सत्कार 
शियाथा। रेसे हीजो मनुष्य खदा भूमि ओर रन्न आदि का दान देकर पृज्ञा 
करेगे तथा बरदान, म्टायज्ञ आदिं से इन्द्र॒ का महोर्तत्र मनायेंगे, वे पूजनीय 
होगे ॥ २५-२७॥ | 

कविर चेदिंदेश काराजा वघुइन्द्र की ओर से सन्मान पाकर घमेपूवंक 
चेदिदेश का पाठन करने खगा ॥ २८ ॥ 

चेदिदेश का रजा बसु इन्द्र रो प्रसन्न रने के खिये भ्ररेयेक वषं के अन्त 
मे-मोरसत्र करता थ!{ 1 उस राजा के ब्हद्रथ, भ्र्यप्रद, कशाम्ब ( जिसका दूसरा 
नाम मणिवाहन था), सवेन भोर महान्‌ अजेथ यदु यह पंच पुत्रथे। उक्ष 
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नानाराज्येषु च सखुतान्‌ स॒ सभ्नाडभ्यषेचयत्‌ । 
महारथो मागधानां विश्चतो यो वृदद्रथः॥३०॥ 
प्रत्यमहः ङचाम्बश्च यमाह्ुमेणिवाहनम्‌ । 
माबेरल्ख यदुश्चैव राजन्यञ्चापराजितः ॥३१॥ 
एते तस्य खता राजन्‌ राजर्षभृरितेजसः। 
न्यवेशयन्नामभिः स्वेस्ते देश पुराणि च ॥३२॥ 
वासवाः. पश्च राजानः थग्कंाश् चाश्वताः। 
वसन्तमिन्द्रप्रासादे आकाशे स्फारिके च तस्‌ ॥३३॥ 
उपतस्थुमेहदार्मानं गन्धवीप्सरसो दखपस्‌ । 
राजोपरिचरेत्येवं नाम तस्याथ विश्च॒तस्‌ ॥३४॥ 
घुरोपवादिनीं तस्य नदीं शुक्तिमतीं भिरिः। 
अरौर्सीचेतनायुक्तः कामास्कोलाटटः किङ ॥३५॥ 
गिरिं कोलाहलं तन्तुं पद्‌ वसुरताडयत्‌ । 
निश्चक्राम नतस्तेन प्रहारविवरेण सा ॥३६॥ 





चक्रवती राजा ने अलग अख्ग दृशो के राज्यों पर उना अभिषेक कर दिया, 
जिनमें महारथी बरहद्रथ मगध देश का राज्ञा था ॥ २६-३१॥ 

हे राजन्‌ ! ऊपर कटे हुए जो महातेजस्वी राज्पिं वसु के पुत्र ये, उन्होनि 
अपने नाम से देश ओर नगर वसयेये। वघु क पांच पुत्रों से अनेकों सना- 
तन वंशपरंपरार्पँ चर्ख । बह चेदिदेश का राजा इन्द्रके दिये हए स्फटिक मणि 
के विमान में वैरकर आकाश में फिरा करता था ॥ ३२-३३॥ 

वह राजा जव शकाश मं विचरता, उस समय अप्सरा अौर गन्धवं 
उसके पांस सेवा करने का आते थे । इस कारण राजा का (उपरिचरः यह नाम 
सर्वत्र श्रसिद्ध हो गया । ३४॥ 

पक समय इसकी नगरी के पास वहती इदे शक्तिमती नदी को कोरादछ 

नामक जीवित पवंतने कामव्रासनासे रोक जिया था, इस कारण राजा वल्य 
ने उक्त पव॑त को लात मारकर तोड़ डाला । तव र्का हुआ शुक्तिमती का प्रवाह 
पवेत की दरार पे होर फिर पदतले के समान वदने रग! ॥ ३५-३६॥ 
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तस्यां नदयान्रजनयन्भिथुनं पेतः स्वयम्‌ । 

तस्मात्‌ विमोच्तणात्‌ प्रोता दी राज्चे न्यवेदयत्‌ ॥३७1॥ 

थः पुमानभवत्तत्र तं ख राजबिसत्तमः। 
वसुवेशुभद्चक्े खेनापतिमरिंदमः ॥३८॥ 

चकार पल्लीं कन्यान्तु तथा तां गिरिका षः 
वसोः पल्ली तु गिरिका कासक्ारं न्यवेदयत्‌ ॥३६॥ 
ऋतुकालमलुप्राखा स्नाता पंसवने शचिः। 
तदः पितर्श्यैवसरुचुजेहि शगानिति ॥४०॥ 
तं राजखसलं प्रीतास्तदा अनियता वर । 

स॒ वित्तणां नियोगन्तमनतिक्रस्थ पार्थिवः ॥२१॥ 
चकारं गयां कासी गिरिकामेव खंस्मरन्‌ । 
अतीवशख्यश्चस्वलां खाल्ाच्िथभिवापराम्‌ ॥४२॥ 
अश्ोकैश्चस्पकेश्चूतैरनेकैर तिक्तकैः । 
पुन्नागैः कणिक्तारैच्च  वङ्करेदिंव्यपाटलेः ॥४३॥ 





पर्वत ॐ समागम से शक्तिमती नदी को दो सन्तान उत्पन हुईं, उनमें एक 
पुत्र ओर दूसरी कन्य! थी । पव॑त खे चटी हदे ओर प्रलन्न उस नदी ने राजा वसु 
को वे दोनों बाङक सोप दिये 1 ३७ ॥ 

राजा वसु ने ख्डके को अपना सेनापति बनाया अौर गिरिका नामकं कन्यां 
को अपनी खगो बनाया ' एक वार ऋतुकाल के समय गिरिका स्नान करके पवित्र 
हुई ओर उसने वघु से ग्भप्रापि का निवेदन छया । हे रजन्‌ ! उं दिन पितरों 
ने भी प्रसन्न होकर राजा वघु से कदा कि तुम सगो को मारो ॥ ३८-४० ॥ 

पराक्रमी अर कामातुर वह राजा पितरों को आज्ञा का उल्लंघन न 
करके साक्ञात्‌ दुसरी उदमी क समान परमरूप्वती अपनी खी गिरिका काही 
स्मरण करता हृश्मा खगया करने को वन में गया ॥ ४१-४२ ॥ 


अशोक, चम्पक, आम, अतियुक्तक, पुन्नाग, कंनेर, मोरखिरी, दिव्य 
पाटल तथा साधारण पाटल, न।रियर, चन्दन तथा अजुन ॐ बृत्त ओर जिनडे 
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पाटलेनारिकेेञ्च चन्द्नेश्ाजेरेस्तथा । 

© 
एते रम्येमेहाच्रर्तेः पुण्यैः स्वादफङेयंतस्‌ ॥४४॥ 
कोकिलाङःकसन्नादं मस्न्रमरनादितस्‌ । 


वसन्तकाले तत्तस्य वनं चैत्रश्थोपसम्‌ ॥२५॥ 
मन्मथाभिपरीतास्मा नापश्यद्गिरिकां तदा । 
अपश्यन्‌ कामसन्तक्ष्रमाणो यदच्डया ॥४६॥ 
पुष्पसं डन्श्चाखायं पर्लवैरुपरोभितम्‌ । 
अशोकं स्तवकेश्डन्नं रमणीयसपश्यत ४७] 
अधस्तात्तस्य छायायां सखखासीनो नराधिपः ¦ 
मधुगन्धैश्च संयुक्तं ॑वुष्पगन्धं सनोहरम्‌ ॥४८॥ 
वायुना भेयेमाणस्तु धूघ्राय खदमन्वगात्‌ | 
तस्य रेतः भरचस्कन्द चरतो गहने वने ॥४९€॥ 





ऊपर सुन्दर फ छग रे ह ठेसे अति मनोहर इञो से वह वन शोभायमान हदो 
रह। था ॥ ४३-४४ ॥ 
ककल के समूह उसमें करक रहे थे ओर मद्मत्त भोंरों की राज्ञार 
से वह गंज रहा था । वह वन वसन्त छतु के समय में चैत्ररथ के समान मनो- 
हर म।लूम होता था ॥ ४५॥ 4 
राजा कामन कामवासना से भरा हर्या था, उसके मन में गिरिशासे 
मिलने का विचार हश, परंतु वह देखने में नहीं आईं, इस कारण बह वन में 
विचरने ठगा। इतने हीमे उसनेदेवष्ी प्रेरणा सखे एकं सुन्दर अशोक के दृक्त 
को देखा, उसकी शाखाओं के अग्रभाग पए से ढे हुए थे, वह पत्तो से शोभाय- 
मान हो रहा था ओर गुच्छो से छा रहा था ॥ ४६-४७॥ 
राजा उस अशोक की धाया के नीचे सुखे बेठ गया, उस समय वह्‌ 
अशोक मधु वथा फूलों की सुगन्ध से मनोहर दीख रदा था ॥ ४८ ॥ 
वद्य सुगन्धित पवन की प्रेरणा से बह राजा सुरत कमं करने के छिये आनन्द्‌ 
रं आ गया ओर गहन वन में फिरते हए उसका वीयं स्लङित ह्यो गया ॥ ४६ ॥ 
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स्कन्नसाञचश्च तद्रेतो चक्तयत्रेण भ्ूमिपः। 
प्रतिजभ्राह भिथ्या भेन पतेद्रेत इव्युत ॥५०॥ 
इदं भिथ्यापरिष्छन्नं रेतो मे न जवेदिति। 
ऋतुश्च तस्थाः पल्न्या से न मोघः स्यादिति परख; ॥५१॥ 
सश्िन्त्यैवं वदा राजा विचायं च पूनः पुनः । 
असोधध्वश्च विज्ञाय रेतसो राजखत्तमः ॥५२॥ 
श॒श्रपरस्थापने कालं सदहिष्याः {पसमीक्तथ खे । 
अभिलन्न्धाथ तच्छुक्मारात्तिन्तमाशगम्‌ ॥१३॥ 
सखच्मधज्थतन्त्वज्ञो गस्वा श्येनं ततोऽत्रवीत्‌ । 
मस्विथाथेलिदं सौस्य शक मम गृहं नय ॥५४॥ 
गिरिकायाः प्रयच्छाशा तस्या द्यात्तवमयय वै । 
गृहीत्वा तत्तदा स्येनस्तुणेसुस्स्य वेगवान्‌ ॥५५॥ 








ज्यों ही वीर्यं नीचे गिरा, राजा ने यह बरृथा नही जाना चाहिये, एेसा 
विचार कर तत्का उस वीयं को अशोक ॐ पत्ते पर रख छिया । ५०॥ 

मेरा वीर्यं वरथां जाने क च्यि नहीं है ओर मेरी ली गिरिका का ऋतुशालल 
भी निरर्थक नदीं सगा इस प्रकार उस राजा ने बहत डिन्ता की, तो वीयं की सफ- 
छता उसॐे ध्यान में आ गई ॥ ५९-५२॥ | 


शनी क पास वीयं मेज देने का यह अवसर है, राजा ने एेसा विचार कर 
त्रं कौ उत्पत्ति करनेवाले मन्त्रो से उसा अभिमन्त्रण शिया शोर श्ठिर धमं 
के सूम तत्त को जाननेषाले उस राजा ने अपने विमान के खमीप बडे हुए ओर 
वेग से उडनेवाले एक बाज की ओर देखकर कहा किं हे शान्त ॒गुणवाल्ञे बाज ! 


४.१ 


मेरा हित करने फे लिये तू इस अमोघ वीयं को मेरे घर ले जा ॥ ५३५४ ॥ 


इसे मेरी गिरिका नामवाखी रानी, जो आज दी ऋतुखान करके शुद्धः इडं 
है, उसको तुरन्त ही दे देना । वाज राजा के समीप से वीयंको लेकर उस 
समय बड़ ह्री वेग से तुरन्त उड गया ॥ ५५ ॥ 
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जवं परममास्थाय पडुद्राव विहङ्मः। 
तमपश्यदथायान्तं श्येनं ग्येनस्तथापरः ॥५६॥ 


अभ्यद्रवच्च तं सव्यो दष्टं वाभिषराङ्या। 
तुण्डयुद्धमथाकानशे ताञुमौ खम्पचक्रतुः ।॥५७॥ 
युध्यतोरपतद्रेतस्तचापि यश्खुनाम्भसि 
तज्नाद्विकेति विख्याता द्मश्ाषाद्राप्सराः ॥५८॥ 
मीनमावमलुप्रासा चभरूव ` यद्युनादरी । 
श्येनपाद्परिन्र्टं  तदीयेमथ वासवम्‌ ॥५९॥ 
जग्राह तररोस्पस्य साद्रिका सश्स्यरूपिणी , 
कदाचिदपि मत्सीं तां बबन्धु्मस्स्यजीविनः ॥६०॥ 
मासे च दामे पासे तदा गरतसत्तम। 
उल्नह्‌ रूद्रात्तस्याः सखीं पुमांसश्च माजुवम्‌ ।६१॥ 








परन्तु वह अआकाशचारी पक्ती ज्यों ही परम वेगमें आकर उड्ने रगा 
त्यों ही उसको एक दूसरे बाज ने अता हुआ देखा ओर इषके पास मांस है, 
इस सन्देह से तरकाल उसके उपर ष्टा तथा वे दोनों पत्ती आकाश में चोचं 
से युद्ध करने खगे ॥ ५६-५७॥ 

तब परस्पर छडने में उस बाज के पंजे से वीयं का दोना नीचे आकर यमुना 
नदी के पानी में गिर पडा यर्दा ्रह्माकेशापसे एक अद्रिका नामवाखी उत्तम 
अप्छरा यम्रुना नदी में मखी बनकर रहती थी । मद्ली के रूप में रहनेवाङी 
वह श्द्िक्ा भपटि से उख दोने के पस जाकर बाज के प॑ंजेसे गिरे हए वसु 
के वीयं को निगछ गई । जब दस महीने होने को अये तव मडञियों से आजी- 
विजना करनेवाले धीरो ने अद्रिका मबली को बोध छ्यि। ओर उसको बाहर 
निशाकर चीरा तोद भरतवंश मेँ श्रेष्ठ राजन्‌ ¦ उसके पेट मेंस पक पुरुषं 
ओर एक ्ञी-रेखे ढो मचुष्य निकले ॥ ५८--६१ ॥ | 
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आाश्चयेभूतं तद्गत्वा राज्ञेऽथ भस्यवेदयन्‌ । 
काये मस्स्या इमो राजन्‌ सम्भ्रूतौ माचुषाविति ॥६२॥ ` 
तथः पुमांसं जग्राह राजोपरिचरस्तदा । 

स अस्स्यो नाम राजासीद्धाभिकः सत्यसंगरः ॥६३॥ 
साऽप्सरा सुक्तशापा च त्तषणेन समपद्यत । 

¶ पुरोक्ता जगवता तियेग्योनिगता शुभा ॥६४॥ 
मालुबौ जनयिस्वा त्व॑शापमोत्तमवाप्स्यसि । 
ततः सा जनयित्वा तु विच्ास्ता मस्स्यघातिना ॥६१॥ 
संत्यल्य सस्स्यरूपं सा दिव्यं ख्पमवाप्य च । 
सिद्धविचारणपथं जगामाथ वराप्सराः ॥६६॥ 
सा कन्या इदिता त्या सस्स्या सस्स्यसगन्धिनी। 
राज्ञा दन्ता च दाराय कन्येयं ते मवस्विति ॥६७॥ 





तव मकु ने राजा के पास जाकर उन आश्वयंकारक ज्ञी ओर पुरुष को 
राजा वसु को सोपकर कषा कि-हे राजन्‌ ! ये दोनों मनुष्य मखी के शरीर 
से निकले है इनमें एक पुत्र ओर दूसरी कन्या दै ।॥ ६२॥ 

उपरिचर राजा ने उन दोनों में से पुरुष को लेकर पने पास रखा, जो 
धार्मिक अौर सत्यवादी मत्स्य नाम का राजा ह्या ।॥ ६३॥ 


जो अप्सरा ब्रह्मा के कहने से पहले मदी होकर यमुना नदी मे पड़ी थी 
वह क्षणभर मे शाप से मुक्त होकर अप्सरा हो गई | ६४ ॥ 

ब्रह्मा ने उस अप्सराको शाप देते समय क्था कि तू दो मनुष्य 
सन्तानों को जन्म देकर मेरे शाप से इूटेगी । उसी के अनुखार धीवरो ने उसका 
पेट चीरकर उसमे से दो मनुष्यों को बाहर निकाला, अर तरकाल वह सुन्दर 
अप्सरा मखी का रूप त्याग कर दिव्य रूप धारण करफे सिद्ध ऋषि ओर 
चारणों से सेवन करिये हुए स्वगं मे चटी गई । ६५-६६ ॥ 

वसु ( उपरिचर ) राजा ने पुत्रको अपने पास रखशर उस मद्धडी की 
न्या को देखा तो ब्रह हपवती थी परन्तु उसके शनीर मे से मच्धखी की सन्धं 
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जिति 


रूपसत्वसमायुक्ता स्वैः सुदिवा गुणैः ¦ 
सा तु सस्यवती नाभ सस्स्यघात्यभिखंश्नयात्‌ ॥६८॥ 
आसीस्सा मस्स्यगन्धैव कंचिस्कालं शुचिस्मिता । 
श॒श्रषाथं पितुनावं वाहयन्ती जले च ताम्‌ ॥६६॥ 
तीथेयाज्ां परिक्ामन्नपर्यद्धे परारारः। 
अती वरूपसंपन्नां सिद्धानाभपि काङ्क्तिताश््‌ ॥७०॥ 
दष्टुव स च तां घीभांशचकमे चारुहासिनीभ्‌ । 
दिव्यां तां वासवीं कन्यां रम्मोरं खुनियुङ्कः ॥७१॥ 
संगमं भम कल्याणि ङरूष्वेस्यभ्यभाषत | 
साऽ्रवीस्पश्य भगवन्पारावारे स्थितादवषीन्‌ ॥७२॥ 
आवयोदेयोरेभिः कथं तु स्यास्समागमः। 
एवं ` तयोक्तो मगवान्नी दारमखजस्प्रखुः ॥७३॥ 








= काय 


आती थी । इस कारण राजा ने उन मह्धुओं में एक सख्य मह्ुए को वह कन्या देकर 
कहा कि तू इस कन्या को पुत्री बनाकर रख ॥ ६७॥ 
इस मुए ने उसको अपनी पुत्री बनाकर रखा । रूप ओर सन्तववाखी, 
सकल श्रेष्ठ शुणों सरे भरी इई वह कन्या उन मद्यं का आश्रय करने से 
सत्यवती कलाई ॥ &८ ॥ 
पवित्र हास्यवाखी उस सत्यवती के शरीर में से बहत समय पयंन्त मढ 
की गन्ध आती रही, इस कारण वह मस्स्यगन्धा नाम से भी पुकारी जाती थी। 
एक समय तीथंयात्रा करते हए पराशर ऋषि यमुना के तटपर चा पर्हुचे, उसी 
समय पिता की सेवारूपी सदायता करने के स्यि जख मे नौका चटाती हदे 
मत्स्यगन्धा को उन्होंने देखा । वह कन्या अत्यन्त रूपवती थी, सिद्ध पुरुष पयन्त 
उसकी कामना करते ये, उसका दास्य सुन्दर ओर पैर केले के समन थे। 
वसु की उस कन्या को देखते समय दही छषियों में अठ बुद्धिरान्‌ पराशर ऋषि 
उसके उपर आसक्त हो गए । पराशर मुनि नेउसश्न्याकों देते दही कहा छि 
हे कल्याणी ! तूमेरे साथ संगम कर । छषि क एसे वचन को सुनकए सत्यत्रती ` 
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येन देद्ाः स ख्वेस्तु तमोभूत इवाभवत्‌ 
टरा ख्षं तु नीहारं ततस्तं. परमर्षिणा.॥७४॥ 
विस्मिता खाऽमवस्कन्या बीडिता च तपस्विनी । 
सस्यवस्युवाच । 
विद्धि मां जगवन्कन्यां सदा पितबश्ाचगाम्‌ ॥७१॥ 
त्वर्संयोगाच इष्येत कन्याभावो ममाऽनघ । 
कन्थात्वे दूबिते वापि कथं रादये दिजोत्तम ॥७६॥ 
गृहं गन्तुश्छुषे चाद धीमन्न ` स्थातुसुस्सहे । 
एतस्दछविधष्य जगवन्विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥७७)। 
एवष्यु्तवती तां तु प्रोतिमाड्षिसत्तपः। 
उका भल्परियं करस्वा कन्येव स्वं भविष्यसि ॥७८] 





ने उत्तर दिया क हे भगवन्‌! देखो, द्‌ नों किनारों परः बहुत से खि सुनि खढे 
है, इनके देखते हए हमारा सङ्गम केषे हो सकता हे १ यह सुनकर समर्थं भगवान्‌ 
पराशर ऋषि ने कदरे को रचा ॥ ६€-७३ ॥ 

उससे वहाँ अन्धेरा द्धा गया, तब ऋषि के उत्पन्न श्ियि हुए क्रे को 
देखकर अचरज मानती हृद वह बेचारी कन्या सत्यवती रज्नित हो गड . ओर 
बी कि दे निष्पाप भगवन्‌ ! सदा पिता की इच्छा के अनुसार चलनेवाडी मँ 
अभी कन्या ह, ेसा जानो । हे द्विजोत्तम ! यदि आपके संग से मेरा कन्यापन नष्ट 
्ोज्ञायगातो फिर मँ इस संसार में कपे रह सरकुगी ओर पेसी दशा कोर 
कैसे सह सकरंगी ॥ ७४-७६॥ 

हे बुद्धिमान्‌ ऋषे ! तब मँ कोन मुख लेक्ृर घर में जाकर खड़ी हो 
सर्वग १ इन सव्र बातोंका पूरा पूरा विवार करके आपको जो उवित जवे 
सखो करो ॥ ७७॥ 

इख प्रकार कहनेवाखी मत्स्यगन्धा के ऊपर प्रन्न दोश्र ऋषियों मे भेष 
पराशर नेका छि तु मेरा प्रिय कायं करने के बाद भी कन्या दी रदेगी अथोत्‌ 
तेरा कन्याभावः दूषित नदीं होगा 1 ७८ ॥ 

६० ८ 
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॥ 


ब्णीष्व च वरं मीर य॑ स्वभिच्छसि भाविनि । 
वरथो'.हि न प्रसादो मे भतप्रवेः शुचिस्मिते ॥५६॥ 
एवसक्ता वरं वव्रे. गाच्रसौगन्ध्यघुत्तमम्‌ । 
स चास्ये मगवान्पादान्मनसः काङ्च्तितं खुवि ॥८०॥ 
तत्रो `लज्धवरा” प्रीता सखीमावगुणभ्ूषिता। 
जगाम. - सह सं सगेखषिणाऽद्तकर्मणा ॥८१॥ 
तेन - गन्धवतीत्येवं ` नामास्याः प्रथितं खुवि । 
तस्यास्तु योजनाद्‌ गन्धमाजिघ्न्त नरा शुवि ॥८२॥ 
तस्या योजनगन्धेतिः ततो नामापरं स्तम्‌ । 
इति सस्यवती हृष्टा रुन्ध्वा वरमुत्तमम्‌ ॥८३॥ 
पराशरेण संयुक्ता सद्यो गभे सुषाव सा। 

-. जज्ञे च॒ यञुनाद्रीपे पाराचदायेः स वीयंवान्‌ ॥८४॥ 





दे भीरु भाविनी ! तुमेजो वर मांगना हो- वह अनन्दसरे मागे, ह 
पवित्र हास्यवाली ! मेरा अग्रह पहले कभी भी ध्रथा नही गया है | ७5 ॥ 
। ~ ऋष के वंचन को सुनशर मरस्यगन्धा ने यदह वर मोगा छि--मेरा शरीर 


` “उत्तम्‌ सुगन्धिवाडा हो जाय । ऋषि ने संखार मेँ उसके मन की इच्छानुसार 
वरदान दिय ॥ ८० ॥ 


इख वर के मिलने पर प्रसन्न आर सख्ीमाव्‌ रुण खे भूषित अथौत्‌ 


ऋछतुलान की इड सत्यवती ने युनि क साथ समागम छिया। वरदान पाकर बह 


भूत पर गन्धवती नाम से प्रसिद्ध हृदे, उखके शरीर की सुगन्ध मरुष्यों को 


"* एक-योजन ( चार कोस ) से ्ाने ` टगती थी, इस कारण उसा योजनगन्धा 
“ “यह ` दुसरा नाम भी प्रथिवी पर प्रसिद्ध हुभा । इस्त प्रकार परभोत्तम वर मिरे 
से खत्यवती भ्रसन्न हई ॥ ८१-८३ ॥ 


-पसशर के साथः समागम करने से सत्यवती ` गभंवती इई अौर यमुना 
केः द्वीप ( टापू) में पराशर सुनि क देखते हए दी उसशी सन्तानः म्ावीयंवान्‌ 
्रदुत्र्यासजी उतपन्न हुए ४ प्रथ ॥ 


४. 


~ न 
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स॒ मातरमचुज्ञाप्थय तपस्येव मनो दधे.। 
स्खतोऽदं द्दायिष्याभि क्रस्येष्विति च सोऽब्रवीत्‌ ॥2१ `: . 
एवं देपायनो जज्ञे सत्यवस्यां पराकचारात्‌ ।` ` 
न्यस्तो दीपे ख यद्बाठस्तस्माद्‌ देपायनः सतः ॥८द॥ `. 
पादापसारिणं धनल्लं सतु विद्वान्युगे युगे। 
आयुः चक्ति सलष्याणां यु गावस्थामवेद्य च ॥८७॥ 
ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च तथाऽचु्रहकाङ्क्तया । 
विव्यास वेदान्पस्मास्स तस्माद्‌ व्यांस इति स्छतः।८८॥ 
वेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमान्‌ । ` 
सुमन्तुं जेयिनि पेरं शकं चैव स्वमास्मजम्‌ ॥८६॥ 
प्रखुवेरिषछो वरदो वै्ाम्पायनमेव च । 
संहिताध्तैः एथक्त्वेन भारतस्य प्रकारिता; ॥&०॥ 





उख पुत्र का जब्र जन्म हुआ उस समश्र ही उक्तने माता से विनयपूर्व 
कहा कि तुम जत्र किसी काभ के क्तिये सुके स्मरण करोगी; ठबमेंः वुम्दारे 
पास आ परहचूगा । देखा ककर ओौ९ ` माता की अज्ञा लेकर बह तप ` 
करने के लिय वो से चर दिये ।! इस तरद पराशर शरोर सत्यवती से ` व्यासजी 
उत्पन्न हए, सत्यवती ने उन को यम्रुनाके द्वीप मेंद्धोड़ दियाथा, इस-कारणः 
उनका- -दपायन नाम भी पड़ गया ॥ ८८-८६& ॥ ई 
प्रति युगम धमं का एक्‌ एक चरण कम होता हुता देखकर ` तथा मदुष्यों 
की.कम होती : हई आयु, शक्ति ओर युगो `की अवस्था को देखकर ` विद्धान्‌ देपायन 
ने वेद्‌ तथा ब्रह्मणो की र्ताकरने को डइच्छा से वेदों का विभाग-कियाःसर = 
कारण उनका व्यास नाम पड़.~गया 1} ८ऽ-दटट 1 १ ् 
वर देनेवाले उन समर्थं व्यःखजी ने सखमन्तु, जैमिनि, . पेल, व्वैशम्पोयन 
चोरः अपने पुत्र शुक, इन पांचों को चार बेद शोर पंचव महाभारत पाया <~ 
था ।; उन शिष्यं ने महाभारत की मूजभूत, वेद्‌ मन्त्र-त्राह्मणरूप ` अख्गरअख्ग र्त 


र श 


संहितायं प्रकाशित १ ॥ .८<-€० ॥ फ २: ॐ ऊ इथ इ 
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तथा भीष्मः चान्तनवो गङ्ञायामसमितद्यतिः 
वसुवीयास्सम मवन्महावीयों महायराः ॥€१॥ 
वेदाथविच्च  भगवाड्षिर्विप्रो  महायद्ाः। 

शले प्रोतः पुराणषिरचोरश्चोरशङ्या ॥६२॥ . 
अणीमाण्डव्य इत्येवं विख्यातः स महायशाः । 

स॒ धमेमाहय पुरा महर्षिरिदसुक्तवान्‌ ॥६३॥ 
इषीकया मया बाल्यादिद्धा ह्येका चाकुन्तिका | 
तस्किल्बिषं स्मरे घमं नान्यस्पापमहं स्मरे ॥६४) 
तन्मे सदखरंममितं कस्मान्नेदाजयत्तपः । | 
गरीयान्ाह्यणवधः स्वेभूतवधाद्यतः ॥€५॥ 
तस्मात्वं किल्विषी धमे शूद्रयोनौ जनिष्यसि । 

तेन शापेन र्मोऽपि _ शुद्दयोनावजायत ॥६॥ 





` इसी प्रकार राजा शान्तनु के पुत्र, महातेजस्वी, महापराक्रमी तथा महाकी- 
विमान्‌ भीभ्मजी गज्ग। के उदर से वलुत्रो के अंशा द्वारा उत्पन्न हए ॥ €१॥ 

अणीमाण्डठ्य नामवाल्ञे एक बद्धे कीतिमान्‌ पुरातन ऋषि वेद्‌ के पूरणं 

अर्थं ज्ञाताये, वे बोर नीथे तोभी उनको चोर सममकर फांसी पर 

वचदाया गया था । उन यशस्वी महषि ने धमराज कोः चुखाकर. इस प्रकार 

कहा) €२-€३ ॥ | 

मैने बालक अवस्था मेंघास के तिनके की नोक से एक शङ्कन्तिका. नाम 

करी म॑क्खी को वीध डालाथा, हे धमं! केवल इतना ही पाप मुके स्मरण आतां 
है, दूखरा पाप छया हो यद्‌ मु स्मरण नदीं आता ॥ ९४ ॥ 

तिद पर भी यने सहस्रो वषे तप क्रिया है, उस तपने मेरेपापकानाशक्यों 

नहीं किया १ सकट भ्राणियों को मारने की अपेत्ता ब्राह्मण को मारना यद्‌ बड़ा भारी 

घापःगिनाजाता है, इस कारण हे धम! तू पापी दे, इखघे शुद्र की योनि में जन्मज्तेगा। 

दस शाप के कारण धमं मी विद्वान्‌ . धामि्मूति चोर पापरदित विडुररूप खे श्र 
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विद्वान्विुरख्पेण धामीं तनुरकिस्विषी । 
संजयो खुनिकल्पस्तु जज्ञे सूतो गवल्गणात्‌ ॥६७॥ 
सूयाच ङन्ति्छन्थायां जज्ञे कर्णो महावलः । 
सहजं कवचं विभ्रर्ङुण्डलव्योतिताननः ॥€८॥ 
अनुग्रहाथं लोकानां विष्णुर्टोकनमस्क्रतः। 
वखदेवास्च देवक्यां पादुश्रूतो महायराः ॥६६॥ 
अनादिनिधनो देवः स कतां जगतः परुः । 
अन्यक्तस्द्रं जह्य परधानं चिशुणात्मकम्‌ ॥ १००॥ 
` आस्मानसन्ययथं चेव चक्रति प्रभवं पञुम्‌ । 
पुरुषं. विश्वकर्माणं सत््वथोगं शध्रवाक्तरम्‌ ॥१०१॥ . 
अनन्तमचलं. देवं हंसं नारायणं पुम्‌ । 
धातारशजसन्यच्त यमाहुः परमव्ययम्‌ ॥१०२॥ 
कैवल्य निशोणं विश्वमनादिभजमन्ययम्‌ । 
, चुरुषः स विखुः कतां सवभूतपितामहः ॥१०३॥ 








योनि में उर्पन्न हुआ । सुनियों के समान सूत संजय गवल्गण से उत्पन्न 
हज ॥ €{-९ऽ ॥ | 

जब कुन्ती कन्या थी उस समय सूयं के अंश से उसको महाबडी कणं 
उत्पन्न हु्ा, कणं जन्म से ही स्वाभाविक कवच पहने हए ओर कानों मे कण्डलों 
से प्रङाशित मुखवाखा उघ्पन्न हया था ॥ ९८ ॥ 

महान्‌ यशस्वी ओर संसार मे पूञ्य श्री कृष्ण छोकों के उपर अनुम्रह करने 
फ लिये वसुदेव से देवकी में प्रकट हुए । €€ ॥ 

उनको महात्मा खीग आदि तथा अन्त से रदित, महातेज के पुंजरूप, देव, 
जगत्‌ के कतौ, अव्यक्त, अतर, ब्रह्म, प्र्ठानपुरुष, त्रिरुणाटमक ॥ १०० ॥ 

आत्ममूति, जञ्यय, प्रकृति, मूककारणः प्रमु, पुर।णपुरुष; विश्च को .₹स्पन 
करनेवाखा; धमे चनौर ज्ञान वैराग्य से मिलनेवाखा, योङ्कारमूति, अनन्त, . अचल, 
देव, हंस, नारायण, प्रयु, धाता, अज, अन्यक्त, परम अव्यय, कैवल्य, नि 


४७ ॐ भहाभारत [ तिरसठवां 








| 1 मिअ अ = 
ती, १,११9.9 क क क क क क क्कः यिति १,१.99 9 क क क कक क कन्कष्कष्कष्कय न 0 शा क क श क 1 


धमेसंव्धनार्थाय प्रजज्ञेऽन्धकव्रष्णिषु । 
अखज्ञो तु महावीर्यो स्वशाख्रविदहारदो ॥१०४॥` 
सास्थकिः कृतवमा च नारायणमन्लवतौ । 
सत्यकाद्‌ धुदिकाच्चेव जज्ञातेऽख विशारदौ ५।१०४॥ 
भरवाजस्य च स्कन्नं द्रोण्यां शक्रमवधंत। 
महषेसग्रतपसस्तस्माद्‌ द्रोगो व्यजायत ॥१०६॥ 
गोतमान्मिथुनं जज्ञे रदारस्तम्बाच्चरदतः। 
अश्वत्थाम्नश्च जननी करपश्चेव महावलः ॥१०७॥ 
अश्वस्थामा ततो जज्ञे द्रोणादेव महाबलः 
तथेव . - धृष्टयुम्नोऽपि साक्लादभधिसमदुतिः ॥१०८॥ 
वैनाने कमणि तते पावकास्समजायत । 
वीरो ` द्रोणविनाशाय धनुरादाय वीयंवान्‌ ॥१०६॥ 





विश्वहूप, अना द्‌ पुरुष ओर अविकारी कते । वे सब प्राणियों के कर्ती, 
पितामह, विष्एु भगवान्‌ थे ॥ १८१-१०३॥ 
` वे यन्धक ओर ब्रष्णङ्कलकमे धमं कीवृद्धिकरने के छख्यिः बलराम सीरः. 
कृष्ण इन दो नामों से उत्पन्न हए, वे दोनों अखरविदया में निपुण, महापराक्रमी ओर ` ` 
स्वंशसखो मे कुश थे १०४॥ 
नारयण के अनुकर रदनेवाले सात्यकि. रौर कृतव ' सत्यक ओर 
हृदिक खे उत्पन्न हए, ये दोनों भी अख्रविद्या-मं प्रवीण थे ।॥ १०५॥ 
इभ्र -तपत्रालते.-महषि. भरद्वाज का वीयं द्रोणी अर्थात्‌ 'घदेः मे गिरकर 
बदुने छ्गा श्रौर उसमे से द्रोणाचायं उत्पन्न हृए । गोतम ऋषिका वीये एक ` 
शरस्तभ्ब (सरकंडा के ऊुण्ड) मेगिरा था, उसमें से अश्वत्थामा की माता करपी 
ओर मद्ात्रखतान्‌-कृ पाचायं उत्पन्न हए ॥ १०६-१०७ ॥ 
-मदहाबरी- अश्वत्थामा द्रोणाचायं से उतपन्न हए 1 सान्तात्‌ः अप्नि के समान 
कान्दिवाला, -वीयत्रान्‌ ओर पराक्रमी धृषटद्ुम्न द्रोणाचाये का.नाश करने के खयि ` 
धटुउः लेकर यज्ञकी अम्मि-खे उत्पन्न इ्न। | १०८-१०९ ॥ । 
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तत्रैव वेद्यां क्रुष्णापि जज्ञे तेजस्विनी शमा । 

` विश्नाजमाना वपुषा विभ्रती रूपघुत्तमम्‌ ॥११०॥ 
प्रह्नाद्‌ शिष्यो नग्रजिस्सुबल्ख्ामवत्ततः। 
तस्य प्रजा धमंहन्तरी जज्ञे देवप्रकोपनात्‌ ॥१११॥ 
गान्धारराजपुत्रोऽभूच्छङनिः सोबटस्तथा । 
दुर्योधनस्य जननी  जज्ञातेऽथेविशारदौ ॥११२॥ 
कष्णद्वेपायनाज्जज्ञे धृतराष्रो जनेश्वरः । 

, तेरे विविन्नवीयेस्य पाण्डुश्चैव अदाबलः ॥११३॥ 
, धर्मा्थङ्शलखो धोभान्मेधावी धूतकल्मषः । 
बिढुरः शूद्रयोनौ तु जज्ञे दैपायनाद्‌पि ॥११४॥ 
पाण्डोस्तु जक्ञिरे पश्च पुच्रा देवसमाः पथक्‌ । 
दयोः ` चियोग णञ्येष्ठस्तेषामासीद्यधिष्ठिरः ॥११५॥ 
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उसदही यज्ञको वेधी मसे तेजस्वी शरीर से शोभायमान -तथा उत्तम 
रूपवाडङी कल्याणी द्रौपदी मी उत्पन्न हई ।॥ ११० ॥ 

उधर प्रहद्‌ के शिष्य नमरजित्‌ आर सुर उत्पन्न हुए, परन्तु देवतां 
. के कोप से उनकी सन्तान धमे का नाश करनेवाली हो गई ॥ १११॥ 
= गान्धारराज सुबल की सन्तान अर्थशान् मं शङ, बलवान्‌ शनि ओर 
„ दर्योधन की माता गान्धारी ये दो उन्न हुए ॥ ११२ ॥ 
| विचित्रवीर्यं के त्तत्र में छष्ण देपायन से राजा धृतरा नोर. महाबडी 
राजा पण्ड यह उत्पन्न हुए ।। ११३ ॥ 

- . `छ्ष्ण देपायन से ही घमं ओर अथं में शङ, परम बुद्धिमान्‌ आौर 

पापसे रदित विदुर शृद्रयोनि में उत्पन्न हए ॥ १९१४ ॥ 

| "राजा पाण्डु की दो लियो के गभे से देवताभों के खमान पांच पुत्र अलग 
~> कमरग उत्पन्न हुए, उनम युधिष्ठिर गुणो के कारण श््ठथे ॥} ११८ ॥ 
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घमांध्धिष्ठिरो जज्ञे मार्ताच कोदरः 
इन्द्राद्धनंजयः श्रीमान्सवंराखभ्रतां वरः ॥११६॥ 
जज्ञाते रूपसंपन्नावश्विभ्यां च यञभमावपि। 
नकुलः सहदेवश्च शुरुश॒श्रषणे रतौ ॥११७॥ 
तथा पुच्रदातं जज्ञे धृतराष्टस्य धीमतः। 
दर्योधनप्रतयो युयुस्खुः करणस्तथा ॥१.१८॥ 
ततो दुःरासनश्चेव दुःसहश्चापि भारत। 
दुमेषेणो विकणेश्च चित्रसेनो वि्विंदातिः ॥११६॥ 
जयः सर्थव्रतश्चेव पुरुमिच्रख भारत । 
वेश्यापु्रो युयुस्सुश्च एकादरा महारथाः ॥१२०॥ 
अभिमन्युः सभद्रायामज्चेनादभ्यजायत । 
स्वस्रीयो वासुदेवस्य पौत्रः पाण्डोमंहास्मनः ॥१२१॥ 
पाण्डवेभ्यो हि पाश्चाल्यां द्रौपद्यां पश्च जज्ञिरे । 
कुमारा रूपसंपन्नाः सवशाखविक्ारद्‌ाः ॥१२२॥ 
. कुन्ती .को धमे से युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन ओर इन्द्र से सकल शलल- 
घारियों से श्रेष्ठ भीमान्‌ अजुन उत्पन्न हु्ा । ११६ ॥ 

गुरुजनों की खेवा में प्रीति रखनेवाले नङ्कल अर सहदेव माद्री के गमं में 
छ्मश््विनीकुमारों से उत्पन्न हुए थे ।॥ ११७॥। 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन अदि सौ पुत्र उत्पन्न हु ओर 
वैश्य ज।ति की खी से युयुत्सु नाम का एक पुत्र उत्पन्न हश्या ॥ ११८ ॥ 

वे खव मिलकर एक सौ एक पुत्र थे, उनमें दुर्योधन, दुःशासन, दुःसह, 
दु्म्॑ेण, विणं, चित्रेन, विविंशति, जय, सटथव्रत, पुरुमित्र ओर वैशय ज्ञी का 
पुत्र युयुखु-ये रश्रारद महारथी थे ॥ ११९-१२०॥ 

भगवान्‌ बाघुदेव शी बहिन सुभद्रा के गभं मं अन से महत्मा पाड का 
पौत्र अभिमन्यु उत्पन्न हआ ॥ १२१॥ 

पाडर्वो से द्रौपदी के पोच पुत्र उत्पन्न हए थे, उनमें युधिष्ठिर से प्रति- 
विन्ध्य, मीमघेन से खुवखोम, अजुन से श्रुतकनीति, नकुल से शतानी 5 ओर सददेव 
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प्रतिविन्ध्यो युधिष्ठिरास्सुतसोमो चकोद्रात्‌ । 
अकंनाच्छुतकीर्तिस्तु चातानीकस्तु नाङुछिः ॥१२३॥ 
तथैव सहदेवाच श्जतसेनः प्रतापवान्‌ । 
हिडिम्बायां च मीभेन वने जज्ञे घटोत्कचः ॥१२४॥ 
शिखण्डी द्रषदाल्लज्ञे कन्या पुच्रस्वमागता। 
यां यन्तः दयुरूषं चक्रे स्थुणः पियचिकीषेया ५१२१५॥ 
ङुख्णां विह तस्मिन्समागच्छेन्वहून्यथ । 
राज्ञां चतसदस्ाणि योष्स्यमानानि संयुगे ॥१२६॥ 
तेषायपरिमेश्णनां नामधेयानि स्वेचाः । 
न॒ शक्यानि सखमाख्यातुं वर्षाणामयुतैरपि । 
एते तु कीलिता शल्या यैराख्यानमिदं ततम्‌ ॥१२७॥ 
इति श्रीधद्ामाश्ते आदिपर्वणि अंावतरणपवेणि 
थासात्पत्तो त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥६३॥ 


---> क्छ 








चे श्रुतसेन इख प्रकार क्रम से पांच पुत्र उस्पन्न हुए, जो सब शालं में चतुर, 
रूपवान्‌ ओर प्रतापी थे । इनके अतिरिक्त वन मं फिरती इई हिडिम्बा को भीमसेन 
से घटोश्छच नाम का पुत्र उत्पन्न हु्ा था ॥ १२२-१२४॥ 

राजा द्रुपद्‌ के यँ शिखण्डी नाम की कन्या उत्पन्न हृदे थीः. वाद्‌ मे उसको 
स्थुण॒नामवाले एक यक्त ने राजाका श्रिय करने की इच्छा खे पुरुषं बना 
द्या था ॥ १२५॥ 

कौरव पाण्डवों के महाभारत युद्ध मेंजो रोग अयेथे, उन खर्नों के 
नाम दस हजार वर्षो मे भी गिनना कठिन है, फिर मेँ उनको केसे कह सकता 
है १ इस कारण जिनकी बातों से यह अख्यान भरपूर है, उन स॒ख्य राज्ञां 
के नाम ही मैने कहे है ।॥ १२६-९२७॥ 


तिरसठ्ाँ अध्याय समा ॥ ६२३ ॥ 
= ~ 2 - ~ ° | 
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चोसटर्वाँ अध्याय 

जनमेजय उवाच । 
य एते कीत्तिता ज्मन्‌ ये चान्ये नाकीर्तिताः । 
सम्यक्‌ तान्‌ ओोतुभिच्छामि राज्ञ्ान्यान्‌ सहस्रदाः ॥१॥ 
यदथेमिह संभ्रूता देवकल्पा महारथाः । 
श्वि तन्मे महामाग सम्यगाख्यातुमरेलि ॥ २॥ 

वेक्ाम्पायन उवाच । 

रहस्यं खल्विदं राजन्‌ देवानाभिति नः श्चुतम्‌ । 
तत्त॒ ते कथयिष्यामि नमस्कछ्रस्वा स्वयंवे ॥ ३॥ 
नरिःसक्चक्रत्वः पृथिवीं कूत्वा निःत्तचियां षुरा । 
जामदर्न्यस्तपस्तेपे महेन्द्रे पर्वतोत्तमे ॥ ४॥ 
तदा निःचतत्रिये लोके भागवेण क्रते सति । 
्राद्यणान्‌ त्तन्निया राजन्‌ सखुतार्थिन्योऽभिचक्रसुः॥ ५॥ 





जनमेजय ने कदा-हे रक्षन्‌ ! तुमने जिन जिन राजाओं के नाम क 
भौर. जिनके नाम नहीं कदे. है, उन सव सदसो राजां की कथा ओँ अच्छी 
तरह से खघुनना चाहता ह । १॥ 

हे महाभाग ! देवतां के. समान वे महारथी राजा जिस कायं को करने 
कै छियि इख भूमि .पर उत्पन्न इंए थे; वह सव सुकधे आपको भटी प्रकार कहना 
चाहिये ॥ २॥ 

वैशम्पायन कहते दै-हे राजन्‌ ! हमने सुना है किं यह वास्तव में 
{देवताओं का रहस्य दहै, तो भी स्वयम्भू भगवान्‌ को भ्रणाम करके मै आपसे 


बह वृचान्त कहूगा ॥ ३ ॥ 
पत्ते जमदग्नि के पुत्र परशरामजी. इक्षीख वार प्रथ्वी को निःक्षत्रिय करके 


पर्वतो मै उत्तम महेन्द्र पवत पर तप करने को चते गए ॥ ४॥ 
इस श्रकार जव परशुरामजी ने प्रथिवी को कत्रियों से हीन कर दिया, 
तब हे राजन्‌ ! चत्रियों की लिया पुत्र की इच्छा से ब्राक्षणों के समीप 


जाने ख्गीं ॥ ५॥ 
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ताभिः खद खभापेतुन्राद्यणाः चांसितत्रताः। 
ऋताघ्रलौ नरव्याघ् न कामान्नाचतौ तथा ॥६॥ 
तेभ्यश्च लेभिरे गमं र्ध्ियास्ताः सहस्रदाः । 
ततः खघुविरे राजन्‌ च्न्रियान्‌ वीयेवत्तरान्‌ ॥ ७॥ 
ङ्माराञ्च ङखारीश्च पुनः त्त्नाभिन्रद्धये। 
एवं तद्‌ जाह्यणैः च्रं त्तच्रियाख् तपस्विभिः ॥ ८ ॥ 
जातं चश्द्धश्च धर््नण सुदीर्धणायुषान्वितम्‌ । 
चस्वारोऽपि ततो वणा बभूवुत्राद्मणोत्तराः ॥ & ॥ 
अभ्यगच्छन्त नारीन्‌ न कामान्नादतो तथा । 
तथैवान्थानि स्तानि तियेग्योनिगतान्यपि ॥१०॥ 
ऋतौ दारांश्च गच्छन्ति तत्तथा भरतर्षभ । 
ततोऽचद्धेन्त॒ धर्मेण सहख्रदातजी विनः ॥११॥ 





हे नरव्याघ्र ! अखण्ड त्रतवाले ब्राह्मण केवर ऋतुकाल मेँ उनके साथ 
गमन करते थे, -ऋतुकाल नहीं होने पर अथवा केवर कामवाखना से वा खोटी 
रीति से गमन नहीं करते थे ॥ & ॥ | 

इस रकार ब्राह्मणों के संबन्ध से सहस्रं क्षत्रियाय गभेवती हो गई 
` रौर देः राजन्‌ ! उन्होने बड़े बड़े महावीर क्षत्रियो को उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों ने कषत्रियं की बृद्धि के च्य क्षत्रियां से कुमार 
ओर कुमारियों को उत्पन्न किया, ओंर.वे नये वंश दीघयु ओर धर्मपरायण 
होकर बद्ने खगे 1 इसके बाद जिनमे जाक्षण शष्ठ थे रेखे चारां वर्णो छी फिर 


` स्थापना हुड ॥ ८-5 ॥ 


उस समय प्रत्येक मनुष्य ऋतुकारूमें ही अपनी ्लीकासंग करते ये, 
कामचेष्टासे या ऋतुन होने के दिनोंमें संग नदीं कंरतेये। दे भरतवंश में 
ष्ठ॒ राजन्‌ ! पशु पक्षियों की योनि में उत्पन्न इए दूसरे प्राणी भौ छतुकाङ 
म ही अपनीलखी का खंग करते थे । हे भूपालं ! इस भरार धमेपू्वक 
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ताः परजाः षएथिवीपाल घञत्रतपरायणाः। 
आधिसिव्याधिभिश्चैव विसक्ताः स्वरो नराः ॥१२॥ 
अथेमां सागरापाङ्गीं गां गजेन्द्रगताखिखाम्‌ । 
अध्यतिष्ठत्‌ पुनः चन्रं सरोलवनपत्तनास्‌ ॥१३॥ 
प्रचासति पुनः त्तन्न धर्मणेमां वसुन्धराम्‌ । 
ब्राह्मणा्यास्ततो वणा लेभिरे शछदसखन्तमाम्‌ ॥१२४॥ 
कामक्रोधोद्धवान्दोषान्निरस्य च नराधिपाः। 
धर्मण दण्डं दण्डय षु प्रणयन्तोऽन्वपालयन्‌ ॥१५॥ 
तथा धमेंपरे त्तत्र सदसखरात्तः शतक्रतुः । 
स्वादु देशे च काले च वर्षणापाखयत्‌ प्रजाः ॥१६॥ 
न बार एव म्रियते तदा कथिल्लनाधिप। 
न च चखियं प्रजानाति कथिद्प्राप्षथोवनः॥ १७५ 








उत्पन्न हृदे सब प्रजा मन ओर शरीर के दुःखों से रहित होकर धमं तथा 
तरतो मही लगी हई बृद्धिको प्राप्त होती थी एवं सैकड़ों वषे की आयु को 
गती यी ॥ १०--१२॥ 

हे गजेन्द्रं के समान गतिवल्ते राजन्‌ ! तत्र पर्थत, बन ओर नगरोवाले 
समुद्रप्य॑न्त सकर भूमण्डड पर फिर कषत्रियं का ही राज्य हो गया ॥ १३॥ 

जब त्तत्रिय फिर धमं से इस प्रथिवी का पालन करने लगे तब ब्रह्मण 
आदि चासते बणे अपार अ।नन्द्‌ को पाने कगे ॥ १४॥ 

राजा लोग: काम कध से उत्पन्न हए दोषों को स्याग कर दण्ड के योयं 
पुरषो का धमं से शासन शौर प्रथित्री का पाठन करने लगे ॥ ९५॥ 

इख प्रकर ॒त्तत्रियों को धमपरायण रहते हए देख्रकर सो यज्ञा का कता 
ञ्मौर सहस्र नेन्नोबाखा इन्द्र भी समय ओर देश के अनुसार वषो करके भ्रजाओं 
का पाङन करने लगा ॥ १६॥ 

हे राजन ! उस समय कोद मनुष्य वाख अवस्था में नदीं सरता.था 
तथा शुवावस्या में पचे विना कोई खो के संगःको जानता मी नदीं था ॥*१७॥ 








भभ्याय । षैः भादिपिवं $ ४६५ 
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एवमायुष्मतीभिस्तु प्रजाभिभेरतषेम । 
इथं सखागरपयेन्ता सपाप्रथत मेदिनी ॥१८॥ 
हेजिरे च महायज्ञैः त्च्िया बह्धदक्तिणैः । 
साङ्गोपनिषद्‌ान्वेदान्विप्राश्चाधीयते तदा ॥१६॥ 
न॒ च विक्छोणते ब्रह्य जाद्यणाश्च तदा षप। 
न च शुद्रसमभभ्यासे वेदालुच्ारयन्स्युत ॥२०॥ 
कारयन्तः क्रि गोषिस्तथा वेश्याः स्िताविह । 
युखते शुरि नी गा करराङ्गांश्चाप्यजीवयन्‌ ॥२१॥ 
फोनणांरच तशा वत्सान्न दहन्ति स्म॒ मानवाः। 
न द्दटमानैबेणिजः पण्यं विक्रीणते तदा ॥२२॥ 
कर्माणि च वरव्याघ्र घमेपितानि मानवाः। 
ध्ेमेवालुषश्यन्तश्चक्रषेमेपरायणाः ॥२३॥ 


+ 





हे भरतवंश म 98 राजन्‌ ! इस प्रकार पूणं आयुवाली श्रा से समुद्र 
कर्यन्त सव पृथ्त्री भर गई ॥ १८ ॥ । 

उस समय क्तत्निय बड़े बड़ यज्ञ॒ करके ब्राह्मणों को बहुत सरी दद्िणा देते 
थे श्मौर ब्राह्मण भी सकर अङ्गो तथा उपनिषदों सहित वेद को पदृते थे ॥ १९ ॥ 

इतना ही नहीं, किन्तु ` हे राजन्‌ ! ब्राक्षण उस समय वेदों को बेचते नीं 
धे, अथौत्‌ धन लेकर विद्या नदीं पढ़ते थे तथा अनधिारी को वेद नीं सिखाते 
थे एवं अश्रद्धालु के समीप वेद्‌ का उश्च।रण नहीं करते ये ॥ २०॥ 

वैश्य वैलों के द्रा भूमि को जतवाते थे, परन्तु कभी गायों के कन्धौं परं 
जुं नहीं रखते थे, तथा जो पश दुबज्ञे या बुडढे हो जाते थे उनको धास, 
चारा. ओर पानी देकर प्रसन्न रखते थे ॥ २१ ॥ 

जब तक बछड़े दूध के साथ ही घाक्त नहीं खाने ठगते ये तब तक वे 
ोग गों को चीं दुहते थे। व्य पारी बेचने को षस्तुओं को धोखे की तोजों घे 
नहीं बेचते थे ॥ २२॥ 

: दहे नरद्याघ्! उस समय के ङोग . धमंपरायण रहकर धमं के सन्सागं को 

देखते हुए धमेयुक्त ही कमं करते थे ॥ २३॥ = 


४८३ # मेक्ाभरतं क | चोसठवां 
स्वकसमनिरताश्चासन्‌ सवै वणा नराधिप, 
एवं तदा नरव्याघ धर्मो न हसते क्वचित्‌ ॥२४॥ 
काले गावः प्रसूयन्ते नायेश्च मरतषेम । 
भवन्त्यतुषु इच्ताणां पुष्पाणि च फलानि च ॥२५॥ 
एवं करतयुगे सम्यग्वत्तेमाने तदा खप। ` 
अपूयेत मही करर्स्ना भाणिभिबेद्भिशरं दाम्‌ ॥२६॥ 
एवं सथुदिते लोके मानुषे भरतवषम । 
अख्छुरा जल्िरे तस्ते राज्ञान्ठ॒ सलुजेभ्वर ॥२७।। 
आदिस्येहिं तद्‌। दैत्या बहुशो निजिता युधि । 
देश्वयांद श्रंदिताः स्वगास्सं बभूवुः क्िताविह ॥२८॥ 
इह॒ देवत्वमिच्छन्तो मालुषेषु मनस्विनः । 
जल्तिरे खवि भूतेषु तेषु तेष्वखुरा विभो ॥२९॥ 


पो त 


हे राजन्‌! सव मनुष्य अपने अपने कत्तव्य के योग्य जो काम होता 
था उक्षको करिये जाते थे । इश्च प्रकार के बत्तीव से हे नरब्याघ्न ! उस समय किसी 
प्रकार भ घमं का-नाश नदीं होता था ॥ २४ ॥ 

हे भरतवंश मे श्रेष्ठ राजन्‌ ! गौएं ओर लिया उचित समय पर संतान 
उत्पन्नं करती थीं ओर ब्त पर पल तथ। फल ठीक ऋतु में ही आते थे ॥ २५॥ 

हे राजन्‌ ! इ प्रकार उख समय कृतयुग भटी प्रकार से चर रदा था 
अर संपूण एथिवी बहुत से प्राणियों से खूब भर गदे थी ॥ २६ ॥ 

हे भरतवंश में भेष्ठ ! इ प्रकार मत्यंडोक की दशा बड़े आनन्द भेःथी, 
डत समय हे राजन्‌ ! इख प्रथिवी पर क्षत्रियो मँ राच्तस उत्पन्न होने लगे ॥ २७ ॥ 

डस अवसर सें अदिति के पुत्रों ने दिति केपृत्रं को अनेकों वार युद्धमें 
हराया मौर उनको रेश्वयं से तथा स्वर्गं से गिरा दिया था, तब वे प्रथिवी पर 
जन्म लेने खगे ॥ २८ ॥ 
` :. हे राजन्‌! वे मनस्वी अघर भूलोक मं देवताओं के सखे पेयं की इच्छा 


करके प्रथिवी पर अने प्राणियों मे उतनन होने खगे ॥ २९ ॥ 





गोष्वश्वेषु च राजेन्द्र॒ खरो्रमदिषेषु. च । . 
कव्यास्स्टु चेव भूतेषु गजेषु च सगेषु च ॥३०॥ 
जातैरिह सदहीपाल जायमाने तैमेदी । 
न॒ काक्चाकाट्मनात्मानमियं धारयितुं घरा ॥३१॥ 
अथ जाता अहीपालाः केचिदुबहमदान्विताः। ` ` 
दितेः पुत्रा दनोश्चैव तदा लोक इदाच्युताः ॥३२॥ 
वीथेवन्तोऽविष्ठास्ते नानारूपधरा महीम्‌। ` 
इमां सागरपयेन्तां परीयुररिमदंनाः ॥३३॥ 
जाहणान्‌ जचियान्वैशयान्‌ शद्रा श्चेवाप्यपीडयन्‌। 
अन्यानि चैव सत्त्वानि पीडयामासुरोजसा ॥३४॥ 
च्रासयन्तौऽभिनिघ्रन्तः सवंम्रूतगणांश्च ते। 
विचेखः खवेश्ो राजन्महीं रतसहसरराः ॥२३५॥ 





हे राजेन्द्र! वे गोओंमे, घोडोंमे, गधोंमें,ञ्टं भं, मेसो मे, रासां 


. के समान मांसाहारी प्राणियों ओर म्रगों मे उत्पन्न होने लगे ॥ ३०॥ 


हे मूपते ! पहले उत्पन्न इए ओर आगे उत्पन्न होनेवाले उन असुरो से .यद्‌ 
भूमि स्वयं अपने आपको धारण करने मे असमथं हो गड ।॥ ३१॥ 

उस समय स्वगं से चष्ट होकर गिरे हए कितने ही दिति ओर दनु के पुत्र 
बड़े मद्मत्त श्रौर उच्छृङ्खल राजाओं के रूप में उत्पन्न हो गये थे॥ ३२॥ ... 

शयुं .का नाश करनेवाले वे मदावीर अनेकां रूपों से सागरपयंन्त इस 
प्रथिवी में भर गये॥ ३३॥ 

वे अपने पराक्रम से ब्राह्मणों को, ्षत्रियों को, वैश्यां को, श्रं तथा 


, अन्य प्राणियों को बहुत ही दुःख देते थे ॥ ६४ ॥ 


हे राजन्‌ ! सकठ प्राणियों को मय देते ओर भ्राणान्त करते इए लाच 
अघर पृथित्री पर चारों चोर घूमने लगे ॥ ३५॥. ˆ 
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आश्रमस्थान्महर्षीरच ध्षयन्तस्ततस्ततः । 
अब्रह्मण्या वीयेमदा मन्ता मदबलेन च ॥३६॥ 
एवं वीयेबलोत्सिक्तभूरियत्वैमेहासरेः । 
पीड्यमाना मही राजन्‌ ब्ह्माणसुपचक्रमे ॥३७॥ ` 
न दमी भ्रूतसत्त्वोधाः पन्नगाः सनगां महीम्‌ । 
तदा धारयितुं शेकुः संक्रान्ता दानवैयेलात्‌ ५६८॥ 
, ततो मही महीपाल मारात्तां जयपीडिता । 
जगाम शरणं देवं सवेभ्रूतपितामहम्‌ ॥३९॥ 
सा संव्रतं महाभागेर्दवदिजपरहर्षिभिः। 
ददच्ो देवं ब्रह्माणं लोककत्तोरमन्ययम्‌ ॥४०॥) 
गन्धर्वैरण्सरोभिश्च देवकमेस निष्ितेः। 
वन्दमानं खदोपेतैवेवन्दे चैनमेत्य सौ ॥४१॥ 





मदयुक्त पराक्रम से मत्त तथा वीरता से उदण्ड हुए वे नीच असुर जां 
तहँ आभमों मे रहनेवाज्ञे महषियों छा भी तिरस्कार करने लगे ॥ ३६ ॥ 
हे राजन्‌! इस प्रकार वीरता ओंर वरू से उद्धत, महाउद्योग करनेवाले 
बड़े बड़े असुरो से पीड़ा पाती ओर घबड़ाती टद यह परथिवी भगवान्‌ नक्माजी की 
शरण में गड ॥ ३७॥ 
दानं ने जिस पर कठा कर छ्य थ। रेकी इस पवेर्तोसदहित प्रथिवी शो 
शेषनाग, कच्छप नौर दिगजों का समूद भी उठने मेँ असमर्थं हो गया ॥ ३८॥ 
तब दैत्योंके भ।र से पीड़ा पातीओौर (तुर होती हृ एथिवी सकर 
राशियों के पितामह नद्षदेव की शरण में गड ॥ ३९ ॥ 
मह्य भाग्यवान्‌ देववा, द्विज चनौर महर्षियों से धिरे इए, लोककतौ शर 
अविनाशी नह्माजी के परथिवी ने दशंन किये, फिर दषेपूवंक समागत, दिठथ कर्मो 
के अधिकारी गन्धव तथा अप्सरा जिनको भरणाम कर रहे थे रेखे ब्रह्माजी के पाख 
ज्ञा धयिषी देवी ने प्रणामं जरिया ॥ ४०-४१ ॥ .. 


अध्याय] ॐ अ1{णिपिव 
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अथ विज्ञापथाभासर सूमिस्तं ₹रारणार्थिनी। 
सन्निधौ लोकपालानां सर्वेषामेव भारत ॥४२॥ 
तत्‌ प्रधानास्मनस्तस्य भूमेः कुस्यं स्वयस्सखुवः ।: 
पूवेमेवामवद्राजन्‌ विदितं ` परमेष्ठिनः ॥४३॥ 
स्रा दि जगतः कस्मान्न संबुध्येत भारत । 
ससुराखरलेकानाभश्चेषेण मनोगतम्‌ ॥४४॥ ~. . 
ताष्ुवाच बहाराज भूमि भूमिपतिः चसु 

प्रमवः सवेभूतानासीराः दास्यः प्रजापतिः ॥४५॥ 


ब्रह्मोवाच । म 
यद्थेघसि  संप्रा्ा मत्सकाचां वसुन्धरे। . . ` 
तदथं खन्नियोद्याभि. सवानेव्र . दिवौकसः ॥४६॥ . 

वैशम्पायन उवाच । ˆ | 
` इईरंथुच्त्वा ख महीं देवो ब्रह्मा राजन्‌ विज्य च । 
आदिदेश तद्‌ा सवान्‌ विवुधान्‌ भूतङ्कत्‌ स्वयम्‌ ॥४७॥ 








हे भरतवंशी राजनः! सब छोकपाों के सामने .शरण- च!हनेवाडी.पयिवी 
ने ब्रह्माजी से अपना दुःख ` निवेदन शिया ॥ ४२॥ £ ; ~ 
ह; सजन !. कारणात्मा नह्याजी भूमि क. कायं- को पहले खेदी 
जानते थे 1 8३1 | त 
हे भरतवं शी राजन्‌ !. जगत्‌.को रचनेवाले स्वयम्भू नह्माजी देव तथा ` 
दैत्यों सहित सब छोकों के मन की बातों को क्यों न जानें १॥ ४४ ॥ = 
>. हे महाराज ।- प्रथिवी के पति; प्रमु, सङ प्राणियों को रचनेवाक्ञे, कल्याण 
कतौ तथा प्रजापति ब्रह्माजी प्रथिवी देवी से कहने कगे ॥ ४५॥ | ६ 
.;:: ज्रह्ाजी ने कदहा--हे प्रथ्वी ! तू जिस कायं के ययि मेरे पाख भह, डस 
काम.क. छिये.मै सकलः देवताओं को नियुक्त करूगा ॥ ४६॥ द. 
वैशम्पायन कहते दै--हे राजन्‌ः! इस प्रकार कहकर प्राणियों को रबनेबलि - 
्रह्माजी ने प्रथिवी कोजनेकी अराज्ञा दी भोर उस. समय देवताः को जी आज्ञाः: 
६२ । 


४&० ॐ महाभारत ॐ [ चोसठवां 


अस्या श्रमेनिरसितुं भारं मागेः एथक्‌ प्रथक्‌ । 
अस्यामेव यध्वं विरोधायेति चान्रवीत्‌ ॥४८॥ 
तथेव च समानीय गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌ । 
उवाच भगवान्‌ सवानिदं वचनमर्थवत्‌ ॥४६॥ 
ब्रह्मोवाच । 
स्वैः स्वेरंशोः प्रखयध्वं यथेष्टं मानुषेषु च । 
अथ चाक्रादयः सवे अस्वा सुरथरो्वचः 
तथ्यमथ्येश्च पथ्यश्च तस्य ते जगृहुस्तदा ॥५० 
अथ ते सवेराोंऽखरः स्वेगन्तुं मभि करतच्ण्डः 
नारायणममिन्रघ्न वेकुण्ठसुपचक्रस॒ः ॥५१॥ 
यः स चक्रगदापाणिः पीतवासाः दितिभ्रमः | 
पद्मनाभः सुरारिघ्न; प्रथुचावश्ितेच्तणः ॥५२॥ 





दीकितुम सब भूमिका भार उतारने के लिये अख्ग चछ्ग व्रिभागों के श्रनुसार 
रूप धारणा कर इस्‌ एरथ्वी पर ही अवतार लो ॥ ४७-४ ~ ॥ „नं 

अनन्तर ब्रह्माजी ने .गन्धर्वो ओर अप्प्ररा्चों के गणं क्रो अपने ` षास बुखा- 
कृर उन सबों से भी इस प्रकार अथबाडा वचन कदा-। ४€ ॥ | 

तुम आ अपने अपने अंश के अनुल्तार क्रम से इस प्रथ्वी के उप्र मनुष्यों 
मं इच्ानुसार जन्म धारण करो । इसके अनन्तर इन्द्र॒ अ।दि सत्र देवताओं ने- 
ब्रह्माजी केः सत्य, यथार्थं ओर हितकारी वचन को सुनकर उसी समय स्वीकार 
कर डछिया ॥ ५० ॥ 

प्रिर सरव देवता अपने अंशो खे प्रथ्वी के ऊपर अवततार लेने-का निश्चय 
कर शनरुभों का नाश करनेवाले भगवान्‌ नारायण के पास ग ॥ १ ॥ 

अवान्‌ हाथ मे शङ्ख, चक्र, गदा ओर पद्म धारण किये ह येः; उनके 
बस्त्र पीके ये, शरीरकान्ति श्यामबणं की थी, नामि कमल के. समान शी । दैत 
कना संहार करनेवाले भगवान्‌ के विशः ने दयपूणे कटान सर -युक्त ओ । इन 
प्रजापतिरयं के भीः पति, देवतां के नाथ, महाबलतरान्‌) भीव्ररस्र का चह श्राग्णः 


कैः नाद्िपव कै ४९९ 
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प्रजापतिपतिर्दवः सुरनाथो महाबरः। 
श्रीवस्साङ्लो हषीकेहाः स्ेदैवतपूजितः ॥५३॥ 
तं खवः च्ोधनायेन््र उवाच पुरुषोत्तमम्‌ । 
अंशेनावतरेत्येवं तथेत्याह च तं हरिः ॥५४॥ 





इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अंश्ावतरणपबेणि 
चतुःखष्ितसोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


खमाघमंरावतरणपवं । 





बणमयालयकात्ककन न व  न ~ --- -- --- --- र चाणागआण्या न्‌ जा कनकष्दातमाकमादचाननयन्यो ए ननानका्ाययारसयादटयारकवारयान्ननकाक्यि) 


करनेवाले, सकर देवतानां से पूजित, वैङ्कण्ठपति नारायण के पास देवता 


आय | <२-५३ ।। 
इन्द्र ने श्री पुरषोत्तम से कष्टा-पथ्वी का भार उतारने के किये भापश्रंश 


रूप से प्रथ्वी पर अवतार छीजिये। इस पर श्री हरि ने उत्तरं दिया कि- अच्छा 
मे एेसा ही करगा ॥ ५४ ॥ 


चोसखठवां अध्याय समाप ॥६५]। 
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. पेसठर्वो अध्याय ` 

वैराम्पायन उवाच । 
अथ नारायणेनेन्द्रश्चकार सह संविदम्‌ । 
अवतक्त महीं स्वगाद॑ंरातः सहितः सुरैः ॥ १॥ 
अादिश्य च स्वयं शाकः सर्वानेव दिवौकसः । ` ` 
निजेगाम घुनस्तस्मात्‌ क्षयान्नारायणस्य ह ॥ २॥ 
तेऽमरारिविनाशाय - -सवेखोकहिताय च। 
अवतेरुः क्मेणेव महीं स्वगादिवौकसः ॥ ३॥ 
तत्तो जह्य्षिवंशेषु पार्थिवर्षिङकुलेषु च । 
. जज्ञिरे - राजच्ादख यथाकामं - दिवोक्सः(।॥ ४।। ----- 
` दानवान्‌ रातत सांश्चेव गन्धवान्‌ पन्नगास्तथा । > 
पुरुषादानि. चान्यानि जघ्नुः सत्वान्यनेकराः ॥ ५॥ 
दानवा रा्तसाश्चेव गन्धवाः पन्नगास्तथा | 
न तान्‌ बलस्थान्‌ बाल्येऽपि जघ्चुमेरतसत्तम ॥.2 ॥ 


वेशम्पायन कदते . ह--इन्द्र ने. देवताओं के . साथ ्रंश से भूतङू पर 
अवतार धारण करने की नारायण से संमति लेकर सब देवताओं को प्रथ्वी 
पर अवतार लेने की श्चाज्ञादी, द्टिर बह नारायण के स्थान से अपने लोक को 
चङ विया )। १-२॥ । 

सब छोकों के हित के छियि ओर राक्षसो के नाशके लिये देवता ऊमशः 
स्वगे से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे ॥ ३॥ 

हे राजसिंह ! देवताओं ने अपनी इच्छाडुसार त्रह्य्ियों क वंश में मौर 
राजर्धियों के वंश मे जन्म लेना आरम्भ क्रिया श्ौर वे दानव, राक्तस, गन्धं, 
खं तथा मतुष्य का मांख खानेवले ऋर प्राणियों का संहार करने 
लगे ॥ ४-५॥ 

हे भरतवंश के शरेष्ठ राजन्‌ ! दानव, राक्ञ6, गन्धव ओर सर्पं देवताओं को 
धलोटी अत्रस्था के दोने पर सरी अपार वली होने के कारण मार नही सके ॥ ६॥ 
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जनमेजय {डवाव्च । 
देवदानवसंघानां गन्धर्वाप्सरसां तथा । 
मानवानाश्च सर्वेषां तथा वे यच्तरक्तसाम्‌ ॥ ७॥ 
श्रोतुमिच्छामि तत्वेन संभवं क्रुस्लमादितः 
पाणिनाश्चैव सर्ववां संभवं , वक्तुभदेसि ॥ ८॥ 

वैहाम्पायन उवाच । 
इन्त ते कथयिष्यामि नमस्करस्य स्वयंखुवे । 
सुरादीनामहं सम्यक्‌ लोकानां चमवाप्ययम्‌ ॥ € ॥ 
ब्रह्मणो सानखाः प्॒ला विदिता षण्महषेयः। | 
भरीचिरन्यद्धिरसौ पुलस्त्यः. युलदः कतुः ॥१०॥ 
मरीचेः करथपः पुत्रः कश्यपात्त इमाः परजाः । 
प्रजकज्तिरे बदाभागा दच्तकन्थाख्नयोद्‌ रा '॥११॥ `. 
अदितिर्दितिदेनुः काला दनायुः सिंहिका तथा । 
क्रोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला खनिः ॥१२॥ 





जनमेजय पूछते है-हे सुने ! देवता, दानव, गन्धव, अप्सरा, मलुष्य 
यत्त राक्तस ओर सकर प्राणियों की उत्पत्ति मे आरम्भ से पूरी तरह सुनना -चाहता 
हू; इस कारण आप वह्‌ सब किये ॥ ७-८ ॥ 

वैशम्पायन कहते दै--स्व्यंभू भगवान्‌ को प्रणाम करके. देषता- आदि 
सब -छोकों की उत्पत्तिः तथाः नाश के विषय की कथा . भले प्रकार में -भापये 


कर्हुगा ॥:6 ॥ द 
यह तो सब जानते ही दै कि ब्क्षाजी के मानस. पुत्रः मरीखि, अत्रि, 
त्रंगिराः पुलरत्य, पुरह्‌ चोर क्रतु ये छै प्रसिद्ध ये ॥-१०॥ 

मरीचि के पुत्र कश्यप. हुए: शोर कश्यप से यह सव. रजा: उत्पन्न हई. हे. 
दत्त प्रजापति की मह्टाभाग्यवती तेरद्‌;कन्याए इडे थी ॥ ११॥ . ` ॥ 

उनके नास ये है-अदिति, दिति, य, कठा, द्नायु, सिंहिका, कोवा, -श्राघा, 


ः षै महाभारते कै [ पैसे 





एतासां वीयेसंपन्नं पुच्रपौत्रमनन्तकम्‌ ॥१३॥ 
अदिस्यां व्रादरादिष्याः संभूता खुवनेश्वराः । 
ये राजन्नामतस्तास्ते की्तेथिष्यासि भारत ॥१२॥ 
धाता भिजोऽयेमा खक्ो वसणस्त्व॑दा एव च। 
अगो विवस्वान्‌ प्रषा च सिता दरमस्तथा ॥१५॥ 
एकाद करास्तथा स्वा दादश बिष्णुङ्रुधते । 
जघन्यजस्तु स्वेषामादिस्यानां गुणाधिकः ॥१६॥ 
एक एव दितेः पुत्रो दहिरण्यकरिपुः स्मरतः 
नाञ्ना ख्यातास्तु तस्येमे पश्च पुत्रा महास्मनः ॥१७।॥ 
प्रहादः पूबेजस्तेषां संहादस्तदनन्तरम्‌ । 
अनंहादस्तनोयोऽभूत्तस्माच्च रिविबाष्कलौ ॥१८॥ 
प्रहादस्य चयः पुराः ख्याताः सवेन भारत । 
विरोचनश्च कुम्मश्च निङम्मश्चेति भारत ॥१९॥ 





विश्वा, विनता, कपिला, युनि ओर कद्रू । दे मचुऽें मे श्रेष्ठ भरतवंशी राजन्‌ ! इन 
तेर कन्याओं से पुत्र पौत्र रादि अनेकों पराक्रमी वारक उत्पन्न हए ॥ १२-१३॥ `` 

अदिति से भवनों के ईश्वर बारह आदित्य उतपन्न हुए, हे राजम्‌ ! उनेके 
नामे चै तुमसे कहता ह, खनो ॥ १४ ॥ ं 

घाता, मित्र, अयमा, इन्द्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान्‌, पूषा, सविता, 
त्वष्टा ओर बारदवं विष्णु कदङाते है । इन आदित्यो मे सब से ह्लोटे पुत्र विष्ण 
गुणों मे स्र से बदृकर थे ॥ १५-१६॥ 

दिति का केव हिरण्यकशिपु नामक्‌ पक दही पुत्र था, उस महारा के पांव 
त्र हृदे, जिनके नाम प्रहाद्‌, सह।द्‌, भवुह।द, शिबि आओओर बाषकर ये ॥ १७-१८॥ 

हे भारत ¦ प्रद्‌ के पुत्र विरोचन, म्भ ओर निङ्कस्भ सर्वत्र प्रसिद्ध 


ये ॥ १९॥ < 
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विरोचनस्य पुच्रोऽभरढ्‌ बलिरेकः प्रतापवान्‌ । 
बलेश्च प्रथितः पुच्रो बाणो नाम महासुरः ॥२०॥ 
श्द्रस्याचुचरः आओमान्महाकालति यं विदुः| 
चस्वारिकादनोः पुराः ख्याताः सवेच्र मारत ॥२१॥ 
तेवां प्रथलजो राजा विप्रचित्तिमदहायक्चाः 
दाम्बरो नश्धविश्चेव पुलोमा चेति विश्वतः ॥२२॥ 
असिलोभा च केही च दुल्लेयस्चैव दानवः 
अयःशिरा अश्वशिरा अश्वरदाङ्कुख वीयेवान्‌ ॥२२३॥ 
तथा गगन्ुधे च वेगवान्‌ केतुमांश्च यः 
स्व मलरभ्वोऽश्वपतिन्र षपवाजकस्तथा ॥२४॥ 
अग्वशरेवश्च सचलश्च तुद्धण्डश्च महाबलः | 
इषुपादेकचक्रश्च  विरूपात्तो हराहरौ ॥२५॥ 
निचन्द्रश्च निङुस्भश्च कुपटः कपटस्तथा । 
शरभः शर्मश्चैव सखुयांचन्द्रमसो तथाः। 

चते ख्याता दनो्वैशे दानवाः परिकीर्तिताः ॥२३॥ : ` ` 









अ  -यरिपरारससररकखखरपणयरपय ऋच च क्कः चके 


विरोचन का बलि नामक एक प्रतापी पुत्र हया ओ्मौर राजा बछिका बाण 
नामक प्रसिद्ध महासुर पुत्र हया था।॥ २०॥ र 

वह महादेवजी का एक भाग्यशाखी सेवक था, उसको खोग महाकाल नाम 
से जानते थे । हे राजन्‌ ! दनु के प्रसिद्ध चालीस ( जीवित तेतीस ) पुत्र थे ॥ २१॥ 

उनके नाम इस प्रकार ै-विप्रचित्ति, शम्बर, नसुचि, पुखोमा, असि- 
लोमा, केशी, दुय, अयःशिरा, अश्वशिरा, पराक्रमी अश्वशंङ, ागनमूषौ, 
केतुमान्‌, स््रभौलु, अश्व, अश्वपति, बृषपवो, अजक, अश्वभ्रीव, सूद, सहा- 
बली तुहंड, इषुपाद्‌, एकचक्र, विरूपात्त, र, अदर, निचन्द्र, निङ्खस्म, कषद, 
कपट, शरभ, शलभ, सूयं ओर चन्द्रमा । इनमे जेष्ठ पुत्र विप्रचित्ति बड़ा 
ीर्विमाम्‌ राजा ह्या । दनु के वशं म जो प्रसिद्ध दानव येवे सेने आपसे 
कहे ॥ २१-२६ ॥ 
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अन्यो तु खलु देवानां । खाचन्द्रनसौ स्छनौ । ` 
अन्यौ दानवसुख्यानां ` सया चन्द्रमसौ तथा ॥२७॥ ` : 
इमे च वचाः प्रथिताः सत्त्ववन्तो ! महाबलाः । 
दचधु्रा. महाराज दद ` दानववंराजाः ॥२८॥ 
एकान्तोऽखरतपो. वीरः . प्रलम्बनरकाचपि। 
वातापी, शाच्रतपनः - हशाठश्चेव - महासरः ॥२६॥ 
गविः . वनायुश्च, दीघेजिहश्च दानवः 
असंख्येयाः स्खतास्तेषां पुत्राः पौरा मारत ॥३०॥ 
सिदिकाः . सुषुवे पुत्रं. राहुं ` चन्द्राकमदहेनम्‌ । 
वुचन्द्रं ` चन्द्रहन्तारं तथा. चन्द्रपमदेनम्‌ ॥३१॥ 
करस्वभावं . क्ररायाः पुच्पोच्रमनन्तकम्‌ । ` 
गणः क्ोवश्ो नाम ऋरकमारिमदेनः ॥३९॥ . : 
दनायुषः, ` . घुनः. ` पुत्राञ्चत्वारोऽस्ुरपङ्कवाः । .. . 

` विच्वरो . बलवीरो .-च  चरत्रश्वैव महासुरः ॥३६॥ 


देवतापन्न के चन्द्रमा ओर सूयं दूसरे. ओर दानव्रदल के ये सूर्यः ओर 
चन्द्रभां अख्गये।२७1 ` | 
ये वंशं प्रसिंढ सत्वशाढी ओर मदाबखी थे। हे महाराज ! दुं क संतान इन 
दस दानवो का वंशा खच भ्रसिद्ध हआ-एकाक्ञ, वीर भगरतप।, प्रखंब, नरके, वातापी; 
शंशचुतेपनं, सदादैत्य शट, गवि, वनायु ओर दीघजिह नामक दानव 1 हे मरेतवंशी 
राजन्‌ ! इनके पुत्र ओर पौत्र असंख्यों हं, एेसा शाख में कदा हे ॥ र८-६०॥ 
= = सिंहिकां से सूये तथा चन्द्रमा को पीड़ा देनेवाला राह नामक पुत्र उत्पन्न 
इश भौर ऋस से सुचन्द्र, चन्द्रहन्ता ओर चन्दरपभरमदेन नामक पुत्र. उत्पन्ने हुए । 
इसं प्रकार ऋरा से बडे करूर स्वभाव के अनन्तां पुत्र - ओर पौत्र उत्पन्न हुए तथा ` 
क्रोचंकंरा नामश्षा एक गण भी उत्पन्न हंजा था जो क्रूर कमं करनेवाडा भौर 


शंतरुओं का नाशकत था ।। ३१३२ ॥ डक 
दनाय चे दानवयोनि मेँ श्रेष्ठ चारं पुत्र खत्पन्न हए, जिनके नाम “विकर बलः 


करीर ओर दृत्र थे ॥ ३३॥ 1 
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कालायाः प्रथिताः पुराः कालकल्पाशप्रहारिणः। 
प्रविख्याता भदहावीयां दानवेषु परन्तपाः ॥३४॥ 
विनाक्ानर्व कोधश्च क्रोधहन्ता तथैव च । 
क्रोधशाच्ुर्तथेवान्ये कालकेया इति श्रुताः ॥३१॥ 
अश्छुराणाश्ुषाध्यायः शकरस्स्छ्रबिस्छुतोऽ मवत्‌ । | 
ख्याताश्योदानखः पुच्राश्चतस्वारोऽसुरयाजकाः ॥३६॥ 
व्वद्धाधरस्तथाकिश्च दावन्यौ रौद्रकर्मिणौ । 
तेजसा खुयेसङ्ाच्ा -बह्मरोकपरायणाः ॥३७॥ 
इष्येष वंश्ाप्रजवः कथितस्ते तरस्विनाम्‌ । 
असुराणां खराणाश्च पुराणे संश्रुतो मया ॥२८॥ 
एतेषां यद्यस्यन्तु न दाक्यं तदशेषतः 
प्रसंख्यातुं बहीपारक गणमरूतमनन्तकम्‌ ॥३६॥ 
ताच्थश्चारिष्टनेमिश्च तथेव गरुडारूणो । 
आङणिवीरुणिश्यैव वैनतेयाः षकीत्तिताः ॥४०॥ 


काटा से काल के समान संहार करनेवाले, दानां मे महाभ्रसिद्ध पराक्रमी 
ओर शुभं को संताप देनेवाले विनाशन, कोषः, क्रोधहन्ता, ऋोधशन्चु तथा कारकेय 
नाम से प्रसिद्ध दुसरे पुत्र उत्पन्न इए थे ॥ ३४-३५॥ 

असुरो के उपाध्याय शक्र ( शरु ) ऋषि से उत्पन्न इए, उन शुक्राचायं के 
चार पुत्र ये, वे अयुरों का यज्ञ करानेवाल्ते थे ॥ २३६ ॥ 

उनमें दो पुत्र स्वष्टाधर ओर अत्रि थे तथा दो क्रूर कमं करनेवाले थे । ये खब 
सूयं के समान तेजस्वी ओर ब्रह्मखोकपरायण ये ॥ २७ ॥ 
` इस प्रकार बर्वान्‌ असुरो मौर देवताओं क छल में होनेवालों कौ जैसी 
उत्पत्ति पुराणों से मैने खनी थी वह अपसर कह दी ॥ ३८ ॥ 

हे राजन्‌ ! इन सवे साधारण पुत्र चौर पोत्रं की पूणं रीति से गिनती 
करना सम्भव नहीं दै ॥ ३९ ॥ 

विनता चे ताद्य, भरिषटनेमि, गर्द, अरुणः, आरुणि ओर वारुणि नामक 
छै पुत्र उत्पन्न हए ॥ ४०॥ = क 
६३ ७ ४ 
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शेषोऽनन्तो वासुकिश्च तत्तकञ्च सखजक्गमः 
करूमेञच ` कुलिकश्चैव . काद्रवेयाः पकीस्तिताः ॥४१॥ 
भीमसेनोग्रसेनौ च सपर्णो ` बरणस्तथा । ` 
गोपत्तिधरं तराय ` सूर्थवर्चाश्च समः ॥४२॥ . ~ 
सस्यवागकपणेश्च . पयुतश्चापि, ` विश्चतः । 

 भीमधिच्ररथर्चेवः विख्यातः - स्व॑विदश्ली ॥४३॥ - 
तथा चालिदिरा- राजन्‌ पजेन्यन्य ` चतुर्दा; । 
कलिः पञ्चद््ास्तेषां ` ` नारदश्चैव ~. षोडः । '' ` 
इस्येते देवगन्धर्वा मौनेयाः  परिकीर्सिताः ॥४४॥ 
अथ प्रसूतान्यन्यानि ` कीत्तयिष्यामि भारत । 
अनवद्यां मनुः व॑द्यामसुरां - मागेणभरियाम्‌ ॥४४॥ 
अनूपां खमगां मासीमिति प्राधा व्यजायत । 
सिद्धः पूणेरच ` वहीं च पूर्णायुश्च महायशाः ॥४६॥ 

बरह्मचारी रतिगणः . ` षणेरचैव - सखमः । 

.. ` विश्वावसुश्च माश्च सखचन्द्रो दशामस्तश्रा ॥२७॥ 

` इत्येते देवगन्धवांः पाधेयाः. परिकीर्तिताः । 

~ _ इमं त्वप्सरसां व॑ं विदितं पुण्यल्तणम्‌ ॥४८॥ 


कद्र से शेष, अनन्त, वासुकि, तक्षक, कूमं रौर कटिक नामक नाग. उत्पन्न 
हए, ठेखा कहते हैँ ॥ ४१॥. ` - `` 
. भीमसेन, उभ्रसेन, सुषणं, वरुण; गोपति, धृतराष्ट सूयेवचीं, ` सत्यवाक , 
 क्मकंपणे, ` प्रसिद्धः प्रयुत, मीम, चित्ररथ, -शार्शिरा, पजन्य, कलि. ओर नारद्‌; 
ये सब गन्धवं जाति के सोह पुत्र सन्नि नाम की द्तकन्या से. उत्पन्न 
"इ ॥ ४२-४४॥ ॐ ठ; । 
हे राजन्‌ ! अव अनेक प्रकार की अन्य भ्रजा कौ उत्पत्ति कहता हूं--अनवद्या 
मल. वंशा, अघुरा, मागणप्रिया, अनूपा, खमणा, भासी, ˆ अरम्बुषा, * मिश्रकेशी 
विद्यत्पणो, तिलोत्तमा, अरुणः; रिता; रम्भा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहुः. सुरता, 
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' प्राधाद्यूत . आदहाजागा देवी देवषितः पुरा। 
अलम्बुषा भिश्रके्ो विचयुस्पणां तिलोत्तमा ॥४६॥ . 
अरुणा रक्तिना चैव रम्मा तदढन्मनोरमः. । 
केद्धिनी च सुवाहश्च सुरता खरजा तथा \५०॥ 
सुथिथा चातिबाहुश्च विख्यातो; च ` दादाद्द्भः । 
तुम्बुखश्चेति चस्वारः स्ता गन्धवंसत्तमाः ॥५१॥ 
अच्यत ज्शह्यणा गावो गन्धवोप्सरसस्तथा । 
, अपत्यं कपिखायास्तु पुराणे परिकीत्तितम्‌ ॥५२॥ 
` इति ते सरररूतानां सम्वः कथितो मया। . ` 
` थथावर्खंपरिख्यातो } गन्धवाप्सरसां तथा ॥५३॥ 
खजङ्घानां। खवणांनां शख्द्राणां मश्तां तथा | - ` 
गवाश्च जाद्यणानाश्च आमतां पुण्यकमेणाम्‌ ॥५४॥ 
आयुष्यश्चैव पुण्यश्च धन्यः अतिख्ुखावहः 
श्रोतव्यश्चैव सततं आव्यर्चैवानखुयता ॥५५॥ 








सुरजा, सुप्रिया ओर अतिवाहु--इन इतनी देवाज्गना्नों ओर अप्सराओं को तथा 
सिद्ध, पूणं, बीं, महायशस्वी पूणोयु, ब्रह्मचारी; रतिगुणः, सुपणे, विश्वावदु, भावु, 
सचन्द्र, दादा, हूहू, अतिबाहु ओर वतुभ्वु इतने देवता तथा गन्धर्वो को महाभागा 
` भ्राषा ने देवषिं के समागम से उत्पन्न किया था ॥ ४५-५१॥ 

अष्त, ब्राह्मण, गौ, गन्धवं ओर अप्सरायें कपिखा खे उत्पन्न हई, एेखा 
पुराणों मे कदा हे ॥ ५२॥ | 

इस प्रकार सकर भूतां छी उत्पत्ति मैने आापसे कठी ओर गन्धर्वं तथा 
अण्सरा्ों के वंश की संख्या भी यथाथ रीति से गिनकर बता दी ॥ ५३॥ 

पवित्र कम करनेवाले सप, सुपण, रुदर, मरत्‌, गो तथा श्रीमान्‌ नाह्मणों का 
जन्म भी विस्तार के साथ;सुना दिया ॥ ५४ ॥ 

हे राजन्‌ ! मनुष्यों की भयु बद़ानेबाङा, पवित्र, प्रशं सायोग्य ओर सुनने 
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इमन्तु वहां नियमेन यः पठेन्महात्मनां जाह्यण देवसन्निधौ । 
अपत्यलाभं लभते स पुष्कलं भियं यकाः पस्य च दो मनां गतिस्‌ ॥५६॥ 
इति आ्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपवंणि 
| पञशचषितमोऽध्यायः । 


ॐ 





दय 





मं अनन्द देनेवाखा यह देव दानवो का षंश ईषोरदित होकर सुनना तथा दृखरों 
को सुनाना चाहिये ॥ ५५॥ 

जो पुरुष इस भरतवं शी राजानो के वंश को देवता तथ! ब्राह्मणों के समीप 
नियम खे बँ वेगा, उसको इस लोक में बहत सी संतान मिलेगी, चमी ओर यश 
की प्रापि होगी तथा परखोक में उत्तम गति मिलेगी ॥ ५६ ॥ 


चैसखवों अध्याय समाप्च ॥६५॥ 
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लियासठर्बो अध्याय 


वैच्ास्पायन उवाच । 

ब्रह्मणो मानसाः; पुजा विदिताः षण्महषेयः । 
एकादा खुताः स्थाणोः ख्याताः परमतेजसः ॥ १॥ 
सगव्याधश्च सपेश्य नि तिश्च महायराः ¦ 
अजेकयादहिवेध्न्यः पिनाको च परन्तपः ॥२॥ 
दहनोऽथेश्वरश्चैव कपाली च महाधयुतिः। 
स्थाणुभेगश्च यगवान्‌ रुद्रा एकादशा स्पृताः ॥ ३ ॥ 
मरीचिरङ्धिरा अचिः पुटस्स्यः पुरुहः कतुः । 
षडेते बजद्यणः पुत्रा वी्थवन्तो महषेयः ॥ ४ ॥ 
्रयस्स्वङ्गिरखः पुरा कोके सर्वत्र विश्रुताः। 
वरहस्पतिरुतथ्यश्च सं वत्तेरच धृतव्रताः ॥ ५॥ 
 अन्रेस्तु बहवः पुताः अआयन्ते मलुजाधिष । 
सर्वे बेदविद्‌ः सिद्धाः रान्तास्मानो महषयः ॥ ६ ॥ 


वैशम्पायन कहते है- ब्रह्माजी के छः मानख पुत्र मषिं हए जिनको म पह 
बता चुका ह, उनके परम तेजस्वी सातवें पुत्र स्थारएु के ग्यारह भसिद्ध पुत्र 
हए ॥ १॥ 
वे पुत्र सृगञ्याध, स्प, महायशस्वी निति, अजैकपात्‌; अदिवुष्न्य 
परन्तप पिनाकी, दहन, ईश्वर, महाकान्तिमान्‌ कपाली; स्थारएुं ओर भग $ ` 
ग्यारह सुद्र कहरते है । ब्रह्माजी. के मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि; पुरस्त्य, पुरह्‌, क्रतु ; 
ये छै वीर्यवान्‌ महषि पुत्र ये ॥ २-४ ॥ 
| उनम से अङ्गिरा के ब्रतधारी शदस्पति, उतथ्य ओर संवत्तं यह तीन पुत्र हुए, 
जो सवत्र प्रधिद्ध थे । ५॥ 

हे महाराज ! अत्रि के शन्तचित्त, सिद्ध ओर वेद्‌ को जाननेवाले बहुत से 

महर्षिं पुत्र हृए ये, एेला सुना जाता हे ।॥ ६ ॥ 
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रा्तसारच पुटस्स्यस्य वानराः ` सकय 
यच्तारच मनुजव्याघ्र पुच्रास्तस्य च धीभतः॥७॥ 
चुलहस्य खता राजजञ्डल माः परिकीर्तिताः । 
खिहा किंपुरुषा व्याघ्रा यन्ता हहाश्गास्तथा ॥ ८ ॥ 
कतोः क्रतुसमाः पुत्राः पतङ्गसदण्वारिणः। 
विश्च॒ताखिष्ु लोकेषु सस्यक्रतपरायणाः ॥ & ॥ 
दक्तसस्वजायताङ्गछादच्िणाद्भगवाचषिः  । ` 
ब्रह्मणः पथिवीपाल शचान्तास्भा खुभहातवषाः ॥१०॥ 
वामाद्जायताङ्गछाद्भायां तस्य॒ महास्मनः । 
तस्यां पञ्चारातं कम्थाः स एवाजनयन्छुनिः ॥११॥ 
ताः सवास्त्वनवव्याङ्यः कन्याः कमललोचनाः । 
चुत्रिकाः स्थापयामास नशटपुच्रः चजापतिः ॥१२॥ 














हे पुरुषव्याघ्र ! बुद्धिमान्‌ पुङसत्य के राक्तस, वानर, किन्नर ( आधे मयुष्य 
रौर शाधे घोडे की आकृतिषवालञे ) योर यज्ञ आदि बहुत से पुत्र हए ॥ ७॥ 
- -- हे,राजन्‌ ! पुरह्‌ के शाक्षभ, सिह, किम्पुरुष ( अधे सिंह रौर आधे - समुश्य 
-के.आकारवाले ) व्याघ, यत्त तथा[दहागरग जाति के पुत्र हृए थे ॥ द ॥ 
क्तु से उनके समान दी सूयं के साथ चछनेवाले ओर तीनों खोकों मे. प्रसिद्ध 
सस्यत्रतधारी बाङखिल्य नामक पुत्र हए ॥ € ॥ 
हे राजन्‌ ! ब्रह्माजी के दाहिने भंगे खे शान्तात्मा, महातपस्वी ओर ऋषि 
दुच् ` प्रजापति उत्पन्न हुए ॥ १० ॥ 
: ` ~: ` वायं अगूढ खे महात्मा ब्त की भायो उत्पन्न हई, दक्त ने उख सजी से पचास 
कन्याये उत्पन्न कीं ।। ११॥ 
 . ~ वे सकठ कयाय सुन्दर अर्गोवाडी ओर ककल के समान नेत्रवाढी थौ । 
द्च् प्रजापति को को पुत्र गी हुमा; इस कारण उन्होने अपनी कन्याओं के 
(विवाह पुत्निकाषमं चे श्रिये; जिससे किशन कन्याओं से च्स्पन्न हुए पुत्र दच्च 


प्रजापति के भी पुत्र भिने जाये ॥ १२॥ 
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ददो स दक्र धनय स्र्विंकातिभिन्दवे)। 
दिव्येन विधिना राजन्‌ कश्यपाय योदश ॥१३॥ ` 
नामतो घंमेपरन्यस्ताः कीस्यंमाना निबोध मे। 
कीत्तिखदसीधु तिर्ेधा वृष्टिः अद्धा स्तिया तथा ॥१४॥ ` 
बुद्धिलेल्ञा सतिश्चेव परन्यो धमेस्य ता दच्च । 
दाराण्येतानि धसेस्य विदितानि स्वयं सुवा ॥ १५॥ ` 
सघविद्छति सोमस्य पस्न्यो लोकेष विच्चुताः। ` 
कारस्य अण्ने युक्ताः सोमपर्न्यः शुचिव्रताः ॥१६॥ 
सखव नन्दच्रयोगिन्यो लोकयाच्नाविधानतः। 
पैतालदो निर्देवस्तस्य ` पुत्रः प्रजापतिः । 
तस्याष्टौ वस्वः पुत्रास्तेषां वच्यामि विस्तरम्‌ ॥ १७५ 
धरो श्रुवन्च सोमश्च अहश्चैवानिलोऽनलः । 
 ब्रत्यूषन् प्रभासश्च वसवोऽष्टाविति स्स्रताः ॥१८॥ 





` दत्त प्रजापति ने अपनी दस कन्याभ्ों का विवाह ` विधिपूवंक धमं के साथ 
-किया, खत्तादस का विवाह चन्द्रमा के साय श्या ॥ १३॥ शः 
` धर्म के साथ जिनका विवाह हा था, उन कन्यां के नाम कता है, 
सुनोति, छच्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, भद्धा, क्रिया, जुद्धि, रज्ना ओर मति 
वृस धर्म की नियं थीं । जक्षा ने इनके रूप मे धमे के दस द्वार रचे द ॥ १५॥ 
 , चन्द्रमा की सत्तादेस लियो लोक में प्रसिद्ध दहै, ये षवित्र व्रत कृरनेवाौ 
नक्तन्नों ॐ नामवाखीं गौर समय का ज्ञान कराने में र्गी हुड है ॥ ९६॥ 
्रह्माजी के पुत्र दक प्रजापति की वदु नामवाखी जो कन्या थी, उख खे धसं 
ने वघ नामक आठ पुत्र उत्पन्न करिये, उनके नाम विस्त।रपूवेक कहता हू.॥ १७॥ 
वसुं के.नाम-घर, धब, सोम, सह, जनिठ, भनल, भव्यूष भोर प्रभा 
ये आट है ।॥ १८ ॥ % | 


= ~ 
> = 
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धूत्रायास्तु घरः वुद्चो ब्रह्मविद्यो ध्रवस्तथा । 
चन्द्रमास्तु मनस्विन्याः श्वसायाः श्वसनस्तथा ॥१९॥ 
रतायाथाप्यहः वृत्रः शाण्डिल्याश्च हताक्ानः। ` 
परस्यूषश्च प्रभासश्च प्रभातायाः सुतौ स्ष्टतौ ॥२०॥ 
धरस्य यत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा । 
श्रवस्य पुत्रो भगवान्‌ कालो ^लोकप्रकालनः ॥२१॥ 
सोमस्य तु खतो वचां वर्चस्वी येन जायते । 
मनोहरायाः शिद्धिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा ॥२२॥ 
अहः सुतस्तथा ज्योतिः{रचामः चान्तस्तथा)घुनिः । 
अभेः पुः कुमारस्तु आमाञ्डरवणार्यः ॥२३॥ 
तस्य चाखो विद्ाखश्च नेगमेयश्च प्रजः | 
करत्तिकाभ्युपपत्तेश्च कासिकेय इति स्तः ॥२२॥ 
अनिलस्य चिवा माया तस्याः पुत्रो मनोजवः । 
अविज्ञातगतिश्चेव बौ पुत्रावनिलस्य तु ॥२५॥. 











न्यक 





इन आठ में से धर ओंर ब्रह्मविद्या के ज्ञाता धुव भूख से उत्पन्न हए, मन- 
स्विनी से चन्द्रमा ८ सोम ), श्वसा से श्वसन, रता से अह्‌, . शाण्डिली से अभिदेव 
प्रभाव से प्रत्यव ओर प्रभास नामक पुत्र उत्पन्न हए ॥ १९-२० ॥ | 
धर के द्रविण श्रौर हतद्रञ्य नाम के दो पुत्र हुए, धुव के छोकनाशंकत्तौ 
अगवान्‌ काट पुत्र इद 1 २९॥ 
सोम का तेजस्वी वचो नामक पुत्र हआ, जिससे तेज मिलता दै । वच की 
मनोहरा नामक खी से शिशिर, प्राण ओए रमण पुत्र हए ॥ २२॥ 
=“ मह के ज्योति, शम, शान्त आर सुनि नामक पुत्र हए, अभि का सरकंडों के 
वन्‌ में वखनेवाडा कुमार नामक पुत्र इया ॥ २३ ॥ 
। कार्विकेय के शाख, विशाल शोर नैगमेय नामशू पुत्र हए । कत्तिक कमार 
करी भाता बनी ्थी, इससे मार को कातिकेय भी कते ई ॥ २४ ॥ 
अनिर,की खी शिवा थी, - इससे मनोजव . ओर अरविज्ञातगति . नामक दो 
पुन्न हए ॥ २८ ॥ 1.23 ^ 9 2 ¢ 
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प्रत्यूवस्य विदुः पुचखषि नाम्नाथ देवलम्‌ । 

दरौ -युन्रो देवलस्यापि , च्षम्गवन्तौ मनीषिणौ । 
` बृहस्पतेस्तु अगिनी वरश्ञी जद्यवादिनी ॥२६॥ 
योगसख्ता जगत्‌ कर््नमसक्ता विचचार ह। 
प्रमाखस्य तु जाया सा वदूनामष्टमस्य ह ॥२७॥ ` 
विन्वकपा अदहामागो जज्ञे शिल्पप्रजापतिः। | 
कतां चिल्परदस्राणां चिदच्ानाश्च बद्धेकिः ॥२८॥ ` 
भरूषणानाश्च सर्वेषां कतां शिल्पवतां वरः। 

यो दिव्यानि विमानानि जिद्दानां चकार ह॥२६॥ 
मलुष्यार्चौपजीवन्ति यस्थ चिल्पं महास्मनः। 
पूजयन्ति च यं नित्यं दिश्वकमांणमव्ययम्‌ ॥३०॥ ` 
स्वनन्तु दच्तिणं भित्वा ब्रह्मणो नरविग्रहः । 
नि;खनो ` जगदःन्धभेः सवेखोकसुखावहः ॥३१॥ 








प्रसयूष के देवर नामक ऋषि पुत्र हए, देवर ऋषि के -महाबुद्धिमान्‌ ओर 
तुमाशीख दो पुत्र हए । इदस्पति की बहिन लियो मे भ्रेषठ ओर ब्रह्मवादिनी थी, बह 
तपस्या ओर सच ध्रथ्वी पर यात्रा क्रिया करती थी वह्‌ आठवे वघ भ्रमास के साथ 
व्याही गड ।} २६-२७॥ 
`  -उससे देवक के विमान बनानेवाजे, सकल भकार के गहने धनानेवाले 
शित्पकडा क जन्मदाता, देवताओं के श्रेष्ठ कारीगर मदात्मा विशवकमो इत्पज्न 
हए ॥ २६२९ ॥ 
उन्हीं विश्वकमी की शिल्पकारी से मनुष्य अपनी आजीनिका चडङाते हैँ 
पनर उन अञ्यय महाटमा की नित्य पूजा करते है ॥ ३०॥ 


सकल छोकों को सुख . देनेवा्ते भगवान्‌ धम ब्रह्मा के दाहिने स्वन को 
फ़ोडकर उसमे से नर के आकार में प्रकट हुए ये ॥ ३९॥ | 
५ न 
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चयस्तस्य वराः . वुघ्राः` , सर्वभूतमनोहराः ।. . 
कामः कामश्च हषेरच ` तेजसा लोकधारिणः ॥३६२॥ 
कामस्य. - तु रतिमायां `. चामस्य  पासिरङ्गना । . 
नन्दा तु मायां हषेस्य यासु;लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥३३॥ ` 
मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपस्य सरांसराः । 
जज्ञिरे वपचादूल लोकानां परमवस्तु सः ॥३४॥ ` 
स्वाष्टी तु ` खवितुभायां वडवारूपधारिणी । ` 
असूयत महाभागा सान्तरिकेऽश्विनाबुभौ ॥३५॥ 
दाद्चवादितिः पत्राः रचाक्रसुख्या नराधिषव। 
तेषामवरजो विष्णु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥३६॥ 
यस्त इत्येतं देवास्तेषामहं तव । ` ` 
अन्वयं संपरवदयामि पश्च ङतो गणान्‌ ॥३७॥ ˆ 





धमं केः शमः. काम चर. हषं तीन भेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जो खब आणियों 
कों आनन्द्द्‌ायक ओर अपने तेज से छोक के धारणकती थे ।॥ ३२॥ 
` कामकी रति, शमकी प्राप्ति ओर हं की नन्द्‌ नामङ भाया थीं जिनके 
ऊपर . चकल छेको कां आधार है ॥ ३३ ॥ - 
मरीचिं के कश्यप ` पुत्र हए ओर कश्यप के युर तथा असुर पुत्र हए । है 
राजर्धिं 1. ` शस कारण से- कश्यप -जगत्‌ मे सब रोकों के उत्पन्नकन्ती ` पितं 
कहलाते ह ।। ३४॥ न प 
घोड़ी का स्वरूप धारण करनेवाी सूयं की ल्ली व्वाष्टी ने आश मेदो 
अश्विनीकृमारों को जन्म दिया था ।। ३५॥ 
| हे राजन्‌ ! अदिति के इन्द्र आदि बारह पुत्र हुए, जिनमे सबसे छोटे बिष्णु 
सब. सेको -के-आश्नय दै .।. ३६ ॥ 
इस श्रकार, तेतीष ` देवता ( अ।ठ. वसु, ` ग्यारह रुद्र, ` बारह ओदित्यं 
प्रजाप्रतिः ओर वषटश्नार ) कदे जाते दै . अब इनके ढ़ तथा गणो के खनुखार वंश 
क] कटटूगा ॥ ३७ ॥ न: ष अ कः 5 = कछ 3 
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सद्राणाल्नपरः पत्तः साध्यानां भर्तां तथा । 
वसूनां मागेवं विद्यादिश्वेदेवांस्तथेव च ॥३८॥ 
वेनतेयस्तु गण्डो बलवानरणस्तथा । 
बृहस्पतिश्च मगवानादि्येष्वेब गण्यते ॥३६॥ 
अश्विनौ गद्यकान्‌ विद्धि सर्वोषध्यस्तथा षग्ुन्‌ । 

एते देवगणा राजन्‌ कीत्तितास्तेऽनपर्वाः ॥४०॥ 
थान्‌ कीन्तयिस्वा मनुजः सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
ब्रह्मगा हद्यं भित्वा निःखतो जगवान्‌ श्रुः ॥४१॥ ` - 
ष्रगोः युचः कविविद्राञ्छुकः कविसुतो ग्रहः । 
न्रैलोच्त्यघ्राणयान्नाथ वर्षावर्षे भयाभये । 
स्वथञ्श्ुखा नियुक्तः सन्‌ अवनं परिधावतिः।॥४२॥ 
योगाचार्यो महावुद्धिरदैस्थानाम भवद्‌ गरः । 
सुराणं सखापि मेधावी ऋह्यचारी यतव्रतः 1४३॥ 











रृद्रगण, साध्पगण, मरुद्गण, वपुमण, भागेवगण छर विश्वेदेवगण- ये 
सव्र देवगण गिने जाते हैँ । विनता के पुत्र गदड, अरुण ओर भगवान्‌ - हरति 
की भादि्यों मे गणना होती द ॥ ३८-३5९ ॥ 

दो अरिवनीकुमार, ग्यक, सब भोषधियों ओर पशु आदि की: गिनती 
गृद्यकगण मे होती दै । इस रकार हे र।जन्‌ ! मेने आपको सक्र देवताओं के गण 
क्र से गिना दिये।॥ ४०॥ 

मदुर इनकी गिनती करने से सब. पापों से ट जाता हे । ` ब्रह्मा-के -हृदय 
को मेद्‌ कर भगवान्‌ श्रगु उसन्न हये 1 ४१॥ _ + . भ 

श्रगु के विद्वान्‌ पुत्र कवि इए ओर उनङॐ (पुत्र शुक्र हए । वे भह. होकर तीनों 
रों की रक्ता के छिये वृष्टि ओर,अनाब्रष्ट के रूप से अभय ओर . भय उत्पन्नः करते 
हुए स्वयम्भू की प्रेरणा खे कोको मे गति किया करते हे ॥ ४२॥ 


: ` महारुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, व्रतधारी, ब्रह्मचारी शक्र,दी योगिथा के प्रभाव -खेः 
स्वयं दस्पति सथा शक दो रूपों मे रदकर सुरों के भःर असुरो ® शुर "हए: 








९०द 8 मंहे।मारत | जियास्वं 





(नसनन पजयत कक रा-क र 9 जजन ज भ 
की केकि पकक ति 


लस्मि्नियुक्तं विधिना योगक्तेमाय भागेवे। 
अन्थघुस्पादयामास पृच्ं भ्रगुरनिस्दितिम्‌ ॥४४॥ 
च्यवनं दीषखतपसं धमास्मानं यचरास्विनम्‌ । 
यः स्वरोषाच्च्युतो गमान्मातु्मो्ताय भारत ॥४५॥ 
आरुषी तु मनोः कन्या तस्य परस्नी मनीषिणः । 
अौवेस्तस्यां सखम मवदृरं भित्वा महायशाः ॥४६॥ 
महातेजा महावीर्यो बाल एव शगणेयुतः । 
ऋचीकस्तस्य पुत्रस्तु जमद्ग्निस्तत्तोऽमवत्‌ ॥२७॥ 
जमद्गनेस्तु चत्वार आसन्‌ पुत्रा महास्मनः। 
रामस्तेषां जघन्योऽभूद्जघन्यैगेणैयुतः । 
सवेरास्तरेषु करालः च्त्रियान्तकरो वदी ॥४८॥ 








ब्रह्माजी ने घुर चौर अधरो के योगक्तेम के लिये शुक्र को नियत कर दिया, तवर भगु 
नेःवुसरे एश पुत्र को उत्पन्न किवा ॥ ४३-४९ ॥ 

ये ्ी धमौटमा, यशस्वी ओर सूयं ॐ समान तेजस्वी च्यवन युनि है, है 
भरत ! वे अपनी माता को हुड़ाने के खयि क्रोष करे गभं से बाहर निक 
आये थे ॥ ४५॥ 

मसु की पुत्री आरुषी वुद्धिमान्‌ च्यवन ऋषि को व्याहीथी] आस्षी षी 
ज्ञघा कोः फाड़कर महातेजस्ी; महाबलवान्‌ श्रोर ब।कक होने पर भी सक्र गुणों 
घे युक्त मात्मा श्योवं उत्पन्न हए । ओव के: ऋचीक ओर ऋ वीक के जमद्न 
हए ॥ ४६-४७ ॥ 

मात्मा जमदि के चार पुत्र इण थे; उने सव से होरे राम (परशराम ). 
चै, परन्ु चारों माड्थों म राम सबसे अधिक रुणवान्‌ थे; वे सब. शलो को 
चवरनेःमःपर्वण; खक्रक क्ञत्रियों का नाश करनेवाले तथा इन्द्रियों कोः वश मं 


रखनेवाजेः थेः॥ ४८॥ 


~ | ककन +. 
कै 
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ज कि क कने जति भि 


ओवेस्यासीत्‌ पुत्रकं जमदभ्निपुरोगनम्‌ । 
तेषां पुच्रसदस्राणि बभूबुखेवि विस्तरः ॥४६€॥ . 
द्रौ चुन्रो ब्रह्मणश्स्वन्यौ यथोस्तिठति लन्लणम्‌ । 
लोके धाता विधाता च यो स्थितौ मनुना सह ॥५०॥ 
तयोरेव स्वसा देवी टदमीः पद्मगृहा शुभा। 
तस्यास्तु सानसाः वृत्रास्तुरगा व्योमचारिणः ॥५१॥ 
वर्णस्य भायां या ज्येष्टा शुक्रादेवी , यजायत । 
तस्याः पृच्रं बं विद्धि सुराश्च सुरनन्दिनीम्‌ ॥५२॥ 
प्रजानान्नकासानामन्योन्यपरिमक्तणात्‌ । 
अधर्मस्तन्र स्नातः सवेभूततिनारकः ॥५३॥ 
तस्यापि निच्छतिमा्या नैच्छ ता येन राच््साः। 
योरास्तदयाख्यः प॒ज्राः पापकमेरताः सदा ॥५४॥ 


शनं के सी पुत्र ये, उनमे सवसे बडे जमदमि ये । उन सौ पुत्रां के सहलो 
पुत्र हुए, उनका प्रथिवी पर बड़ा विस्तार हुमा ॥ ४९ ॥ 

ब्रह्मा के ओर दो पुत्र जगत्‌ मँ धाता ओर विधाता नाम से प्रसिद्ध हष, 
पदार्थो मेँ जडता ओर र्पुरणरूप उना छन्तण.जगत्‌ में प्रिद्धहै। वे दोनों मनु 
के ( जीवात्मा के ) साथ रहते है ।। ५०॥ 

कमलरूप हवद्‌यभवन मे निवास करनेवाली, कल्याणी, लच्त्मी ( परमास्मा 
क्षो छ्य करानेवाल्ी ), प्रकाशमयी बक्षविद्यारूप देवी धात। विता के ही जैसी 
उनकी बहिन थी । उस विद्या देवी के मानसिक संकल्प से. उत्पन्न, हदयरूप आकाशः 
मःविचरनेवाल्त, घोड़ो ॐ समान तीत्रगामी ओर वशवतीं विचाररूप पुत्र हए ५१॥ 

देवी नामकी वरुण की बड़ी खी थी, उसको वरुण के द्वारा बङ्‌ नाभक्छः 

एकःपुत्र ओर देवटोक को आनन्द देनेवाल सुरा नाम की पुत्री हई ॥ ५२॥। 

श्मन्न की इच्छा से प्रजायं जब एक दुसरे कों खाने र्गी, तव उनमें चे 
सकल .प्राणियः का नाश करनेवाङ। अधमं उत्पन्न हु भ! ॥ ५३ ॥ 

;डख अधर्मं की नि्छ'ति खी थी, जिससे सदा पापुररायश उसके तीन पुत्रः 
इत्पन्न हुए, उनके नाम भय), महाभय रौर मृत्यु हे । उनमें मृत्यु सव `प्राणियो- काः 


कदि - 
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व्वा 


भयो महाभयश्चैव शखस्युभरतान्तकस्तथा । 
न तस्य माया युतो वा कथिद्स्स्यन्तक्ते हि सः ॥५५॥ 
काकीं श्येनीं तथा भासीं धतरा तथाशकीम्‌ । 
ताश्रा तु खुषुवे देवी पञ्चैता लोकविश्चताः ॥५६॥ 
उलूकान्‌ सुषुवे काकी श्येनी श्येनान्‌ व्यजायत । 
भासी भासानजनयद्‌ गधांरचेव ! जनाधिप ॥५७] 
धूतराष्री तु दंसां् कल्दंसांथ सर्व॑च्चः } 
चक्वाकांश्च भद्रा तु जनधामास सेव तु ॥५८॥ 
शकी चं जनयामास शुकानेव यक्ास्विनी। 
कल्याणगुणसम्पन्ना सबेलन्तणपूजिता ॥५९॥ 
नव क्रोधवक्ा नारीः प्रजज्ञे कोधसम्मवाः। 
खगी च शगमन्दा च हरी भद्रमना अपि ॥६०॥ 
` -मातङी स्वथ करादली श्वेता सुरभिरेव च। 
सवेर्णसम्पन्ना खरस चेव भामिनी ॥६१॥ 











संहार करनेवाढा होने से उसके खी या पुत्र कोद नदीं हृए । निन्त से जो. 
भयद्कर राख हए वे नेच त नाम से प्रसिद्ध हए 1 ५२-८५॥ 
~ „ वरण की छोटी भायो तान्ना से काटी, श्येनी, भासी, धृतराष्री तथा -शकी 
नाम-की- जमत्‌प्रसिद्ध पोच कन्यायं इदे । हे संजय ! काकी ने उलूकं दो जन्म 
दिया, श्येनी ने बाज परियां को उत्पन्न ध्या शोर भासी ने कलां तथा गिद्ध. 
पियं को-उत्पन्न किया । कल्याणी धृतराष ने दंसो, कदं सों .ओर उत्तम ` चक्रवाक 
कों उत्पन्न . किया । यशस्विनी, श भरणा, कल्याण गुणवारी शकी ने शको 
(-तोवाओं ) को जन्म दिया॥ ५६-५९॥। 
मरगी, खृगमन्दा, हरी, भद्रमना, मातङ्गी, शादूली, श्वेता, सुरमि ओर खकठ 
शभे खणोव।री सुरसा यद क्रोध के वशा मे रहनेवाखी नो नारियाँ है जो क्रोष 


खेःखस्पन्न हई" ६०5१९ ॥ 3 
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अपस्थन्तु खगाः सवं शुग्या नरवरोत्तम।. ~ 


चार श्गमन्दाया खमराश्च परन्तप ॥द२]. - 
ततस्त्वेरावतं नागं जज्ञे भद्रमना खतम्‌। 
एेरावतः -खुतर्तस्या देवनागो मदागजः-॥६३॥ - 
हयांश्च इरथोऽपस्य॑ वानरारच तरस्विनः ¦ 
गोराङ्गूरछांशष्व मद्र ते. हयाः पुरान्‌ परचक्तते ॥६४॥ 
प्रजज्ञे. स्वथ छादृखो सिदहदान्‌ व्याघ्ानशेषतः.। . 
द्वीपिनश्च लहा सत्वान्‌ सवानेव न. संरायः ॥६५॥ ~ 
बतिङ्खयपि च लातज्ञानपत्यानि नराधिषप। . 
दिशां गजं तु श्वेताख्यं श्वेताजनयदाशुगम्‌ ॥६६॥ 
तया इदितसै राजन्‌ खुरभि्वे व्यजायतं । ` ` > 
रोहिणी चैव भद्रं ते गन्यवीं तु ` यक्रस्विनी ॥६७॥ 
विभ्रखान्रदि दन्ते - अनटखामपि भारत। 
` ` रोदिण्यां जन्ञिरे गावो गन्धव्या वाजिनः खुताः।- ` ------ 
ˆ ` खभ्चं पिष्डरूखान्‌ ष्रत्ताननलापि व्यजायत 1६ 


हे नरवरोत्तम ! गी से सब रग उत्न्न हुए रोर. हे परंतप !. सृगसन्दा से 
सब भ्रकार के.रीढ ओर समर नाम के. पश: उत्पन्न हुए दँ । भद्रमना मे देवतार्थो-ढ़े 
महाबख्वान्‌ एेराबत हाथी को उत्पन्न किंया ह ॥ ६२-६३॥ 

री ने चपर स्वभाव ॐ घोड़ों, वानरो ओर गौ के समान पूडवालि दुसरे 
पशुभों को उत्पन्न किया, रेखा कषा जाता है ॥ ६४ ॥. ६ 
<. . -शादृली ने अनेकों सिंह भोर बाधो को उत्पन्न किया हे, महाबलवा्ञे सब 
गेदों को भी इसने ही उत्पन्न भिया हे, इसमें सन्देह नदी ॥ ६५॥. . 
3. `हे राजन्‌! मातंगी ने सभर प्रकार हाथियों को उत्पन्न किया शौर.श्वेता ने 
श्वेत नाम से प्रसिद्ध वेगवान्‌ दिग्गजों को उत्पन्न छया है ॥ ६६॥ ~` - 

हे राजन्‌. सुरभी ने महायशबाली, शभ; उक्षणो से युक्त रोहिणी भौर 
शन्धरवीं नाम की दो पुज्नियों को जन्म दिया 1 ६७॥। ^. 

हे राजन्‌ ! इस सुरभी की विमला शौर अनला नाम को भर्‌ भी दो पुत्रियां 
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अनलायाः शुको पुत्री कङ्कस्तु. खुरसासुतः 
अरणस्य माया श्येनी तु वीयेवन्तो. महाबलौ ॥६६॥ - 
सम्पातिं - जनयामास वीयेवन्तं जटायुषम्‌ । 
सखरसाजनयन्नागान्‌ कदरः पु्चास्तु पन्नगान्‌ ॥७०॥ 
ढौ पुत्रौ विनतायास्तु विख्यात्तौ गर्डाङ्णौ । ' 
इत्येष सवेमूतानां मदेतां मनुजाधिप । 
प्रमवः को्तितः सम्यङ भया मतिमतां वर ॥७१॥ 
यं श्रुत्वा पुरुषः  सस्यङ शक्ता जवति पार्लनः | 
स्वज्ञताश्च. लमते गतिमग्रयाश्च विन्दति ६७द॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सस्भवपर्वष्थदावतरणे 
षट्बष्टितमोऽध्यायः.॥ ६६ ॥ 
---5&>- ~ 








थीं, रोदिणी से गौ अर दृषभ उत्पन्न हृए, गन्धर्वीं से सव घोडे उत्पन्न हुए भौर 
अनला ने खजूर श्रादि सात पिंडफल वर्तो को उत्पन्न करिय। ॥ ६८ ॥ 
. -अनलाकीशुङी नामकबेटी भी थी! सुरसाने कक पन्यं को उत्पन्न 

किया. अरुण की भायो श्येना ने महाबखी वीयंवान्‌ सम्प।ती तथा जटायु को 
जन्म॒ दिया। सुरसा ने नागोंको उत्पन्न रिया भौर कद्रू ने पन्नगं को. उत्पन्न 
शिया 1 &ई-~७०)। - 

परमप्रसिद्ध गरुड़ थोर अरुण नाम के दो पुत्र विनता के गभं खे उत्पन्न दुष 
हेः राजन्‌ ! इस प्रफार बड़े बदे सकठ प्राणियों की उत्पत्ति मैने आपसे भडी 
प्रकार वर्णन करके की । ७१ ॥ 

इख वृत्तान्त को सुनने से पापी मदुष्य पापों से चट जाता है, इतना, दी नदी, 
किन्तु सव्॑ञता ओर अन्त में उत्तम गति को भी प्राप्त होता है || ७२॥ 


बिंयासखठवां अध्याय समाप ॥६६॥ 
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सरसढवां खध्याप 

जनमेजय उवाच । 
देवानां दानवानाश्च गन्धर्वोरगरक्तसाम्‌। 
सिहव्याघ्श्गाणाश्च पन्नगानां पतत्रिणाम्‌ ॥ १॥ 
सर्ववां चैव भूतानां संभवं गगवन्नदम्‌ । 
भ्रोदुभिच्छःसि तत्वेन मानुषेषु महात्मनाम्‌ ॥ २॥ 
जन्म कमे च भूतानामेतषामनपूवंचाः। 





वेराम्पायन उवाच । 
मालुवेषु ` भुष्येन्द्र संभूता ये दिवोकसः॥ ३॥ 
प्रथमं दानवांश्चैव तांस्ते वच्यामि सवेरा; । 
विप्रचिचिरिनि ख्यातो य आसीदानवषेंभः ॥ ४! 
जराखस्ध इति ख्यातः स आसीन्मच॒जषेभः 
दितैः प्रस्तु यो राजन्‌ हिरण्यकरिपुः स्तः । 
स जज्ञे मायुषे रोके शिशुपालो नरषेभः॥ ५॥ 





जनमेजय ने पृद्चा-हे भगवन्‌ ! मनुष्ययोनि में उत्पन्न देव, दानव, गन्धव, 
उरग, राक्तस, सिह, व्याघ्र, सग, सकर पर्ती तथा सकर प्राणियों की उत्पत्ति 
यथार्थं रीति से सुनने की मेरी इच्छा है, अर महात्मा मनुष्यों के जन्म तथा कमं 
भी यथाथ रीति से में सुनना चाहता हँ १-२॥ 

वैशम्पायन कहते है- हे राजन्‌ ! मनुष्यों म जो देवता ओर दानव उत्पन्न 
हुए थे उन सवके जन्म ओर कमं मे कहता हूं ॥ ३ ॥ 

त्रिभ्रचित्ति नामवाला जो प्रतिद्ध महादानव था वही जरासन्ध नाम से 
प्रसिद्ध राजा उत्पन्न हअ! ।॥ ४ ॥ 

हे राजन्‌ ! दिति का पुत्र हिरण्यकशिपु मडुष्यलोक मे शिशुषाङ नाम का 
राजा होकर जन्माथा॥ स 

६५ 
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संहाद इति विख्यातः प्रहादस्यालुजस्तु यः । 
स राल्य इति विख्यातो जज्ञे बाह्ली कपुङ्कवः ।॥ ६ ॥। 
अलहा दस्तु तेजस्वी योऽभूत्‌ ख्यातो जघन्यजः । 
धृष्टकेतुरिति ख्यातः स बभुव नरेश्वरः ॥७॥ 
यस्तु ` राजञ्दिबिनाम दैतेयः परिकीरसतितः। 
द्रम इत्यभिविख्यातः स॒ आसीद्वि पार्थिवः ॥ ८॥ 
बाष्कलो नाम यस्तषामासीदस्ुरसन्तमः 
भगदत्त इति ख्यातः स जज्ञे पुरुषषंमः। € ॥ 
खयःरिरा अश्वरिरा अयःराङ्कुरच वीयेवान्‌ । 
तथा गगनस्ूद्ध च वेगवांश्चात्र पञ्चमः'॥१०] 
पथ्चैते जन्ञिरे - राजन्‌ वीयेवन्तो महासुराः ¦ 
केकयेषु ` महास्मानः पार्थिवषेभसत्तमाः। 
केतुमानिति विख्यातो यस्ततोऽन्यः प्रतापवान्‌ ॥११॥ 
अमितौजा इति ख्यातः सोग्रकमां नराधिपः । 
स्वभालरिति विख्यातः ओरीमान्यस्तु महासरः ॥१२॥ 





`“ „4 प्रह्ाद -का छोडा भाई संह।द बाहीक देश मे शल्य नामवाला- बड़ा राजा 
-हुओआ ॥ &॥ .` ` क - न, भ 
` श्रह्ाद्‌ का अलुह्ाद्‌ नामक तेजस्वी छोटा भाई था -बह प्रसिद्ध राजा धृष्टकेषु 
जन्मा ॥ ७॥ . = 
हे राजन्‌ ! जो शिवि नामके दैत्य कापुराणों मँ ब्णेनदहे, वह प्थ््री पर 
दुम नाम से प्रसिद्ध राजा होकर जन्मा ॥ ८॥ 

असुरो में बाष्कल नाम का जो महाजघुर था वह महापुरुष भगदत्त राजा 

ह्योकर जन्मा था ॥ ९॥ 
हे राजन्‌! अयःशिरा, अश्वशिरा, अयःशङ्कु, गगनमूघ चोर वेगवान्‌ नामवाज्ञ 
चच वीर्यवान्‌ महाश्चघुर केकयदेश मे महाराज होकर जन्मे थे । प्रतापवान्‌ ओर 
प्रसिद्ध केतुमान्‌ नामी दूसरा असुर श्च कमं करनेवाला-भमितोजा नाम्‌ का राजा हुभा 
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उग्रसेन इति ख्यात उग्रकमाी नराधिषः। 
यस्त्वश्व इति विख्यातः ओ्रीभानासीन्महास्ुरः ॥१३॥ ` 
अरोको नाम राजाभून्भहावीर्योऽपराजितः। 
तरमाद्वरजो यस्तु राजन्नश्वपतिः स्नः ॥१४ 


दैतेयः सोऽभवद्राजा हार्दिक्यो मलुजषेभः। 
चृषपवे्ि विखयातः श्रीमान्यस्तु महासुरः ॥१५॥ 
दीधेप्रज्ञ इति ख्यातः एथिव्यां सोऽभवन्द्पः । 
अजकस्त्ववरो राजन्य आसीद्‌ घरूवपवेणः ॥१६॥ 
ख चाल्य, इति विख्यातः पविव्याम भवन्नरपः । 
अश्वग्रीव इति ख"यातः सत्ववान्यो महासुरः ॥१७]॥ 
रोचमान इति खयातः एथिव्यां सोऽमवन्डपः। 
सूदमस्तु घ्रतिमान्‌ राजन कीतिमान्‌ यः प्रकीस्तितः॥ १८॥ 





तथा सखभीदु नाम का प्रसिद्ध महाअसुर उग्र कमं करनेवाला उग्रसेन नामक राजा 
होकर जन्मा । जो अश्व नामक प्रसिद्ध महाश्रसुर था ॥ १०-९३॥ 

वह्‌ किसी से भी पराजय न पानेवाडा महावीर अरोक राजा होकर जन्मा । 
हे राजन्‌ ! उससे छोटा जो अश्वपति नाम का अपुर था १४॥ 

वह हार्दिक्य नाम का बड़ा भारी. राजा उरपन्न हुआ । वृषपवां नाम का जो 
भ्रसिद्ध महाश्रसुर था ॥ १५॥ £ 

वह्‌ भूतर पर दीघप्रज्ञ नाम का प्रसिद्ध राजा हा । बरृषपघों से छोटा 
अजक नामका जां अपुर था॥ १६॥ न 

हे राजन्‌ ! बह प्रथ्वी पर शाल्व न।म से प्रसिद्ध दयेकर जन्मा था। महा- 
वरवान्‌ अश्वग्रीव नामु जो मदाच्रसुर थ। ॥ १७॥ 

बह षर्व पर रोचमान इस नाम से भ्रसिद्ध राज्ञा इमा । बुद्धिमान्‌ सूम 
नामकाजो ्रयुर था।॥ १८॥ + 
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व्रहद्रथ इति ख्यातः सितावासोस्स पाथिंवः। 
तुद्धण्ड इति विख्यातो य आसीदसुरोत्तमः ॥१६॥ 


सेनाबिन्दुरिति ख्यातः स बभुव नराधिपः। 
इषुपो नाम यस्तेषामसुराणां बलाधिकः ।२०॥। 


नग्नजिन्नाम राजासोद्भवि विखयातदिक्रमः 
एकचक्र इति खयात आसीवयस्तु महासुरः ॥२१॥ 
प्रतिविन्ध्य इति खय।तो बभ्बूव प्रथितः सरितौ । 

विखूपात्तस्तु ` दैतेयधिच्रयोधी मटासुरः ॥२२॥ 
चित्रधर्मेति विख-यातः क्तितावा सीस्स पार्थिवः 

हरस्स्वरिहरो बीर आसोयो दानवोत्तमः ।॥२३॥ 
सुबाहुरिति विख्यातः श्रीमानासीस्स पार्थिवः 
अहरस्तु महातेजाः शाच्ुपक्ञ्षयङ्करः ॥२४॥ 





वह प्रथ्त्री पर बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध राजा हृआ। त॒हृंड नाम काजो 
प्रसिद्धं महा्षुर था ॥ १€॥ 

वह सेनाविन्दु नामक राजा हभ! 1 उन अषुरोमें जो बड़ा बख्वान्‌ इषुप 

नाम का असुर था ॥ २० ॥ | 
वह प्रथ्त्री पर प्रसिद्ध पराकमत्राछा नप्रजित्‌ राजा हुश्च । एकचक्र इस 
नाम से प्रसिद्ध जो महाभघुर था ॥ २१॥ 

वह भूल पर प्रतिविन्ध्य नाम से प्रसिद्ध हुआ । दिति से उत्पन्न हुश्राजो 
विहूप।्ञ दैस्य चित्रयुद्ध करने मे चतुर था ॥ २२॥ 

व भूतल पर चित्रधमो नाम घे प्रसिद्ध भूपति हुश्या। शन्रु्रों का नाश 
करनेतराढा हर नाम का जो श्रेष्ठ दानव था, वह भूमि पर श्रीमान्‌ सुबाहृ नाम से 
भरसिद्ध राजा हश्च । शु ® पज्ञ का य करनेवाा जो मदहातेजस्वी अहर 
नाम का अपुर थ। ॥ २३-२४॥ 1 ` 
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बाह्ञोको नाम राजा स बभ्रूव प्रथितः चितौ! 
निचन्द्रश्चन्द्र वच्चस्तु य आसीदसुरोत्तमः ॥२५॥ 
सुञखकेदा इति ख्यातः भ्रीमानास्रीच्स पाथिवः। 
निङ्कस्मस्स्व{जतः खंख्ये महामतिरजायत ।२६॥ 
भूमो स्ूमिपतिश्चेष्ठो देवाधिप इति स्खतः। 
चारभो नाम यस्तेषां देतेयानां महास्ुरः।॥२७॥। 
पोरवो नाघ्र राजर्षिः सं वभूव नरोत्तमः | 
कुपथस्तु मदाबीयेः आओमान्‌ राजन्महासुरः ॥२८॥ 
सपाश्वं इति विख्यातः कितो जज्ञे महीपतिः 
ऋथस्तु राजम्‌ राजर्षिः क्सितौ जज्ञे महासुरः ॥२६॥ - 
पावेतेय इति ख्यातः काश्चनाचल्सन्निमः । 
दवितीयः शलमस्तेषाम्सराणां बभूव ह ॥३९॥ 
प्रह्वादे नास बाह्वाकः स बश्रूव नराधिपः 
चन्द्रस्तु दितिजश्रेष्ठो लोके ताराधिपोपमः ॥३१॥ 
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वह प्रभ्वी पर बाहयोक नाम से प्रसिद्ध राजा हृ्मा। चन्द्रमा के समान 
मुखव्राल्ला निचन्द्र नामचूजा भ्रष्ठ असुप्था॥ २५॥ 

वष श्रीमान्‌ सुज्ञफ़ेश नाम से प्रसिद्ध भूषति हुमा । युद्ध मेन जीता जाने 
वख महामति निङ्खम्म नःमकाजो अघ्युर था॥ २६॥ 

वह्‌ भूत पर राजो मे श्रेष्ठ देवाधिप कलाय । दिति के पुत्रों मे जो 
शरभ नामक महासुर थ! । :७ ॥ 

वह मनुष्यों में श्रेष्ठ पौरव नामक राजपिं ह्। । हे राजन्‌ ! कुपथ नामवाखा 
महापराक्रमो अधुर प्रथ्वी पर सुपाश्वं न॑म ते प्रसिद्ध राजा हृ्मां। हे राजन्‌! 
क्रथ नामु मक्ार्जुर भूलोक में राजति हुआ | २८-२९ ॥ 

वह सुरणं के समान कांतिवःछा पावेतेय नाम से प्रसिद्ध राजा था। 
उन अपुरो मे द्रा शम नाम काजो अघुर या ॥ १०॥ 

वह्‌ वाही राजा के वंश में प्रहद्‌ नासक राजा हृ्ा। दितिके पुत्रम 
: नक्तत्रपति चन्द्रमा के समान शे चन्द्र असुर खृस्युरोर से जन्म लेकर कम्बोज देश 
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चन्द्रवर्म॑ति विख्यातः काम्बोजानां नराधिपः 
अके इत्यभिविख्यातो यस्तु दानवपुङ्गवः ॥३२॥ 
ऋषिको नाम राजर्षिवंभूव पसत्तमः 
सतपा इति विख्यातो य आसीदसुरोत्तमः ॥३३॥ 
पशिमानुपक चिद्धि तं पं दपसत्तम। 

गरविष बु ` महातेजा यः प्रख्यातो सदास्ुरः ॥३४॥ 
द्रमसेन इति ख्यातः पृथिव्यां सोऽमवन्दपः | 

मयूर इति विख्यातः ओआमान्यस्तु भदाख्छरः ॥३५॥ 
ख विश्व इति विख्यातो बभ्रूवं एथिवीपतिः 
सुपणे इति विख्यातस्तस्नादवरजस्तु "यः ॥६६॥ 
कालकीर्तिरिति ख्पातः परथिग्यां सोऽभवन्दपः। 

चन्द्रहन्तेति यस्तेषां, कीत्तितः प्रवरोऽखरः ॥३७॥ 
शुनको नाम राजिः स बभ्ूुव नराषिपः। 

विनारानस्तु चन्द्रस्य य ख्यातो महाशरः ॥३८॥ 
जानक्रिनांम विख्यातः सोऽभवन्भनुजापिषः 
दीर्धजिहस्तु कौरच्य य उक्तो दानवषंभः ॥६९॥ 








का स्वामी चन्द्रबमौ नाम से प्रसिद्ध राजा हुभा।, दानवो में उत्तम जो अकं नाम 
का बड़ा प्रसिद्ध असर था ॥ ३१-३२॥ 

वह ऋषिर नामक.शरे्ठ राजपि हआ । हे महाराज ! जो मृतपा नामक मा- 
अघुर था, उसको पश्चिम देश का अनूपक राजा जानो । जो गविष्ठ नामक मशा- 
तेजस्वी श्रौर परम प्रसि चुर था ॥ २३३-३४॥ 

वह प्रथ्त्री पर प्रसिद्ध भूपति द्रुमसेन इश्रा । मूर नाम का जो प्रसिद्ध ओौर 
श्रीमान्‌ महाअघ्ुर था बह विश्व राजा क नाम से प्रसिद्ध हभ । उससे भी बलवाभू 
डखका छोटा भई सुपण नाभक प्रसिद्ध अधुर था, वह प्रभ्वी पर काङकीतिं इत 
नाम चे श्रद्ध राजा हआ । उनमें चन्दरहन्ता नाम का जो मडादैत्य मेने आपवे कहा 
था, बह शुनक नाम का राजप इजा । चन्द्र का विनाश करनेवाला चन्द्रविनाशान 
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काशिराजः स विश््यातः पृथिव्यां एूथिवीपते । 

ग्रहं तु खषुवे यं तु सिदिकार्कन्दुमदेनम्‌ । 

स क्राथ इति विख्यातौ बभूव मलुजाधिषः॥४०॥ 
दनायुषस्तु प्राणां चतुणां भरवरोऽखरः 
विक्तरो नाभ तेजस्वी वसुमित्रो पः स्तः ॥2१॥ 
दितीयो चिन््रायस्तु नराधिप मदासुरः | 
पाण्ड्यराछ्ाधिप इति विख्यातः साीऽमवन्दपः ॥४२॥ 
वटी वीर इति ख्यातो यस्त्वासीदसुरोत्तमः। 
पोण्ड्मात्स्यकं इस्येव वभूव स नराधिपः ॥४३॥ 
घ्र इत्यभिविख्ातो | यस्तु राजन्महासुरः । (४ 
मणिमान्नाम राजर्षिः स वभूव नराधिपः ॥ टा ` 





नाम काजो महादैत्य था वह्‌ भूस पर जानकि नामक प्रसिद्ध राजा हां । ह 
ङुरपुत्र. ! दीर्थजिह्व नाम का जो महादानव मैने कदा था ॥ ६५-३९॥ ` ` - 

हे परथ्वीपते ! वह भूमि पर काशिराज नाम से प्रसिद्ध राजा हमा । घुं 
ओर चन्द्रमा को पीड़ा देनेवाछाजो सिहिकापुत्र राहु था, वह क्राथ नाम का 
परम प्रसिद्ध राज! हा ॥ ४०॥ 3 
.; ` दृनायुके चार पुत्रोंमे जो प्रधान बीर ओर तेजस्वी दैत्य. विद्र था वह 
वसुमिन्न नाम का राजा हुमा ॥ ४९१॥ 

हे नरेन्द्र ! दतरा विक्ञराय नाम का जो महासुर था वह पाण्डथ देगा 
का प्रसिद्ध राजा इचा ॥-४२ ॥ 

सुरों म उत्तम जो बि नाम का वीर महादेव्य था, वह रपोडूमातस्यकृ 
नाम का राजा हआ ॥ ४३ ॥ 

हे राजन्‌ ! बृत्र नाम काजो महा्यघुर था वह भणि नामं काः राजि 
हुषा ॥ ४६॥ | ः । 
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क्रोधहन्तेति यस्तस्य बभूवावरजोऽसुरः । 

दण्ड इत्यभिविख्यातः स आसीन्पति, स्तितौ ॥४५॥ 

क्रोधवद्धेन इत्येव यस्त्वन्यः परिकीर्सितः५। 

दण्डधार इति ख्यातः सोऽभवन्मलजषंमः ॥४६॥ 

कालेयानान्तु ये पुच्रास्तषामष्टौ नराधिपाः 
© © 

जज्ञिरे राजदादृल चादृलसमविक्रमाः ॥2अ] 


मगधेषु जयत्सेनस्तेषामासीस्सं पार्थिवः। 
अष्छानास्प्रवरस्तषां ` कालेयानां महासुरः; ॥८। 
दितीयस्तु ततस्तेषां आओमान्‌ दरिदयोप्मः 
अपराजित इस्येव स बभूव नराधिपः ॥४६॥ 
त्रतीयस्तु महातेजा महामायो महासुरः 
¢ निषादाधिपतिर्जज्ञ सुवि भीमपराक्रमःः॥५०॥ 





क्रोधहन्ता नामकाजो उका छोटा भई अघुरथा वह्‌ दण्ड शजाके ` 
नाम से भूतङ पर विखथात ह्या ॥ ४५ ॥ 
क्रोधवद्धन नाम का जो द्रा अघुर्था, वड दण्ड यार नाम क। महाराज्ञ 
हुआ ॥ ४६ ॥ 
कालेयों के जो ठ पुत्र असुरो के राजाथेवे सिह के समान पराक्रमी 
द्मोर प्रतापी राजा हए ॥ ४७ ॥ 
हे राजशादृंछ ! डन मँ जयस्देन मगधदेश में राजा हया, वह महाश्नसुर 
श्ाटों कालेय दैत्यों मँ 98 था ॥ ४८॥ | 
-: + ~ -उनमे दुखरा जो उच्चैःश्रवा ॐ समान पराक्रमी था, वद अपराजित नाम 
काराजा हसा ।॥ ४९€॥ 
:*= 7 अहातेजस्वी, महामायिक ओर महाअघुर जो तीसरा पुत्र था बहु भयानक 
पुराक्रमवाङा निषद्‌ देशका स्वामी हम। ॥ ५० ॥ 
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तेबासन्यतमो यस्तु चतुथेः परिकीरसितः। 
श्रेणिश्यनिति विख्यातः कितौ राजवषिंसत्तमः ॥५१॥ 
पञ्चसस्स्व मवत्तेवां प्रवरो यो महासुरः। 
महौजा इति विख'यातो ` बभूवेह परन्तपः ॥५२॥ 
षष्ठस्तु मतिलान्यो वै तषामासीन्महाख्ुरः 
अ भीशरिति विख्यातः ल्तितौ राजविसन्तमः ॥५३॥ 
सशुद्रचेनस्तु खपस्तेषामेवा भवद्‌ गणात्‌ । 
विश्रुतः सागरान्तायां क्तिलौ धमाथेतत्ववित्‌ ॥५४॥ 
बृहद्चालाष्छथ्स्तेवां कालेयानां नराधिप । 
वभ्रूव राला धसीस्मा सवेभरूतदिते रतः ॥५५॥ 
कुः दविर्त राजन्‌ विख्यातो दानवानां महावलः 
पावेतीथ इति ख्यातः काश्चनाचलसन्िमः ॥२६॥ 
क्थनग्य जद्ावीये; श्रीमान्‌ राजन्षहासुरः 
स्थात इति विख्यातः क्तितौ जज्ञे महीपतिः ॥५७॥ 


उनमें चौथा सुर भूतर पर श्रेणिमान्‌. नामक प्रसिद्ध राजिं हा । 
उनम पाँचवाँ प्रवर नामक जो महाअघुर था, वह महौजा नामी `शत्रुभओं को तपाने- 
वाडा प्रसिद्ध राजञा हअ। ॥ ५१-५२ ॥ 

उनमें छठा जो मतिमान्‌ नामक महाचघुर था, वह अभीरु नामक महा- 
साजषि होकर भूमि पर जन्मा 1 ५३ ॥ | 

उने जो सातवोँ अदर था वह्‌ धमं ओर अथं के तत्व कों जाननेवाला, 
समुद्रपयन्त भूमण्डल पर प्रसिद्ध समुद्रपेन नामक्‌ राजा हुभआ। हे राजन्‌ ! 
काल्ञेयों का आरर्बँ पुत्र जो अघर था वह सकर प्राणियों के हित में प्रेम करनेवाा 
वहत्‌ नामक धमोरमा राजा हमा ।॥ ५६४-५९५ ॥ त 

हे राजन्‌ ! द्‌नवों मे बख्वान्‌ एक त्ति असुर था, बह सुमेरु पवंत की 
चमरू के स मान प्रकाशवाङा पार्वतीय नाम से प्रसिद्ध राजा जा ॥ ५६ ॥ 

महावीर्यवान्‌ ओर श्रीमान्‌ क्रथन महाअसुरराज सूयोक्ञ नामक विख्यात 
राजा होकर भूतल परर जन्म। ॥ ५७ ॥ > 

६३ 
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अख्राणान्तु यः ¦सूयेः श्रीमांश्वेव महासुरः । 
दरदो ` नाम बाह्लीको वरः सर्वमहीभृताम्‌ ॥५८॥ 
गणः कोधवश्छो नाम यस्ते. राजन्‌ प्रकीर्सितः । 
ततः सजल्ञिरे वीराः क्तिताविह नराधिपाः ॥५६॥ 
मद्रकः कणेवे्च सिद्धाः कीटकस्तथा । 
सरवीर्च सबाह्य महावीरोऽथ बाह्तिकः ॥६०॥ ` 
क्रथो विचित्रः सुरथः आमान्नीखश्च । भूभिपः। 
चीरवासाश्च कौरव्य मूमिपार् नामतः,॥द१॥ 
दन्तवक्रश्च नामासीद्‌ दुजेयश्चैव दानवः । 
सक्मी च चपचादृलो राजा च जनमेजयः ॥द६२॥ 
आषाढो; वायुवेगश्च . भूरितेजास्तथैव च । 
एकलव्यः समिच्र वाटधानोऽथ. गोश्चुखः ॥६३॥ 
कारूषकाश्च राजानः त्तेमधु्िस्तथेच च । 
श्रुतायुरुदहर्चैव  . देहत्‌सेनस्तथेव च ॥६२॥ 
ज्ञेमोयती्थः कुहरः कलिङ्धेषु नराधिपः । 
मतिमांश्च मनुष्येन्द्र दहेश्वरश्चेति विश्चतः ॥६५॥ 





असुरो मे जो सूये महाअसुर था, वह भूतल पर बाह्लीक वंशम दरद्‌ नाम 
का महाराज हआ ॥ ५८ ॥ =: 
> हे राजन्‌ ! जो कोधवश नाम का गण आपसे कहा था उसमे से इस भूमि 
पर ये शूरवीर राजा होकर जन्मे-॥ ५९ ॥ 
मद्रक, कणंवेष्ट, सिद्धाथं, कीकट, सुवीर, सुबाहु, म्ावीर, बाह्वीक, क्रथ, 
विचित्र, सुरथ, श्रीमान्‌ नीरराजा, चीरवासा, दन्तवक्त॒ नामक; दुजेय दानव- 
राज, सक्मी, जनमेजय, आषाढ, वायुवेग, भूरितेजा, एकलव्य, सुमित्र, वाटघानः, 
जोल, अनेकों कारूषक राजा, सेमधूतति, शरुतायु, उद्वह, इदत्सेन, केम उम्रतीथ, 
कलिङ्ग (का राजा दर चर परमबुद्धिमान्‌ देश्वर~इतने राजा क्रोधवशा 
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गणात्‌ क्ोधवश्ादेव राजपृशोऽभवत्‌ कवित । 
जातः घुरा महाभागो महाकी्तिमेहाबलः ।द६६॥ 
काठनेभिरिति ख्यातो . दानवानां । महाबलः । 
स कंस इति विख्यात उग्रसेनसखतो बरी ॥३अ 
यस्स्वासीदेश्को नान्न देवराजसमदयतिः। 
स॒ गन्धवेयतिश्यैख्यः क्तितौ + जज्ञे नराधिपः ॥६८॥ 
व्रहस्पतेच्च दस्कीर्तैदेवरष॑र्विद्धि मारत । 
अशाद्‌ द्रोणं खद्ुस्पन्नं भारद्ाजमशणोनिजम्‌ ॥६8॥ 
धन्विनां ऋपश्चादरु यः सर्वाखविदुत्तमः। 
अहाकीसिमेहातजाः स जज्ञे मनुजेभ्वरः ॥७०॥ 
धलुर्वेदे च वेदे च यं तं वेदविदो बिदुः। 
वरिष विश्रकर्माणं द्रोणं स्वङ्कलवधेनम्‌ ॥७२१॥ 
बहादेवान्तकाभ्याश्च कामात्‌ कोधाच भारत । 
टक्स्वस्चपपन्नानां जज्ञे शुरः परन्तपः ॥५२॥ 











नाम के दानवगणों से भूतर पर उत्पन्न हुए थे । देत्यां मेँ महाबख्वान्‌, महा- 
भाग्यवान्‌ ओर महाकीत्तिव!खा जो कारनेमि एक विख्यात असुर था. वह उग्रसेन 
का विख्यात पुत्र बख्वान्‌ कसर इमा । ५९-&७ ॥ 

गन्धवेपति नामक जो सुख्य असुर था, वह भुतल पर इन्द्र के समान 
प्रकाशमान देवक राजा हा ॥ 8८ ॥ 

हे भारत ! बड़ी कीर्तिवातते देवि बृहस्पति के अंश से भरद्राज के यहां 
अयोनिज द्रोण उत्पन्न इए ॥ &९ ॥ 

हे राजसिंह ! वे सब धलुधोरियों ओर भश्वेत्ताओं में उत्तम॒थे, बड़ी 
कीस्सिवाले तथा महातेजस्वी थे । ७०॥ 

वेदवेत्ता पुरुष द्रोण को वेद ओर धलुवेद में प्रवीण मानते थे तथा अद्भुत 
काम करनेवाला, श्रेष्ठ ओर कुरु की बृद्धि करनेवाछ। भी जानते थे ॥ ७९ ॥ 

हे मरतवंशी राजन्‌ ! महादेव, यम, काम स्मेर कोके इकटु हुए अंश 
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अश्वस्थामा महावीयेः चाच्चुपक्तच्तयावहः । 
वीरः कमलपनच्रात्तः कस्तितावासील्नराधिप ॥७३॥ 
जक्तिरे वसवस्त्वष्टौ गङ्गायां लान्तनोः सुताः । 
वसिष्ठस्य च चापेन नियोगाद्राखवस्य च ॥४॥ 
तेबामवरजो भीष्ः कुरूणामभयङ्करः । 
मतिमान्‌ वेदविद्वाग्मी शा्चपक्त्तथङ्करः ।॥७४॥ 
जामदग्न्येन राभेण स्वांखविदुषां वरः| 
योऽयुधष्यत अहातेजा भागवेण अहाट्मना ॥७द॥ | 
यस्तु राजन्करुपो नाभ जद्यर्षिरभवस्लितौ । 
स्द्राणां तु गणादिद्धि संश्रतमतिपोरूषम्‌ ॥७७५॥ 
चाङनिनाम यस्त्वासीद्राजा लोके महारथः । 
द्वापरं विद्धि तं राजन्संभूतमरिभदेनम्‌ ॥७८। 





से महावीर, शुं के पक्त को भयंकर ओरं कमल के समान ने्रोबालला बीर 
अश्वत्थामा उनका पुत्र होकर परथिवी पर उत्पन हा ॥ ७२-५७३ ॥ 

वसिष्ठ के शाप ओर इन्द्र की आज्ञा से आाठवसु गंगा देवी के गभं द्वारा 
शतु से उत्पन्न हए ॥ ७४ ॥ 

| उनम खबघे छोटे भीष्म थे जो करुओं को अभय देनेवाले, बुद्धिमान्‌ बेद्‌- 

वेत्ता, बोलने में चतुर ओर शचुश्त का क्षय करनेवले ये ॥ ७५॥ 

सव प्रकार के अखवेत्ता्ों मे भ्रष्ठ ओर महातेजस्वी भीष्म जमद्मिः के 
पुत्र महात्मा परशराम के साथ लड़ थे ।। ७६॥ 


दे राजन्‌ ! परम पराक्रमी रद्र केगणों में से एक गण ने परमपुरुषार्थं 
ब्रह्मपि करप के रूष में भूतल पर अवतार लिया था ॥ ७७॥ 


दे राजन्‌ ! शङ्कनि नाम का महास्थी राजा जृश्रा खेखनेवाखा, यापर युग 
के अंश खे उत्पन्न हुमा था; शसा जानो ॥ ७८ ॥ 





कै 
# १ [१ क भ 
॥ १ 
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_ सास्यक्तिः सस्थस्॑घश्च योऽसौ ब्रष्णिङ्कलोदहः । 
पत्तास्ख जज्ञे स्तां देवानामरिमद्‌ नः ॥७६॥ 
दरुपद्चैव राजर्षिस्तत एवाभवद्गणात्‌ । 
मालवे वप लोकेऽस्मिन्सवेराखरश्डतां वरः ॥८०॥। 
ततश क्रतवर्माणं चिद्धि. राजन्‌ जनाधिपम्‌ । 
तभव्रतिश्क्मीणं ्न्रियवैमसन्तमम्‌ ॥८१॥ 
मक्तां ठु गणादिद्धि संजातमरिभदेनम्‌ । 
विराटं वाथ राजानं परराष्टूप्रतापनस्‌ ॥८२॥ 
अरिष्छायार्तु यः पुश्नो दंस इस्यभिविश्चतः। 
स॒ गन्ध्ैपतिजेज्ञे कुसं विवधेनः ॥८३॥ 
घरतराष् इति ख्यातः ्रष्णद्धे पायनास्मजः 
दीरधबाह्नंदातेजाः पज्ञाचन्लुनेराधिपः 
मातुर्दोवादबेः कोपादन्ध एव व्यजायत ॥८०॥ 
तस्यैवावरजो राता महासत्त्वो महाबलः 
ख पाण्डुरिति विख्यातः सस्यधमेरतः चिः ॥८५॥ 


~~ 





बृष्णिङ्कक का आर उठनेवाडा ओर देवतायों के शुभं का मदेन करने- 


वाडा सत्यवादी सात्यकि मरुत्‌ नाम क देवगण से उत्पन्न हा थ। ॥ ७९ ॥ 


हे राजन्‌ ! मयुष्यरोक मे उत्तम चोर सकृ श्ञधारियों मे शेष्ठ राजषि 
.दरुषद, त्रियो मे उत्तम कमंवाला राजा करृतवसौ तथ। शत्रुओं का नाश करनेवाला 


राजा विराट्‌ वायु के गण भं से उत्पन्न ह थे ॥ <०-८ंर ॥ 


ञ्ररख््ष्ाहंस नामक जो प्रसिद्धपुत्र थ। वहं ङरुवंश को बद़ानेवाले 
गन्धर्व पति ॐ रूप से महाबाह ओर मदातेजस्वी धृतरा नाम से वेदव्यास दारा 
उत्पन्न हा था । बह माता के दोष ओर ऋषि के शाप के कारण अन्धा ही उत्पन्न 


` हा था ॥ ८३-८४ ॥ 


उसका दोरा माई महाउद्‌ार, परम बलशा; बडा पराक्रमी, पवित्र भन 


बाडा ओर सद्यवमं षर परीति रखेगा डा प्रकिद्ध रज। पण्ड्‌ हम! ५८९ ॥। 


` ५२६ & भषटाभरते [ संरसठेषा 





अरस्तु खमहाभागं पुत्रं पुज्रचतां वरम्‌ । 
विदुरं विद्धि तं लोके जातं बुद्धिमतां वरम्‌ ॥८द॥ 
कलेरंरास्तु संजज्ञे वि दुर्योधनो पः 
द्विदुंभेतिश्चेव कुरूणामयास्करः ॥८७॥ 
जगतो यस्तु सवस्य ॒विदिष्टः कलिपूरुषः । 
यः सवां घातयामास षृथिवीं पृथिवीपते ॥८८॥ 
उदहीपितं येन वेरं भूतान्तकरणं महत्‌ । 
पौलस्स्या च्रातरश्चास्य जज्ञिरे मलुजेष्विह ॥८&॥ 
चातं दुःचासनादीनां सर्वषां करकमेणास्‌ । 
दुशुखो दुःसखदश्चेव ये चान्ये नाल॒कीर्तिताः ॥&०॥ 


दुर्थोधनसहायास्ते पौरस्त्या भरतं । 
वैश्यापुत्रो युयुत्खुश्च धात्तेराष्टरः राताधिकः ॥&९॥ 








अत्रि से बुद्धिमानों मं उत्तम तथा पुत्रवाछो में श्रेष्ठ मह।भाग्यवान्‌ विदुर 
उत्पन्न हए थे ॥ ८६ ॥ 

कछि के अंश से रुक्ख का अपयश करनेवाखा दुचुद्धि दुर्योधन भूतल 
पर जन्मा था ॥ ८७ ॥ | 

हे राजन्‌ ! दुर्योधन सकर जगत्‌ घे देष रखनेवःङा ओर कलियुगरूप था, 
है राजन्‌ ! उसने सब प्रथ्वी कानाश कराया ओर भूतमात्र का अन्तकारक बड़ा 
भारी वैर आपस में खुरूगा दिया था । पौछस्ट्य वंश के रात्तस इस रोक में दुर्योधन 
` के भाई रूप खे उत्पन्न हए ॥ ट८-८९ ॥ 

‡ कऋर कमं करनेवाला दुःशासन, दुयंख, दु“सह तथा अन्य दुसरे उसके 

१०० भाई होकर जन्मे थे ॥ &€०॥ 

ह राजन्‌ ! वे सव्र पुकसस्यवंश के रा्ञसों मे से जन्मे थे नोर सब दुर्यो 
धन की सद्ायता करनेवाले थे । इन सो से अलग भी वैश्य ख्रीखे धृतराष्ट का 


एक पुत्र श्चा, जिसका नमि युयुत्सु था ॥ ९९ ॥ 
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जनमेजय उवाच | 


ज्येष्ठालुल्येषछठतामेषां नामघेयानि वा बिभो । 
धृतराष्टस्य पुत्राणामानुपूरव्यैेण कीत्तेय ॥€२॥ 
वेद्चास्पायन उवाच | 
दुर्योधनो युयु्खुञख राजन्‌ दुःदासनस्तथा । 
दुःखसहो दुःचालश्चेव दुखेखश्च तथा परः ॥€३॥ 
वि्वि्ातिर्विकणेश जलसन्धः सखोचनः। 
विन्दानुविन्दौ दुद्धेषेः सखबाहुदुंष्रधषेणः ॥६४॥ 
दुमेषेणो दुखैखश्य दुष्कणेः कणे एव च । 
चिच्रोपचिश्नौ चिच्रा्तश्चारूरिचच्राङ्कदश्व ह ॥६५॥ 
दुमेदो दुष्परहषंश्च विवित्छुर्विकटः समः। 
ऊणनाभः पद्यनाभस्तथानन्दोपनन्दकौ ॥६६॥ 
सेनापतिः सुषेणश्च कण्डोद्रमहोदरौ । | 
चिच्रवाहुधिनच्रवमा सखुवमां दुर्विरोचनः ॥&७॥ ` 





जनमेजय ने पूञ्ा-हे प्रभो ! धृतराषट के इन सब पुत्रों मे बड़े तथा होरे 
यत्रो के नाम करम से सुमे सुना्ये ॥ ९२ ॥ 

वैशम्पायन कहते दै--हे राजन्‌! १ दुर्योधन, २ युयु, ३ दुःशासन, ४ 
दुःसह, ५ दुःशल, ६ दुख, ७ विविंशति, ८ विकणे, € जखसन्ध, १० सुलोचन, 
१९. विन्द्‌, १२ अनुविन्द, १३ दुदंपे, १५ सुबाहु, १५ दुष्प्रधषेण, १६ दुमंषंण, १७ 
दुख, १८ दुष्कणे, १€ कणं, २० चित्र, २१ उपचित्र, २२ चित्रा्त, २३ चारु, २४ 
चित्राङ्गद, २५ दुर्मद, २६ दुष््रहषे, २७ विविल्सु, ग्ट विकट, २९ सम, ३० ऊर्ण- 
नाभ, ३१ पद्मनाभ, ३२ नन्द्‌, ३३ उपनन्दक, ३४ सेनापति, ३५ सुषेण. ३९ ङण्डो- 
द्र, ३७ महोद्र, ३८ चित्र राहु, ३€ चित्रदमौ, ४० खुवमो, ४९ दुरविंरोचन, ४२ 
अयोबाहु, ४३ महाबाहु, ४४ चित्रचाप, ४५ सुङडल, ४६ भीमवेग, ४७ भीमल, 
४८ बाकी, ४& भीम, ५० विक्रम, ५१ उप्रायुध, ५२ मीमशर, ५३ कनकायु, ५४ 
दरदायुध, ५५ दवम, ५६ दृढक्षण, ५७ सो.कीतति, ५८ अनूद्र, ५९ जरासन्ध, 
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अथोवाहुमेदानाहुधित्रचापस्ङ्कण्डलौो | 
भीमवेगो भीमबलो बलाकी भीभविन्ूभो ॥६८॥ 
उग्रायुधो भीमहारः कनकायुटेढायुधः। 





खढवमा उदनत्तन्नः सोमकीतिंरनूदरः ॥६६॥ 
जरासन्धो; दृढसन्धः सस्यसन्धः सहस्रवाक्‌ । 
उग्रश्रवा उग्रसेनः ज्तेम सूसतिस्तथेव च ॥१००॥ 


अपराजितः पण्डितको वि्चालान्तो दुराधनः ॥१०१॥ 
इढहस्तः खुदस्तश्च वातवेगसुवचंसौ । 
केतुवह ९ ~ [९ १ 

आदिष्यकेतबहाचच्ी नागदन्ताजुयाथिनौ ॥१०२॥ 
कवची निषडी दण्डी देण्डधारो घनम । 

उग्रो भीमरथी षीरो वीरबाहुरलोलुणः ॥१०६३॥ 
अभयो रोद्रकमां च तथा इढरथश्च यः| 

११ [द ~ 0 

अनाधृष्यः कुण्डभेदी विरावी दीचेलोचनः ॥१०२॥ 
दीघंबाहमंहावाहुग्यूढोरः कन काङ्कद्‌ः । 

` कण्डजथिच्रकख्चेव दुःदाला च खाताधिका ॥१०५॥ 
<` वैश्यापुत्रो युयुत्खश्च धात्तराषटः ₹राताधिकः । 

एतदेकशतं राजन्कन्या चेका पकी्तिता ॥१०६॥ 





&= दृढसन्धः, ६१ सत्यसन्र, ६२ सदसव।क , ६३ उग्रश्रवा, ६४ उग्रसेन, ६५ 
त्ेममूत्ति, ६६ अपराजित, ६७ पंडितक, ६८ बिशाखान्ञ, ६€ दुराधन, ७० दढहस्त, 
७१ सुहस्त, ७२ वातवेग, ७३ सुवचंख, ७४ अदित्यकेतु, ७५ बह्वाशी, ५६ नागदन्त, 
७७ अन्ुयायी, ५८ कवची, ७९ निषगी, ८० दण्डी, ८९ द्ण्डवार, ८२ धनुप्रह, 
टद्‌ उग्र, ८४ भीमरथ, ८५ वीर, ८& वीरबाहु, ८७ अखोलुप, टट अभय, ८8 
सैद्रकमी, € दृढरथ, ९१ अन।धृष्य, ९२ कुण्डभेदी, €३ विरावी, ९४ दी घेडोचन, 
€ -दी्घबाहु, &€द महावा, €७ व्युढर, ९८ कनकाद्‌, &€ छण्डज ओर १०० 
चिन्रकृ--गे सौ पुत्र ओर दुःशडा नाम की पुत्री तथा वेश्यागुत्र युयुद्सु; ये सब 
मिलकर एक सौ दो धृतरा के वाठक उत्पन्न हर थे 11 €३-१०६ ॥ 
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क कत ज.क कक जिति कि र कः तजः च चि ए १ ज = जिः जतिः ची तः अदी ती क भ कन 


नामधेयानुपूल्यां "व ज्येष्ठानुज्येष्ठतां विहः । ` 
सव स्वातिरथःः शूराः सवं युद्धविक्चारदाः ॥१०७॥ 
सवं वेदविदश्चैव राजन्‌ शास्रे च पारगाः 1 

सवं संमालदिव्याख् विद्याभिजनच्ोभिनः ॥१०८॥ 
स्वेषाप्रह्लशवाश्च कृत दारा महीपते। 
दुःशला सखसये राजन्‌ सिन्धुराजाय कौरवः ॥१०६।१ 
जयद्रथाय प्रददौ सौवलखाचुभरते तदा। 
घमेस्यां द तु राजानं विद्धि राजन्‌ युधििरम्‌ ॥११०॥ 
भीमसेनं सु वातस्य देवराजश्य चाजेनम्‌ । 
अश्विनोस्तु तथैवांशौ रूपेणाप्रतिमो खुवि ॥१११॥ 
नकुलः सददेवश्छ सेभूतमनोहरौ । 

यस्तु वचां इति ख्यातः सोभपुघ्रः प्रतापवान्‌ ॥११२॥ 
सोऽभिन्युन्रं दस्कीर्सिरजैनस्य खुतोऽभवत्‌। 
यस्यावतरणे राजन्‌ सुरान्‌ सोमोऽन्रवीदिदम्‌ ॥११६॥ 





इन सन का छोटा बड़्‌।पन इनके नामों के अलुसार क्रम से विद्वान्‌ जानते 
है। ये सब अतिरथी, शूर बीर ओर सव प्रकार क युद्धो मे प्रवीण थे ॥-९०७॥ 

दे जन्‌! ये सव्र वेद्‌ शे जाननेवाले, श्ल के पारगामी, संम्रामविद्या 
मे प्रवीण ओर विद्या तथा कुर से शोभायमान थे ॥ १०८ ॥ 

इन सब का योग्य क्रियो के साथ विवाह हुमा था, हे महीपते ! धृतराष्ट्र 
ने शङ्कनि की सम्मति से दुःशडा का त्रिवाह सिन्धुदेश के महाबखवान्‌ राजा 
जयद्रथ के साथ किया था। है राजन्‌! आपको मालूम हो कि राजा युधिष्ठिर 
धमं के अंश से उत्पन्न हुए थे ॥ १०९-११०॥ 

वायु के ्रंश से भीमसेन, देवराज इन्द्र के अंश सरे अजेन आर सकङ 
प्राणियों के मन को हरनेबाल्ते, अनुपम ख॒न्दरतायुक्त नकु ओर सददेव अश्िनी- 
कुमारो के रंश से उत्पन्न हृए ये। जो चन्द्रमा का प्रतापी पुत्र वचो मामसे 
प्रसिद्ध था वह परम कीस्तिमान्‌ अजँनधुत्र अभिमन्यु के नाम सरे जन्मा। 

६५ श 
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नाहं दद्यां पियं पुत्रं -मम प्राणेगरोयसम्‌। 
समयः क्रियतामेष न शाक्यमनिवर्सितुम्‌ ॥११४॥ 
खरकायं हि नः कायमसुराण्ं चितौ वधः । 
तच्च यास्यत्ययं वचां न च स्थास्यति चै चिरम्‌ ॥११५॥ 
पेन्दिनेरस्तु भविता यस्य नारायणः सखा । 
सोऽजेनेव्यभिविख्यातः पाण्डोः पुः प्रतापवान्‌ ॥११६॥ 
तस्यायं भविता पुच्ो बालो खुवि महारथः 
ततः षोडखा. वषांणि स्थास्यत्यमरसत्तमाः ॥११७॥ 
अस्य षोडरावषेस्य स॒ संग्रामो भविष्यति ¦ 
यज्ञाला वः करिष्यन्ति कमं वीरनिषुदनम्‌ ॥११८॥ 
नरनारायणाभ्यातु स॒ संग्रामो विना करूतः। 
चक्रव्यूहं समास्थाय योधयिष्यन्ति वः सुराः ॥११९॥ 


हे राजन्‌ ! जिसङे अवतार के खमय चन्द्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कदा 
था--- ११९१९-१९१३॥ 

अपने प्राणों से भी प्यारे इस पुत्र को मै नहीं दे सकता, तथा इस काम में 
भी ओ पीले नदीं हट सकता, इसय्यि एेसी उग्रवस्था होनी चाहिये । ११४॥ 

पुथ्त्री पर असुरो के वधरूपी देवताओं के काम को मै श्षपना काम 
सममता हँ, उसके लिये यदह वचो जायगा, परन्तु अधिक समय तश यष वहां 
नहीं रहेगा ॥ १९५1 

इन्द्र के अंश से जो नर अवतार होगा, नारायण उसङॐ़े. भित्र होगे मौर ` 
बह पाण्डु का श्रतापी पुत्र अजुन इस नाम से प्रसिद्ध होगा । उसका यह्‌ वचो 
मक्शारथी पुत्र शोकर भूमि पर अवतार लेगा। हे भ्ठ देबता्ो ¦ वह सोढह्‌ वषं 
पर्यन्त वहां रदेगा ॥ १९६-११७॥ 

यह बाखुक वहां जब सोलह वषं का होगा तब बहुत से प्राणियों का अन्त 
करनेवाला एक युद्ध दोणा, जिसमे वुम्दारे अंशो से जन्मे हए राजा संहाररूपी 
काम करेगे ॥ ११८॥ 

ह देवताओं ! एक दिनि नरनारायण के बिना भी वह युद्ध शोगा, इध 
युद्ध के चक्तव्यूह मे तुम्हरे श्रंशों से उत्पन्न राजा सम्राम करेगे ॥ ११९ ॥ ` 
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विखुखाञ्छाच्रवान्‌ सवान्‌ कारयिष्यतिमे स॒तः 

वारः प्रविश्य च व्युहमभेधं विचरिष्यति ॥१२०॥ 

महारथान? वराणां कद्नश्च करिष्यति। 

सर्वेषामेव शाणं चतुथं नयिष्यति ॥१२१॥ 

दिनिषद्धेन महाबाहुः प्रेतराजपुरं प्रति। 

ततो शहारथेवीरः समेत्य बह्रो रणे ॥१२२॥ 

दिनन्ये अदहाबाह्मेया भूयः समेष्यति । 

एक वंदाकरं पुत्रं वीरं वे जनयिष्यति ॥१२६॥ 

प्रनष्ं मारतं षडा स अथ्ूयो धारयिष्यति। 

एतत्‌ सोध्रवचः श्रुस्वा तथास्त्विति दिवौकसः ॥१२४॥ 

प्रस्यूचुः खिताः सवै ताराधिपमपूजयन्‌ । 

एषं ते कथितं राजंस्तव जन्म पितुः; पितुः ॥१२५॥ 

अग्नेमांगं तु विद्धि स्वं धृष्टद्युम्नं महारथम्‌ । 

हिखण्डिनमथो राजन्‌ खरो पूवं विद्धि राक्षसम्‌ ॥१२६॥ 

उसमें मेरा पुत्र सकर शघ्रु्ों को रण से भगाकर उस अभेद्य चक्रव्यूह के 
भीतर घुसकर विचरेगा । १२० ॥ 

व्यूह्‌ के भीतर षह युद्ध मँ महारथी बीरों कों भस्म शर डलेगा, भौर 
अधेदही दिनिमे श्ुओंके चोधाहभाग को यमराजके घर भेजदेणा। फिर. 
बहुत से शूरवीर योधाभों को साथ लेकर यह महाबा सायङ्कार के समय सुमा 
चे आकर मिक्ेगा। यह वंश को चलानेवाले एक वीर पुत्र कों भी उत्पन्न 


कर श्रायगा ॥ १२१-१२२३॥ 

वह पुत्र नष्ट हए भरतवंश को फिर से चछायेगा । इस प्रकार चन्द्रमा के 
वचन को सुनकर सब्र देवता पक सथ बोल उठे क्ि-तथस्तुः । तदनन्तर सब 
देवताश्च ने चन्द्रमा का पूजन किया । हे राजन्‌ ! इख भ्रक्ार आपके पितामह 
का जरम प्रथ्वी पर हुशा था, वह सुन। दिया ॥ १२४-१२५॥ 

हे राजन्‌ ! महास्थी शृष्टय्य्न को अभ्भि के अंश;से उत्पन्न हआ जानो ओर 
शिखण्डी को पूर्वजन्म मे राक्तसी रूप समभ ॥ १२६1 
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द्रौपदेयाश्च ये पश्च वभूवुभेरतषेभ। 
विश्वान्देवगणान्‌ विद्धि सश्नातान्‌ भरतषभ ॥१२७॥ 
प्रतिविन्ध्यः छतसोमः श्रुतकी तस्तथा परः । 
नाङ्कलिस्तु दातानोक; श्रतसेनश्च वीयवान्‌ ॥१२८॥ 
शुरो नाम यदुश्रेष्ठो वबस्ुदेवपितःयवत्‌। 
तस्य॒ कन्या एथा नाम रूपेणासदरी वि ॥१२६॥ 
पितुः स्वल्ीययुत्राय सोऽनपत्याय वीयेवान्‌ । 
अग्रयममे प्रतिज्ञाथ स्वस्यापत्यस्य वै तदा ॥१३०॥ 
अग्रजातेति तां कन्यां गशूरोऽचग्रहकाङक्या । 
अदद्स्ङस्तिभोज्पय सख तां दुदितरं तद्‌ ॥१३१॥ 
सा नियुक्ता पिवुगेदे जाद्मणातिधिपरूजने) 
उभ्रं पथेचरद्‌ घोरं ब्राह्मणं संशितब्रतम्‌ ॥१६२॥ 











हे भरतवंश में श्रेष्ठ ! प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रतकौत्ति, शतानीक ओर 
्रतवेन इन पोच पुरो के रूपमे विश्वेदेवा के गण द्रोपदी को उत्पन्न हए येः 
ठेस! जानो ॥ १२७-१२८॥ | 
यादवो मे श्रेष्ठ शर वघुदरेवजी के पिताये, -उनषएी कन्या कानाम प्रथाथौं 
ओर वह भूमण्डल पर अनुपम रूपवती थी ॥ १२९ ॥ 
` शूर ने अन्न के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञा की थी किं मेरा पिला 
जो व.खकृ होगा - उसे मेँ अपनी भूश्ा के पुत्र, सन्तानहीनः कुन्तिभोज कोद 

दगा | १३०॥ र 

, डसके य्ह पहले कन्या हुड, इस करण शर ने' भाद के उपर शअजुप्रह : 
करके रोज! कुन्तिभोज को बह प्रथान'म॑कर पुत्री अपण कर दी ॥ १३१॥ 

ध ध ं वह्‌ कन्या जवर बड़ी इई दत्र उसे ब्रह्मण भोर अतिथियों कीसेवरां करने के 
क्राम पर पिता ने नियुक्त कर दिया । वह एकु वार दद्‌ त्रतवाले भयङ्कर ऋषि ष्टी 
सेवा कर रही थी, जिनक्रा नाम दुवासाथा, वे ऋषि घमं की बातों मे अतिगूढ 
निश्चयवाल्ञे माने जति थे । -इन जितेन्द्रिय चौर उप्र क्रोधवलि दुबोता. ऋषि को, 
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निगूढनिश्चयं धमं यं तं दइवाससं वि 
तख शासतात्पानं सवयत्नेरतोषयत्‌ ॥१३३॥ 
तुष्ोऽभिचारसंयुक्तामाचचक्ते यथाविधि । 
उवाच चैनां मगवान्‌ प्रोततोऽध्मि सुभगे तव ॥१३४॥ 
यं थं देव॑ स्दमेतन मन्त्रेणावादयिष्यसि। 
तस्य तस्य परक्लादाच्वं देवि पुत्रान्‌ जनिष्यसि ॥१३२५॥ 
एवखुत्त च सा बाला तदा कोतुदखान्वितः । 
कन्य खती देवमकंमाजदाक यद्ास्विनी ॥१३६॥ 
प्रकाशक भगवांस्तस्यां गमं दधौ तद्‌ । 
अजीजनत्सुतं चास्यां सवेराख्रश्नां वरम्‌ ॥१२७॥ 
सङ्कुण्डखं सकवचं देवगभेभियान्वितम्‌ । 
दिवाकरसमं दीप्त्या चारसवाङ्गभूषितम्‌ ॥१३८॥ 
निश्रूदलाना जातं वे बन्धुपक्तमयात्तदा। 


उत्सस्जं जले न्ती तं ङुभारं यरास्विनम्‌ ॥१३९॥ 





कुन्ती ने सेव फे प्रयत्नो से प्रसन्न कर लिया। तबऋछषि ने शाक्षोक्त विधि से 
अभिचार की रीति के साथ उसको एक मन्त्र का उपदेश क्रिया भोर कष्ाछि है 
सुभगे ! मेँ तेरे उपर प्रसन्न द ॥ १३२-१३४॥ 

हे देवि! त्‌ इष मन्त्र से जिस देवता का अ(वराहन करेगी उसी देवता के 
प्रसाद्सेत्‌ पुत्रों को उसपन्न कर सकेगी ॥ १३५॥ 


ऋषि के कटे हुए इन वचनों से कुतहर को प्राप्न हुड, यशस्विनी उस सती 
कन्या ने एकान्त में जकर सूयदेव का आव्राहन क्रिया ॥ ३६ ॥ 


प्रकाशकत भगवान्‌ सयनारायण ने तकाल वहं आकर हन्ती का गभं 
्रदमन किया। तव कुन्ती ने सकल शक्ञधारियां मे भेष, सूयं के समान तेजस्वी, 
कवच छुण्डल धारण च्य हृद्‌, देवताओं के समान शोभावाल्ञे तथा सकठ ` सुन्दर 
च्ंगों से शोभायमान एक. वाक को उत्पन्न किय! ॥ १३७-१३८॥ 

परन्तु बन्धुषुल के भय्रक कार्ण छन्तीने यशस्वी मार को लिपा्द 
नदी के जम डा दिता ॥ १५६॥ इ 


५३४ . #ै भेहामारते क [ सशखठवां 
"न्ज्ज्ज्व्य्च्य्स्व्य्य्य्व्य्य्य्य्य्व्य्व्य्व्व्व्व्य्य्य्व्व्य्व्व्व्च्च्व्य्व्वव्ज-------------------------------- ~ 
तसुर्खष्टं जले गभं रावाभत्ता महायज्ञाः 


राधायाः कल्पयामास यपुच्रं सोऽधिरथस्तदा ॥१४०॥ 
वकतुनांमधेयश्च तस्य॒ बालस्य ताबुभौ । 
दम्पती वसुषेणेति दच्च सवासु विश्रतम्‌ ॥४१॥ 
स वधमानो बलवान्‌ सबास्त्रेषृत्तमोऽभवत्‌ । 
वेदाङ्गानि च सवांणि जजाप जपतां वरः ॥१४२॥ 
यस्मिन्‌ काले जपन्नास्ते धीमान्‌ सत्यपराक्रमः । 
नादेयं ब्राह्यणेष्वासीत्तसिमन्‌ काले मदास्मनः ॥१४३॥ 
तमिन्द्रो ब्राह्मणो भुस्वा पुत्रां भूतभावनः 
ययाचे कुण्डले . वीरं ,कवचश्च सहाङ्गजम्‌ ॥१४२॥ 
उस्क्रत्य कणां द्यद्‌द्स्कवचं कुण्डले तथा } 
चाकि हाक्रो ददौ तरमे विस्मितश्चेदमव्रवीत्‌ ।१४५॥ 


व 1 


जट म बहाये हए उस बालक को राधा के यशस्वी पति अधिरथ ते पाकर 
उसको अपना पुत्र .बनाया ॥ १४० ॥ 
राध तथा उसके पति ने बाठ्कका नाम वसुषेण रखा, ओर बह नाम 
सब दिशाश्ों मे प्रसिद्धे दो गया) १४१॥ 
वह बरक धीरे धीरे बड़ा होने लगा श्रौर सकर अल्ञवियां मे प्रवीण 
हो गया वथा सव वेदौ मौर च्॑गों का पाठ करने लगा ॥ १४२ ॥ 
बह सत्यपराक्रमी जव वेद्‌ काप।ठ करता था, उस समय किसी भी वु 
को ब्राह्मणों को न देने योग्य नदीं सममता था 1 १४३ ॥ 
` पक समय इन्द्र ब्राह्मण कारूप धारण करफे कणं के पास आया ओर 
अपने पुत्र (अञ्जन) के ङ्ग उसके शरीरम विपटे हर कवच श्र कुण्डल 
मां गे 1 १४४॥ 
डस समय कणं ने शरीर के ऊपर से उधेडकर कवच ओर छुणडल इन्द्र 
कोद दियि। इसके बदलेमें इन्द्र ने उसको एक शक्ति ( बरी ) दी अर इख 
से अचम्मे मँ होकर इस प्रकार कदा-॥ १४५॥ 











देवासुरमनष्याणां गन्घर्वोरगरत्तसाम्‌ । 
यस्मिन्‌ क्ेप्स्यसि दुधेषं स एको न भविष्यति ॥१४६॥ 
षुरा नाम च तस्थासीदस्ुषेण इति कितौ । 

ततो वैकतेनः कणेः कमेणा तेन सोऽभवत्‌ ॥१४७॥ 
आशदुक्तकवयो वीरो यस्तु जज्ञे महायराः। 

स कणं इति विख्यातः प्रधायाः परथमः सुतः ॥१४८॥ 
स तु सखूतङ्कले वीरो वद्धे राजसत्तम। 

कणी नरवरश्रेष्ठं सवंशाखभ्रतां वरम्‌ ॥ १४६॥ 
दुयोधनस्य सचिवं भिच्रं राचुविनाकानम्‌ । ` 
दिवादरस्छ तं विद्धि राजन्नंश्ामलुत्तमम्‌ ॥१५०॥ 
यस्त॒ नारायणो नापर देवदेवः सनातनः। 
तश््यंरपे भालुषेष्वासी द्रासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥१५१॥ 
दोषध्य हश्च नागस्य बलदेवो महाबलः 
नध्छशारं पदयम्नं विद्धि राजन्महौजसम्‌ ॥१५२॥ 


2 


हे दुरापं ! देवता, अर, मडुष्य, गन्धव, सपं अथवा राक्तख; चारे जिसे 

ङपर तू इस शक्ति का प्रहार करेगा तो वह एक दी नष्ट हो जायगा ॥ १४६ ॥ 

पहले संस.र मे उसका नाम वसुषेण प्रसिद्धथा, परन्तु शरीर से कवच 
दधेडकर इन्द्र को देने के कारण वह्‌ वैकत्तेन तथा कणे नाम से प्रसिद्ध हा ॥१४७॥ 

इख प्रहार शरीर पर कवच पहने हए उत्पन्न हानेवा र कणं नामक बह 
वीर बाङ कुन्ती का पहला पुत्र श ॥ १४८॥ | 

हे महाराज ! बह वीर पुरुष सूतङ्ज्ञ मे बड़ा होने खगा! वह्‌ कणं २,ङ्‌- 
धारिय मे श्रेष्ठ, दुर्योधन का मन्त्री ओर भित्र तथा शतु का नाश करनेवाला था, 
हे राजन्‌ ! उसको सूयं ॐ श्रंश से उत्पन्न हुआ जानो ॥ १४९-१५० ॥ 

जो नारायण, देवों के देव, सनातन भगवान्‌ थे, वे मतुष्यों मे. प्रतापी 
वादेव नाम से प्रकट हए ये ॥ १५१ ॥ ; 

शेषनाग के अंश से महाबलवान्‌ बलभद्र जन्मे थे, सथा हे राजन्‌ ! प्रमाव्‌- 
शाढी सनत्छुमार प्रद्यम्न हुर थे, एेखा जानो ॥ १५२ ॥ 
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एवमन्ये मनुष्येन्द्र बहवोंऽा। दिवौकसाम्‌ । 
जज्ञिरे वसुदेवस्य डले कुटखविवर्धनाः ॥१५३॥ - 
गणस्त्वप्सरसां यो वे मया राजन्‌ पक्रीर्सितः। 

तस्य भागः क्तितो जज्ञे निपोगाद्रासवस्य ह | १५४] 
तानि षोड्दा देवीनां सहस्राणि नराधिप, 
वभूवुमांनषे लोके वाखदेवपरिग्रटाः ॥१५५॥ 
ियस्तु मागः संजज्ञे रत्यथं एथिवीतले । 
भीष्भकस्य कुले साध्वी रुक्मिणी नाम नामतः ॥१५६॥ 
द्रोपदी स्वथ संजज्ञे चालीमागाद्निन्दिता । 
दरपद्स्य ले कन्या वेदिमध्याद्निन्दितां ॥ १५७ 
नातिहस्वा न महती नीलखोदपलस्गन्धिनी । 
पद्यायतात्ती सुश्रोणी स्वसिताशितभूद्धंजा ॥१५८]] ` 
सबेलन्तण सम्परणां चेदृयेमणिसन्निमा । 

पञ्चानां पुरुषेन्द्राणां चित्तप्रमथनी रदः ॥१५६॥ 











वि त > । 


इी प्रकार ओर भी वहत से राजा देवताध्यों के अशो से वसुव के ऊख 
मे उत्पन्न हए थे ।\ १५३ ॥ 
, है राजन्‌ । मेने आपदे पहले जो अप्सराश्ों का गण कदा था, उनके अंशो 
से इन्द्र की अज्ञानुस।र सोल्ञह सदस खियां उत्पन्न हुड था ॥ १५४-१५५॥ 
छच्मी के अंश से भगवान्‌ के सुख के खयि प्रभ्वी पर राजा भीष्मक ढे 
कुक मे सती साध्वी सक्मिणी .उत्पन्न हृदे ॥ १५६॥ 
~ ~ इन्द्राणी केश्चंशसेराजा द्रुपद्के छर मे निर्दोष ओर रूपवती द्रौपदी 
यज्ञ की वेदी खे उत्पन्न हद थी ॥ १५७ ॥ 
द्रौपदी न बहुत ठिंगनी थी न बहुत म्बी, उसके शरीर से कमठ के खमान 
सुगन्ध आती थी, उसके नेत कमल जैसे विशार थे, उसकी कटि सुन्द्र शौर 
भूढते हृए माथे के केश बहुत ही श्यामवणं के थे ॥ १५८॥ 
बह सकर शुभकक्षणों से भरी, वैदूयमणि के समःन कान्तिवाडी अर 
पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवां के मन को"अकेटी ही वश में करनेवाढी थी ॥ १५९ 4. 
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सिद्धिष्रेतिश्च ये देव्यौ पश्चानाम्मातरो तु ते। 

कुन्ती माद्री च जज्ञाते मतिस्तु सुबलात्मजा ॥१६०॥ 

इति देवासुराणां ते गन्धर्वाप्सरसां तथा । 

अंशावतरणं राजन्‌ राच्तसानान्च कीत्तितस्‌ ॥१६१॥ ` 

ये एथिव्यां खसुदुभूता राजानो युद्धदुमदाः 

मदास्मानो यदूनाश्च ये जाता विपुले ले ॥१६२॥ 

ब्राह्मणाः दिथा वेश्या भथा ते परिकीर्तिताः। 

धन्यं यच्य्यं पुच्रीयमायुष्यं विजयावहम्‌ । 

इद्भंखयलरणं ्रोतव्यमनस्ुयता ॥१६३॥ 

अंखावतर्णं श्चेस्वा  देवगन्धवेरक्तसाम्‌। ` 

प्रमवाप्थयतरि्प्राज्ञो न करच्द्ष्ववसीदतिः॥१६४॥ 

इति श्रीमद्ाभारते आदिपवेणि सम्मवपवेण्यशावतरणे 
खक्षवषितमोऽध्यायः ॥ ६3 ] 
 --<-- 

सिद्धि ओर धृति देविय क्रम से कुन्ती ओं माद्री के रूपमे जन्मी थी, वे 
पाडवों की माता हुदै" । राजा सुबल के यध मति गान्धारीरूप से उतपन्न हृद ` 
थी ॥ १६० ॥ 

हे राजन्‌ । इस प्रकार देवता, असुर गन्धव, छ पसरा अपने अपने अंशो 
से परथ्वी पर जन्मे थे, उन की कथा मैने आप से कह दी 1 १६१॥ 

परथ्वी पर संप्राम करने मं बड़े मदोन्मत्त जो महान्‌ राजा यदुके कलः मै 
ओर दूसरे कुल मे उत्पन्न हए थे, तथा त्राह्मणः, चत्निय, बेश्य जिनङे अंशो खे उत्पन्न 
हुए थे, वे सब मैने कट्‌ दिये । धन, यश, पुत्र, आयु ओर विजय कों देनेवाल य 
ंशाबतरण की कथा देषो न करके मतुष्य को सुननी चाहिये ॥ १६२-१६३ ॥ 

देवता, गन्धनं ओर राक्तसों के अंशरूप से अवतार की कथा सुनकर 
(उत्पत्तिं ओौरं नाश इसी प्रकार हा करते है” एेसा जाननेवाला विद्धान्‌ पुरुष 
आपत्ति के समय में दुःखी नदीं होता हे ॥ १६४ ॥ 

- “ ` -सरसठवां अध्याय समाप ६ ६७ ॥ 


ष्रि 
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- पडसठ्वो अध्याय्‌ 


जनमेजय उवाच । 








स्वसः श्रतमिदं ब्रह्मन्देवदानवरक्तसाम्‌ । 
अंहावतरणं. सम्यर्गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥ १॥ 
इमं उ श्य इच्छामि कुरूणा ` वंचामादितः । 
कथ्यमानं. स्वया विप्र विप्रषिंगणसन्निधौ॥ २॥ 
वेकाम्पायन उवाच | 
पौरवाणां -व॑दाकरो दुष्यन्तो नाम वीर्थवान्‌ । 
पथिव्याश्चतुरन्ताया गोपा भरतसत्तम ।॥ २॥ 
. च्वतुमांगं खवः छ्रस्स्नं यो खङ्क्त मनुजेश्वरः 
ससुद्रावरणांश्चापि दान्‌ स समितिख्यः॥४॥ 
आम्लेच्छावधिकान्‌ सवान्‌ स सङक्तं रिपुभदनः 
~ रस्नाकरसस॒द्रान्तांख्ातुबंण्यंजनाच्रतान्‌ ॥५॥. 








जनमेजय ने पृ्ठा-हे वैशम्पायन ! देवता, दानव, राच, गन्धर्वं ओर 
्प्तराओं ऋ यदह अंशावतार मेने आपसे भटी प्रकू।र सुना ॥ १॥ 

किंतु हे विप्र ! ` आपसे ब्रह्मपियो के सामने कौरवो क। वंश फिर यै आरम्भ 
से खनना चाहता हू ॥ २॥ | 

वैशम्पायन क्ते है--हे राजन्‌ जनमेजय ! पौरष र को बद्'नेवाडा एक 
दुष्यन्त नाम का पराक्रमी राजा था, वह्‌ <मुद्र पयन्त सकट प्रथ्वी पर राञ्य 
करता.था ॥ ३॥ 
>> = प्रथ्वी के-वारों भाग पर राज्य करनेवल्ले ओर युद्धविजयी उख राजा 
सद्र पयंन्त खव देशो परं शासन था ॥ ४॥ ए 

शुभं का नाश करनेवाल्ञे उस राजा शी भ्रमुता घारो वर्णो खे भरपूर, समुद्र 
चे धिरे हृए तथा म्लेच्छं पयत खव्र देशो पर थी॥५॥ 
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„न वणंसङ्करकरो न कृष्याकरश्रजनः। 

न पावकरस्करिचिदासीन्लस्मिन्‌ राजनि चासति ॥६॥ - 
धं रति सेवमाना ध्माथावभिपेदिरे। 

तदा नरा नरव्याघ् तस्मिन्‌ जनपदेश्वरे ॥७॥ ` 
नासीच्चौरभयं तात. न स्षुधामयमण्वपि। 
नासीद-याधिभयं चापि तस्मिन्‌ जनपदेश्वरे ॥ ८ ॥ 
स्वध रभिरे वणा देवे कमेणि निःस्ण्दाः | 
तत्राभित्य अहीपालमासंश्चेवाङुतोभयाः ॥ € ॥ 
कालवषीं च पजन्य सस्यानि रसवन्ति च । ` र 
स्ेरलखंद्धा च मही पशुभरती तथा ॥१०॥ 
स्वक्छमेनिरता चिप्रा नाखतन्तेषु विदयते । 

स चाद्तसदावीयां वबञजसंदनमो युवा ॥११॥ 








उस ऊ राञय में कोड वर्णसंकर नहीं था, हर जोते विना ही प्रथ्वी घे अन्न 
छपजने के कारण कोड खेती करनेवाला नहीं था, सब भोर रत्न भिखरे रहने से 
खान खोदृशृर रस्म निक्ाठनेवारा भी कोई नीथा ओर पाप करनेवाखा भी कोई ` 
नक्षी था 8 ॥ 

हे पुरुषव्याघ्र ! उस राजा के र।उ्यकार मँ मनुष्य धमं पर प्रेम रखने के 
कारण धर्मं ओर अथं को सिद्ध करते थे ।॥ ७॥ ८0२ 44 

दै तात ! उखके स्वामित्वमें चोर का भय नदीं था, भूख का भय-भी नहीं 
था श्रौर व्याधि का भी भय नहींथा।॥ ८] ` 


सब प्रजा वषा भादि के निमित्त यज्ञादि की इच्छासे रितं होकर धभ. 
परायण अर उस राजा का आश्रय करके संब रोर से निभेय रहती थी ॥ € ॥ 

मेष समय पर बरसते थे, अभम रलवलते होते थे, प्रभ्वी रत्नों की सम्पा 
शमर पशु से भरी रहती थी ॥ १९०॥ 

नाक्षण कमोनुष्ठान मे लगे रहते ये, उनमें मिथ्याभाषश नहीं था 1 बह 
राजा भी वज्र के समान द्द्‌ शरीरवाछा, अवस्था म तरुण भौर अद्भूत महा- 
बीर था। ११॥ | अ 
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उब्यम्य -मन्द्रं दोभ्यो वहेस्सवनकाननम्‌ । 

चतुष्पथे गदायुद्धं सवेप्रदरणेषु , च ॥१२॥ 
नागपृष्टेऽ्वप्ष्ठे च वभूव परिनिषठितः। 

बले विष्णुसमश्चासीत्तेजसा भास्करोपमः ॥१३॥ 
अच्तोभ्यस्स्वणेवसमः सदिष्णुस्वे धरासमः 
सम्मतः स महीपालः प्रसन्नपुरराषट्वान्‌ ॥१४।॥ 
भूयो धमेपरेभावेखेदितं जनमादिशत्‌ ॥१५॥ 








> ~ € ~~ $ ५९ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सस्मवपरण्यंरावतरणे 
अष्टषषितमोऽध्यायः, ॥ ६८ ॥ 


# 








वह बन उपवनों सहित मन्द्राचर को भी भुजाओं सेञंचा उटकरलतेजा 
छकता था । चार ( प्रत्तेप, वित्तेप, परिक्तेषप ओर अभिक्तेप ) प्रकरार के गद्‌युद्धमे, 
सब प्रकारके शंखं को चरनेमे ओर हाथी घोडे के उपर वेठने में बह बहत 
चतुर था । वह वङ्‌ में विष्णु के समान ओर तेज मे सूयं के समान था ॥ १२-१३॥ 
गम्भीरता मे समुद्रे समान ओर सहनशीख्ता में प्रभ्वी. के समान 
वह राजा पुरुषो मे संमान्य मान। जाता था, उसी रजधानी तथा देश प्रसन्न 
रहता था । वह अस्यन्त घामिक भवां से अपनी प्रेम करनेवाली प्रजाका पाटन 
करता था ॥ १४-\९॥ ॑ 


~ 


अड़सठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ 


"~ 
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उनह्‌त्तरवां अध्याय 
जनमेजय उवाच । 

सम्भवं -गरतस्याहं चरितश्च महामतेः । 
हाङ्गन्तलायाश्चोत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १॥ 
दुष्यन्तेन च वीरेण यथा प्राघ्ा रङ्कन्तला । 
तं वे पुरुषसिंहस्य भगवन्‌ विस्तरं त्वहम्‌ । 
श्रोतुभिच्छानि तत्त्वज्ञ सवं मतिमतां वर॥२॥ 

वैरास्पायन उवाच | 
सख कद्ाचिन्महाबाह्ुः प्रभूतबलवाहनः ॥ ३ ॥ । 
वन॑ जगा गहनं हयनागरातेक्वतः। 
चलेन वतुरङ्घेण घतः परमवस्यना॥४॥ ` 
खड्गशात्तिधरेवीरेगेदाष्सलपाणिभिः + 
प्रास्तोभरदस्तेश्च ययौ योधररातैवरतः॥१५॥ - 
सिंहनादैश्च योधानां राड्दुन्दुभिनि;स्वनैः । 
रथनेनिस्वनेश्चेच सनागवरन्र हितैः ६॥ 








, जनमेजय ने पूह्वा-परमपरवीण भरत के जन्म श्रौर चरित्र को तथ 
श्कन्तखा @ वृत्तान्त को मे यथाथं रीति से सुनना चादता हं ।॥ १॥ 

दे सवेज्ञ भगवन्‌ ! वीरवर दुष्यन्त को शङ्खन्तखा जिस प्रकार मिदी 
बह सब वृत्तान्त मै विस्तार के साथ सुनना चाहता हं ॥ २॥ 

वैशम्पायन कहते है--एक समय महाब्राह द्यन्त अपने बड़े दछ बङं के 
खदित एक गहन बनमें जा पर्हुवा, उसके साथ सक्डों हाथी घोड़े थे ओर 
सुन्दर चतुरं गिणी सेना भी थी ॥ ३-४॥ 


तलत्रार, शक्ति, गदा, सुस, प्रास, तोमर आदि शख लिये हए अनेकों बर 
योधा उसकी सेना में थे ॥ ५॥ 


` जिस समय राजा.चठा, उस समय योधाभों के सिंहनाद तथा ताक ठोकने 
के शब्दों से, शंख, ढोर, रथ, हाथी घोड़ों ओर अस शंखो के नाद्‌ से बारों भोर 
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नानायुधधरेश्चापि नानावेषधरेस्तथा । 

ह षितस्वनभिश्नैश्च चवेडितास्फोटितस्ववै; ॥ ७५ 
आ सीप्किलकिलाशब्दस्तस्मिन्‌ गच्छति वार्थिवे। 
प्रासाद्वरश्यङ्स्थाः परया उपरोभया॥ट।॥ 
ददृशुस्तं चखियस्तन्न शुरमास्भयचास्करम्‌ । 
चराक्रोपमममिच्रघ्न' परवारणवारणम्‌ । 
परयन्तः खो गणास्तच्न वच्रपाणि स्म मेनिरे॥€॥ 
अयं स पुरुषव्याघ्रो रणे वसुपराक्रमः 
यस्य वबाहवलं प्राप्य न मवन्त्यस्ुहद्गणाः ॥१०॥ 
इति वाचो च्वन्त्यस्ताः चखियः पेम्णा नरापिपम्‌। 
तुष्ड्वुः दष्पञ्रष्टीर्च सखस्तस्य सरद्धेनि ॥११॥ 
तच्र तन्न च वियेन्द्र; स्तुथमानः समन्ततः । 
नियेयौ परमपीस्या वनं सगजिधांसया ॥१२॥ 
तं देवराजप्रतिमं मत्तवारणधूगेतम्‌ । 
दिजक्त्रयविटशुद्रा नियन्तमचुजग्मिरे ॥१३॥ 


मणि, ४ क क श क का गौ षीति गी + 





किटदिडा शब्द्‌ हो रहा था । ख्यां खिडकरियों भ खडी होकर अपना यशा षढानेवात्ते 
शत्रुओं के नाशकत, शचुश्रों के हाथियों को दश्चेलने में मतंगज, इन्द्र की सी राञ्य- 
छद्मी चे शोभायमान चौर दशंनीय ऽस राजा को देखकर वज्रधारी इन्द्र मानने 
छगीं । वे खि कदने रुगीं छि यही बह पुरषसिह राजादे, जो युद्ध मे वसु की 
तरह पराक्रम दिखलाता है, इसके वःहबख ने शचुच्मों को जरा भी शेष नहीं छोड़ा 
है। इस .श्रकार वाते करती हृदं" नगर की यां प्रसन्न हकर राजा की प्रशंसा 
करती इई उसके सिर पर पडो की वषा करने रगं । ्रादयणा लोग चारों अर 
ति रस्की प्रशस्ति सुना र्ैथे। शिकारके उपर बड़ा प्रमहोनेषढे कारण राजा 


~ 
--; ^ १ = 


इन्द्र की तरड सदमत्त हाथी के उपर बैठकर बाहर निकले हुए राजा के 





ददशकेद्धमानास्ते आरीभिश्च . जयेन च| 


सुद्रमलुजग्धुस्तं पोरजानपदास्तथा ॥१ग 
न्यवत्तेन्त. . ततः पश्चादनंज्ञाता खपेण ह ॥१५॥ 
खुषणप्रतिभेनाथ रथेन वसुधाधिपः 


नहीमाप्ूरशामास्र वोषेण जिदिवं तथा ॥१६॥ .. 
ख . गच्छन्‌ ददृशे धीमान्‌. नन्दनप्रतिम॑ं वनम्‌ । 
विल्वाकखदिराकीणं कपित्थघवसंङ्कखम्‌ ॥१७॥ . 
विसं पवेतस्स्तेरश्मभिश्च समाघ्रतम्‌ । 
निजेलं , ` निमेनुष्यश्च बहुयोजनमायतम्‌ ॥१८॥ 
गसिदैश्रतं घोरेशन्यैशचापि वनेचरैः । 

तद्वनं , मलुजव्याघः सश्रुस्यवलवाहनः; ॥१९॥ 
लोडयामास इष्यन्तः खदयन्‌ विविधान्दगान्‌। _ ` 
वाणगोचरसंप्ाास्तत्र व्याघ्रगणान्‌ बहन्‌ ॥२०॥ .. 
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पी देश ओर नगर के ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य, शृद्र हो ण्यि ओर जय जयकार तथा 
छमंग केसाथवेलोग राजाका दृशंन करते हुए बडूत दूर तक चज्ञेगए। राजां 


ने उनको बडे दी आग्रह से लोटाकर नगरमे जने की याज्ञादी, तवे नगर की 
रोर छोटे ॥ १३-१५॥ 


गरुड के सभान वेगवान्‌ रथ पर चद्कर जाते हए राजा दुष्यन्त ने रथ 
के शब्दं से प्रथ्वी ओर स्वगं को गञ्ञरेत कर दिया ॥ ९ 


` मागमे जाते हए उस बुद्धिमान्‌ राज्ञा ने नन्दनवन के. खमानं एङ वन्‌ 
देखा, वह वन वेल, अक, खैर, केथ ओर धव के वृतो से भरा हमा था ॥ १७॥ 


उस बन मे पवतोंसे गिरी इई िलाथोंके कारण भूमि ञंची तीची 


हो री थी;. जिसमे न जल था न कीं मठतुष्य का पता था 1 एेसा बह वन अनेकों 
योजन लंबा था॥ १८ ॥ छ 

बह मृग, सिह तथा दूसरे घोर वनचरो से भरा हा था । परमवीर राजा 
` इष्यन्त अपने सेवक, सेना तथा वाहनों सदित उस बनः मँ जा पटहा . ओर बहुत 
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पातयामास दुष्यन्तो निर्बिभेद्‌ च सायकैः । 
दूरस्थान्‌ सायकैः कांश्चिदभिनत्स नराधिपः ॥२१॥ 
अभ्याशामागतांश्चान्यान खडगेन निरकरन्तत । 
कांरिचिद्‌ेणान्‌ समाजष्ने रक्तया राक्तिमतां वर४॥२२॥ -. 
गदामण्डलतत््वन्ञश्चचाराभितविक्रमः | 
तोमरेरसिभिश्चापि गदाससलकम्पयैः ॥२३॥ ` 
चन्नार स विनिच्रन्वे वन्यांस्तन्न सगदिजार्‌ | 

राज्ञा च्चाद्भुतवी्येण योधैश्च समरप्रियैः ॥२४॥ 
लोड्यमानं महारण्यं तस्यज्ञुः ल सरगाधिषपाः। 

तत्र . विद्रतयूुधानि इतयुथपतीनि'च ॥२५॥ 
सगयुथान्यथोस्छुक्याच्च्द्श्वकस्ततस्ततः । 
शुष्काश्चापि -नदीगस्वा . जलनेरार्यकर्षिताः ॥२६॥ 
टयायामक्छान्तहदयाः पतन्ति स्म विचेतखः । 

„> -चत्पिपासापरीतार्व आ्ान्तारच पतिता;खवि ॥२७॥। =. ` 
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सें पशर्ओं का संहार करके वन को मानो मथ डाखा। उसने वाण के ठ्य बने 
हए बंहुत से बाधो को भी मार डा, तथाजो समीपम आ गये थे उनो 
तखवारां सरे मार डाला ॥ १€-२२॥ 


इख प्र ्मर गदा को घुमाने में चतुर बह परमपराक्रमी राजा वन मे घूमने 
खगा अर कितने ही मृग तथा पर्चियों कों तोभरों से, तख्वारोंसे, गवाके 
रहार से तथा मूक्तत की मार सरे उसने मार गराया। इस प्रकार अद्धुत पराक्रमी 
राजा दुष्यन्त तथा युद्धप्रमी योधां ने उस वनको दान डाला, इस कारण 
सिंह.उसको छोड़कर चले गद, मृगो की टोखियाँ अपने यूथपति के मारे जाने से 
व्याङ्ल हो दिंशाश्चों मे भागकर चिपने लर्ग। परिश्रम से थके हुए जंगी प्राणी 
जङ की अ।शासरे नदी की भोर को दौड़े, परन्तु उषे सूखी देखकर उदासं हो 
गष । अम के कारण खिन्नमन जन्तु मूख तथा प्यास सखे घकवड़ति हुए मूषित से 


होकर भूमि पर्‌ गिरने जगे ॥ २१-२५॥ रः + स 
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केचित्तत्र नरा व्याघ्रौरभच्त्यन्त वुशुततितैः। 
केचिद्ग्निमधोत्पाय संसाध्य च वनेचराः ॥२द॥ 
भक्षयन्ति स्म मांसानि पकरटय विधिवत्तदा 1 
तत्र केचिद्‌ गजा मत्ता बलिनः शख्रविक्तताः ॥२६॥ 
सङ्काच्याग्रकरान्‌ भीताः प्रद्रवन्ति स्म वेगिताः । 
चाकरुन्मूत्रं खजन्तश्च तरन्तः राणितं बह ॥३०॥ 
वन्या गजवरास्तच्र मणदुमेलजान्‌ बहन्‌ । 
तदनं वलमेघेन इारधारेण संनतम्‌ । 
व्यरोचत स्गाकीणं राज्ञा दतग्टगाधिपम्‌ ॥३०॥ 





इति श्रीभदाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि राङुन्तलोपाख्षाने 
` एकोन रघतितमोऽध्यायः ॥ ६6 ॥ ` 





वि 11 





भूखे वाघ पशुघों तथा मङ्ष्थों कों खाने ट्गे । कितने ही वनचर उन 
मरते हुए पशुं को अभ्रम भूनकर या उनङ़ मांस कों विधिपूर्वं. काट शँद- 
करखनेके कामम छनेलगे। दूरी मोर शज्ञों सेर्धिये हए, मद्मन्त ओर 
बरवान्‌ कितने ही हथी अपनी सड के अमप्रभाग को मोड्कर भय के कारण वेग 
से भागने कगे । कितने ही बड़ वड़े जं 7ी दाथी भय से मरु मूत्र करते ओर शरीर 
के घावों से बहुत सा रुधिर टरकाते हए इधर उधवर भागकर अनेकों मनुष्यों को 
कचङेने लगे। इस प्रकार राजा ने सेनारूपी मेघ तथा बाण-वषीरूप जङ्‌ की 
धारां सेवन को ठक दिया, उस समय मरे हए सिद तथा सर्गो से भरा हुआ 
, बह वन अलौकिक प्रकार से शोभायमान हो रहा था 1 रट-३१॥ ` 


उनहन्तरवां अध्याय समा ॥ ६€ ॥ 


,-=040---- 
६९ 
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सत्तरवों अध्याय 

वैशम्पायन उवाच । 
ततो गसदस्राणि दस्वा सबलवाहनः 
राजा स्गप्रसङ्घन वनमन्यदिवेडा ह ॥ १॥ ` 
एक एवोत्तमबलः त्षुस्पिपासाश्रमान्वितः। ` 
स वनस्यान्तमासादय महच्छन्यं समासदत्‌ ॥ २॥ 








तचाप्यतीस्य छपतिरुत्तमाश्रमसंयुतम्‌ । 
मनःप्रह्नाद्जननं टष्िकान्तमतोव चे || ३॥ 
चीतमारुत सयुक्त जगामान्यन्मददनम्‌ | 


युष्पितेः पाद्पेः कीणेमतीव सुखशाढलम्‌ ॥ ४ ॥ 
विपुलं मधुरारावेनादितं विहभैस्तथा। 
पुस्कोकिलनिनादेश भििस्टीकगणनादितम्‌ ॥ ५॥ 
प्बृद्धविटयैन् सैः खखच्छायैः समाव्रतम्‌ । 
षट्पदाघूर्णिततलं दम्या परमया युतम्‌ ॥ ६॥ 


वैशम्पायन कहते है- भारी सेना तथा वादनं के साथ फिरता हा बह 
राजा सदसो गृगों को मारकर शिकार करने की दृश्ररे वन में पहुंचा ॥ १॥ 

बह बख्वान्‌ राजा भूख प्यास ओर परिश्रम से दुःख पता हा अश्ेडा 
ही ठस वन के अन्त में आकर एक बड़ मेदान में आ पहंवा ॥ २॥ 

राजा ने उसको लोँधकर मन को आनन्द्दायक, दृष्टि को परम प्यारे, भेषठ 
आआभ्मों खे भरपूर तथा शतख पवनवाले एक दूसरे बड़े भारी वनमें प्रवेश 
करिया । बह वन खिले हए पुष्पों भौर इतो से भरा हरा था, हरी भरी भूमियों 


से सुखदायक था ॥ ३-४ ॥ 
वह्‌ पञ्ियों के मधुर सरो, कोकिछों की क्रूजनों गौर मगरो की मकार 


से गृह्ञ रहा था ॥ ५ ॥ 
बह बृ्तो की शाखाथों से सुखकारी, शीतर शछ।यावाला तथा भौरों की 


मकार से ज्ञ रेत ओर अनुपम शोभा घे भरपूर थ ॥ ६ ॥ 


अध्याय || % भआादिपेव ॐ ठ ५४७ 
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नापुष्षः पादपः कथिन्नाषठर नापि कण्टकी । 
षट्पदेनाप्यपाकीणस्तस्मिन्वं काननेऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
विहगेनांदितं पुष्पैरखङकतमतीव च । 
सव्तकसखुमे्रचैः सुखच्छायैः समाच्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
मनोरमं महेष्वासो विवेच वनसुत्तमम्‌। 
मारुताक्ठितास्तच्र द्रनाः ङखमनह्ाजिनः ॥ € ॥ . 
पुष्पघ्रष्टिः विचिच्रान्तु व्यशजंस्ते . पुनः पुनः । 
दिवस्णशोऽथ संघुष्टाः पक्तिभिमेधुरस्वनेः ॥१०॥ ` 
विरः ` पादपास्तत्र विचिव्रङ्कखुमाम्बराः 

तेषां तन्न प्रवालेषु वुष्पमारावनाभिषु ॥११॥ 
ङवन्ति - रावान्मधुरान्‌ षटूपद्‌ा भधुचिष्सवः। .. 

दन्न प्रदेद्ांश्च बहन्‌ कुखुमोत्करमण्डितान्‌ ॥१२॥ ~: 
लतागृह परेिघान्मनसः प्रीतिवद्धेनान्‌ ।` ~= =` 
सम्पश्यन्‌ सुमहातेजा . बभूव ` सदितस्तदां ॥१६॥ 











उम वन का कोद भी वक्त पलों जोर फलों से सूना नदीं-था, किंसी भी 
वृत्त पर कांटे नदीं थे तथा जिस पर भौरे.न वेढे दयं ठेसा भी कोर ब्त नहीं था॥ ७1 

पक्तिं से गुञ्जरित, फं से भूषित तथा सब्र छलतुभं मे फलनेवाले तथा 
शीत छायावाते वृत्तो से वह वन भरपूर था॥८॥ 

महाधट्‌धेर वह राजा एेसे उत्तम वन मे आ पहा, उस समय पवन से 
दहिकती इई" शाखां से धृक्त वारंवार उसके उपर पूलों की वषौ कर रहे थे । 
आकाश को दृनेदाल्ञे, पत्तियों क शब्दों से गुञ्जरित, नाना प्रकार के फूटरूपी वस्त्र 
को धारण करनेवाले सब वृत्त उस वन मँ शोभापारहेये। वहां पूरो तयथा फलों 
के बोमःसे सकी हुदै डारों पर वेढे तथा मधु पनेकी इच्छबल्े भोरे सधुर 
गु्ञ।र कर रहे थे । एलो के समूहो से शोभायमान, रतासण्डपों से भरपूर आर 
मन मे आनन्द्‌ उत्पन्न करनेवाले एेखे रमणीय वनप्रदेशो को देखकर महातेजस्ी 
राजा बड़ा ही प्रसन्न हुज। ॥ &€-१३॥ 


* ॐ 
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परस्पराश्छि्शाखेः पाद्पेः कसखमान्वितेः। 
अशोभत वनं तत्त॒ मदेन्द्रघ्वजसन्निभेः ॥१२॥ 
सिद्धचारणसखस्य  गन्धवांर्सरसाङ्गणैः । 
सेवितं  वनमस्यथं सन्तवयनरकिन्नरम्‌ ॥१५॥ 
खुखः चोतः सुगन्धी च पुष्परणु्दोऽरिलः। 
चवरिक्रामन्वने ब त्तालुपेतीव रिरंखथा ॥१६॥ 
एवंगुणसमायुक्तं दद्द स वनं खपः। 
नदीक्ष्व््ोद्धवं कारतघुच्ितध्वजसन्निमम्‌ ॥१७। 
प्े्तमाणो वनं तत्त॒ सपहृ्टविहङ्गमम्‌ । 
आश्रमप्रवरं रथ्यं ददद च अनोरमम्‌॥९८॥ 
नानाइक्तसमाकीणं सं प्रञ्वटितपाचकम्‌ । 
तं तदाप्रतिमं ओरीमानाश्चमं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १६) 

फूलों से भरी हइ शाखाओं के एक दूसरी के साथ भिर जाने के कारण वहं 
वन महेन्द्र की ऊची ध्वजा के समान शोभापारहाथा। १४॥ 

वह वन सिदध, च।रण, गन्धव, अप्सराओं क गण, वानर ओर किन्नरों 
से श्रव्यन्त सेवित था १५॥ 

वहां सुखदायक शीतल सुगन्धित्राढा शोर फूं की परागवाङा पवन 
मानो कीड़ा करनेकी इच्छा से वृत्तो के पास आरा हो इस प्रकार चल 
रहा धा ॥ १६ ॥ 

बह वन नदियों तथा अन्य जरःशयों से रमणीय मलम होता था, ऊंचे 
धृतो ॐ कारण ऊंची ध्रज्््मो चे भरभूर मालूम होता था । ेसे गुणोवाज्ञे बन को 
राजा ने देखा । वरह हषविभोर पक्चियों से परिपूणं उस वन को देखते ह महा- 
राज्ञ दुष्यन्त ने एरु मनोहर ओर बहुत वङ्‌ आश्रम देखा । १७-१८॥ 

वहः आश्रम अनेकों प्रकार के ब्ृ्तो से भरपूर था, उसमे अम्निरोत्र की 
श्रभरियों प्रज्जछ्ति दहो रद्टीथी। उस अनुपम आश्रमका राजानेबड़ाही संमान 
क्रिया ओर उसमे पवेश तरिया५| ६९॥ 
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यि ति जि तो भि पी पि कि कोः 


यतिभिबांलखिल्यैश्च चतं सुनिगणान्वितम्‌ । 
अगन्यगारेश्च वह्वभि;ः पुष्पसंस्तरसंसतनम्‌ ॥२०॥ 
मदाकच्छै्े हद्धिश्च विभ्राजितमतीव च| 
मालिनीमभितो राजन्नदीं पुण्यां खुखोदक्ाम्‌ ॥२१॥ 
मैकपक्िगिणाकोणा तपोधनमनोरमाम्‌ । 
तन्न व्याटष्गान्‌ सौम्यान्‌ पश्यन्‌ प्रीतिमवाप सः॥२२॥ 
तं चाप्रतिरथः श्रीमानाश्रमं पस्यपव्यत। 
देवलोकप्रतीकाद् सवतः सुमनोहरम्‌ ॥२३॥ 
नदीश्वाश्रमसंश्छिष्टां पण्यतोयां ददं सः। 
सवप्राणण्युनां तत्न जननीमिव धिष्ठिताम्‌ ॥२४॥ 
सचक्रवाकपुलिनां पुष्पफेनप्रवाहिनीम्‌ । 
सक्रिन्नरगणावासां वानरक्तेनिषेविताम्‌ ॥२५॥ 











वह्‌ श्माश्रम यतियो, बाङखिल्य ऋषियों, अन्य सुनगणो, यज्ञशाठओं, 
फू के समृ तथा जलाशयो खे परम रमणीय मालूम होता था । पवित्र अर 
सादु जऊ ॐ भरी हई, अनेकों पक्तियां की टोखियों से भरपूर ओर तपोवन के 
कारण मनोर माछिनी नदी उस आश्रम के मध्य से वह रही थी । रेते आश्रम श्नौर 
नदी के क्रिनारे पर परस्पर वैरभाव को व्याग कर शान्ति से रहनेवाले सिंह, मृग 
आदि प्राणियों को देखकर वह राजा भरसन्न हो गया 1\ २०-२२॥ 


अनुपम शोभावाडा राजा दुष्यन्त ऊपर वणेन कयि इष, - चारो ओर से 
मनोहर चौर देवलोक के समान रमणीय आश्रम के सन्भुख पे्ुच गया ॥ २३ ॥ 


इस समय राजा ने प्राश्रम की बगल मे बहनेवाङी पवित्रसङिडा - माक्लिनी 
नदी का दशन किया! यह नदी वहां सब प्राणियो कौ माता के समान्‌ वास 
करती थी 1 २४॥ ` 


उसके किनारे चक्रवाक उड्‌ रदे ये, प्रवाह्य म एखों सहित फाग बहा करते. 


थे, दिनारों पर किन्नरों के शुण्ड निवाख करते थे तथा वानर ओर रीच्च मी क्िनारो 
पर रहते थे ॥ २५ ॥ 


ॐ 
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पुण्यस्वाध्यायसघुद्ां पुटिनेरुपराभिताम्‌। 
मत्तवारणज्चादृलखजगेन्द्रनिषेविताम्‌ ॥२६॥ 
तस्यास्तीरे भगवतः कारयपस्य महात्मनः । 
आश्रमप्रवरं रम्यं मटर्षिगणसेवितम्‌ ॥२७॥ 
नदीमाश्रमसम्ब्द्धां टदषटाश्नरमपद्‌ं तथा 
चकाराभिधवेराय मति सं उपतिस्तदा ॥२८॥ 
अकृतं ीपवस्या मादिन्या रम्यतीरया । । 
नरनारायणस्थानं गङ्भयेवोपदणेभितम्‌ ॥२६॥ 
मत्तवर्दिणसंघुष्टं प्रविवेश  : मदनम्‌ । `` 
तरम ˆ ` चेच्रथप्रख्यं ` . सघुपेत्य ` ` नरषं मः} ३०॥ ` 
अतीवर्शणः सम्पन्नमनिर्हश्यश्च वच॑सा । । 
 महषि काश्यपं द्रष्डुमध कण्वं तपोधनम्‌ ॥३१॥ 
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> बह नदी ब्राह्मणं क साध्याय से गज रही-थी, : सुन्दर तट सेः शोभायमान 
मालूभ होती थी, मदमत्त हाथी, सिह तथा बड़े बड़े खपे उसके किनारे पर वसते 
ये ॥ २६॥ 2 ^, = 
ठेसी माछिनी के किनरि भगवान्‌ काश्यप कश्वमुनि का `उत्तमं-आश्रम था 
डस रमणीय आश्रम में धैहत से महपि रदते थे ॥ २७॥ = 
राजा ने नदी तथा उसङे सुन्दर तट पर वेषे हए पवित्र ाश्रम को देख्रकर 
8स सभय उसमे प्रवेश कर्मे की इच्छा की ॥ २८॥ 
क्योकि टापू ओर“ रमणीय तटवाली माछ्नी नदी से शोभायमान वह 
श्राश्रम गङ्गानदी से शोभित-नरनाराथण के आश्रम की तरह दिखाई देता 
-धा | २९॥ 
भदमत्त मोरों की कूकर से गुजते हुए ओर चैत्ररथ के समान सुन्दर उस 
मीवन मे पहवकर राजा दुष्यन्त . परमगुणी, बही भारी कीतिवाल्ञे, अतुपम 
तपस्वी कण्व मक्षि का दशस करने कों उद्यत हुता ॥ ३०-३१॥ 


सथ्याय | ‰ भाद्पिव 


५ भि कनिति ति ति क ति ति तेजि क 
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0 कितिति कि किः 





से रि को ति किति जि जि सि 


ध्वजिनीमश्वसम्बाधां पदातिगजसङ्कुलाम्‌ । 

अवस्थाप्य वनद्वारि सेनायिदश्चुवाच सः ॥३२॥ 

श्नि विरजसं द्रष्डं गमिष्यामि तपोधनम्‌ । 

काश्यपं स्थीयतामन्न यावदागमनं मम ।॥३३॥ 

तद्धनं नन्द्नप्रख्यमासादय मलजेश्वरः । 

लुस्पिपासे जदौ राजा अदं चावाप पुष्कलाम्‌ ॥३४॥ 

सानात्यो राजचलिज्ञानि सोऽपनीय नराधिपः । 

पुरोदितसदायश्च जगामाश्रमसुत्तमम्‌ । 

दिदन्ञुस्तत्र. तष्टषि तपोराशिमथाव्ययम्‌ ॥३५॥ 

ब्रह्यलोकप्रतीकारामाश्चमं सोऽभिवीचद्य ह । | 

ददट्षदोदगीतसखं घुष्ट नानादधिजिगणायुतम्‌ ॥३६॥ ` 

छो ` बहघ्रचसुख्यैश्चः परेयेमाणाः पदक्रमैः । 

शुश्राव मनुजव्याघ्रो विततेष्विह कमेखु ॥३७॥ ` 
_- ~] ~ 

च।डे, पैदल तथा हाथियों से भरपूर सेनाको आश्रम के द्वार पर खड़ी 
करके राजा ने सैनिकों खे कहा कि कश्यप मेँ उत्पन्न, रजोगुणरदित, तपोधन 
कण्व मुनि चे मै भिलने जाता ह, जव तक मेँ छोट रर आङ तब तक तुम सब यद्यं 
ही खड़े रहना ॥ ३२-३३ ॥ 


ठेसा कहकर नन्दनवन्‌ के समान उस वन मे जाकर. दुष्यन्त मूख प्याख 
को भूर गया ओर बडे दी आनन्द में मम्न हो गया ॥ ३४॥ 


इस समय राजा सकर राजचिह्णो को दूर करके केवल अपने एक्‌ पुरोहित 
ओर मन्त्री के साथ मुनिके दशंन की इच्डा से उख शेष्ठ अभ्रम मे गया ॥ ३५॥ 


५ वह उसने भौर की भङ्कार से गाज्ञरित ओर अने प्रकार के पक्ियों से 
अरपूर आश्रम को ब्रह्मलोक के समान देखा ॥ ३६॥ 


 . बँ होती हृदे इष्टि, पशु, सोम आदि यज्ञो मे ऋग्वेदीय छचाओं का पद्‌ 
ओर क मपूवंक पाठ करनेवाले ऋषियों को राजा ने देखा ॥ ३७ ॥ 


= 
चक 
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यज्ञविव्याङ्गविद्धिथ यज्विद्धिश्च रोभितम्‌ | 

मधुरेः सामगीतैश्च विभिरर्नियतनतैः ॥३८॥ 

भारुण्डसामगीताभिरथवेशिरसोडगतैः । 

यलास्मसिः ` सुनियतेः शश॒भे स तदाश्रमः ॥३&॥ 

अथवेवेदध्रवराः पूगयज्ियसामगाः। 

संहितामीरयन्ति स्म॒ पदक्रमयुतां तु ते॥०॥ 
(0 


चाञ्द्‌ संस्कारसंयुक्तेत्रषद्धिखापरेर्विजेः 
नादितः स ˆ वमौ श्रीमान्‌ ब्ह्मरोक इवापरः ।॥४१। 





यज्ञसंस्तरविद्धिः् कम रिाराविहारदैः। 
न्यायतत्वास्मविज्ञानसं पन्ने दपारगः ॥४२); 
नानावाक्यसमाद्‌ारसमवायद्द्ारद्‌;ः | 
विशेषकायविद्धिः् . मोच्तधमेपरायणैः ॥४६॥ - 





कलंपसूत्रादि सदिव पूर्णं यज्ञविद्या के ज्ञाता यजुरवेदिच्यों ओर मधुर यान 
करनेवाले स'मवेदियों से वह आश्रम व्याप्त था॥ ३८ ॥ 
यम नियमों के पाङनजृत्तो स।मरेदी ऋछपि भारुण्ड साम का गान कर्‌ रहै 
थें तंथा ब्रतधारी अथववेदी ऋषि अथवशीष के पारायण कर रहै थे, उनषे वह 
आश्रमे शोभायमान हो रहा था ॥ ३९ ॥ 
अथववेद के ज्ञाता श्र्ठ ब्राह्मण तथा पूगायज्ञिय सामका गान करनेवाले 
सामवेदी अपनी संहितां को पद्‌ तथा क्रम के.साथ पद्‌ रहै थे।॥ ४०॥ 
दूसरे ब्राह्मण भी स्थान, करण तथा भ्रयत्न भादि के संर के साथ स्पष्ट 
उच्चारण सेवेद्‌ कोपदृ्‌ रदैये। उनकी गजंना से गुञ्ञरित वहं आश्रम मानो 
दृक्तरे ब्रह्मरोक के समान रूपमा पा रहा था॥ ४१॥ 
जञवेदी की रचना जाननेवाले, कम तथा शिक्ता मेँ शङ, युक्त, मयोदा 
ओर अपने अनुभव में प्रवीण, विरुद्ध वाक्यों की एकव।क्यता करने में चतुर, अन्य 
वेदं शांलांओं की गुणविधि का एक शाख। मे उपसंहार करने मेँ शङ, उपासना 
के काम मे चुर, मोक्षम मेः तत्प्र, अपने सिद्धान्त क उ्यवसभा करने मँ चतुर 





अध्याय ] ` & भादिषव ॐ ५५३ 


न्य जगरः 
(नी क क कि सि ति तिः जिः भि ` चि स ति ति पि तिं पिः ति चिं रि जि तिच जिः ` ष्कनकु्क क क 9 > 


स्थापनाक्तेपसिद्धान्तपरमाभेन्नतां गतेः । 
चाञ्दच्छन्दोनिरक्तत्तैः कालज्ञानभिशारदैः ॥४२॥ 
द्रव्यक्मयुणक्ञे्च ` कायेकारणवेदिभिः। 
पक्तिवानरसतज्ञे् व्यास्रमन्थस्माभितैः ॥४५॥ 
नानाशास्त्रेषु खख्येत्च शुश्राव स्वनमीरितम्‌ । 
लोकायतिकषुख्येच्ध सक्नन्तादल्ुनादितम्‌ ॥४६॥ 


तन्न तन्न च चिप्रन्द्राश्ञियतान्‌ संदितव्रतान्‌। 
जपदटोभपरान्‌ यिप्रान्‌ ददं परवीरहा ॥४८॥ 
आसनानि विचिच्राणि रुचिराणि महीपतिः। 
प्रथलोपहितानि स्म षरा विस्मयमागतः ॥४८॥ 
देवतायतनानाश्च पेच्य प्रजां कनां चिज्ञैः। 
छह्यलोषस्थस्यास्मानं मेने स खउषपसतमः॥४६॥ 





तथा उसमे शङ्का उठाकर उसका समाधान करते हुए सिद्धान्त स्थापन 
पूरक परमाथ को जाननेवाले, व्याकरण, छन्द. ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प 
इन वेद के छः अङ्गो से परम प्रवीण, पदाथ, कमं ओर गुणों को जानेवाल्ञ, 
स्वगीदि पफल तथा उसके यज्ञादि साधनो के ज्ञाता, पत्ती, दानर आदि प्ररणियों 
की बोटी की तरह मूर्खो छी समम मै न आनेवाजे वेदमन्त्रा के अज्ञाता, शाखं 
का ज्ञान रखमेवाल्ते सौर ब्राह्मण माग के पृणेज्ञानी अनेकोचछषि सुनि्यो की कण्ठ- 
ध्वनि वहां सुनाई दे र्दी थी] कीं कीं सांसारिक विषयों के समथंक अपनी 
विद्याओं को पद रहैथे। इन सबकी ध्वनिसे वह्‌ आश्रमवचारों रसे गज 
रहा था ॥ ४२-४६ ॥ 

शदुविजयी राजा ने वहाँ स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को उत्तम त्त करते, 
यम नियम पाते खोर जप तथा होम मे तत्पर होते हुए देखा ॥ ४७॥ 

बहा अनेकों ऋषि मनोहर मुख्य मुख्य आसनं को छगाये इए थे, उनको 
देखकर राजा को अचम्भा इध्मा । ४८1 
ब्राह्मण मन्दिरं मे विराजमान देवताओं की पूजा कर रद थे, उन्दः देखकर 


माना ब्रह्मरोक में रा पहुंचा हो इस प्रकार बह राजा अपने को मानने लगा ॥ ४&॥ 
899 
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न 











तिति ति 


स कारयपतपोग्॒चमाश्रमप्रयरं शमस्‌ । 
नात॒प्यत्‌ : पेत्तमाणो वै तपोवलयणैयतम्‌ ॥५०॥ 
स॒ कारयपस्यायतनं सहाव्रतै- 
तत॑ समन्तादविभिस्तपोधमैः | 
विवेदा साभास्यपुरोहितोऽरिदहदा 
विविक्तमस्यथेमनोदरं शमम्‌ ॥५६॥ 





€~ = इ: 
इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सस्मवपयेणि राकुन्तलोपाख्याने 
 सपतितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


„ ~£ 





बह राजा कण्व ऋषि के तपोवछ से रक्ता करिये हुए ओर तपोवन के गुणों खे 
भरपूर उस आश्रम को देखता हभ भी तृप्त नहीं हुमा 1} ५० ॥ 
चन्द्रायण ्।दि महान्‌ त्रत करनेवाल्ते तपोधन ऋषि व्यँ चारों ओर 
निवास कररदैथे। कण्वचऋषि के उस एकान्त मनोहर अौर अत्यन्त उत्तम 
आश्रम मे शयुनाशक राजा दुष्यन्त मन्धियों ओर पुरोदित के सदत जा 
पहुंचा ॥ ५१॥ 


सन्तरां अध्याय समाप्च | ७०॥ 
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क पो तो पि ति भि ज कि अज केक 


इकटततरथो अध्याय 


वरास्पायन उवाच । 








ततोऽगच्छन्पहावाद्ुरेक्नेऽमास्यान्‌ विषस्य लान्‌ । 
नापश्यच्ाश्नमे तस्मिस्तश्षि शंसितव्रतम्‌ ॥ १॥ 
सोऽपश्यमानस्तश्छषिं शूल्यं दष्टा तथाश्नमम्‌ । 
उवाच क ददेव्युवेवेनं सन्नादयल्िव ॥२॥ 
शरत्वाथ तस्य तं शब्दं कन्था आओीरिव रूपिणी । 
निश्वक्लमाश्रमासस्मात्तापसोवेवधारिणी ॥ ३॥ 
खा तं दृष्टैव राजानं इुष्यन्तमसितेत्तणा। 
स्वागतन्त इनि च्िप्रहवाच प्रतिपूज्य च॥४॥ 
आसनेनाचेरिस्वा च पायेना््यैण चैव हि! 
प्रच्छानासयं राजन्‌ कहख्श्च नराधिपम्‌ ॥५॥ 





वैशम्पायन कहते है-महावाहु दुष्यन्त अपने साथ आये हए मन्त्रियों को 
्ाश्रन केद्वार पर ह्ोडकर अद्रेला ही भीतर गया, परन्तु उस ने उत्तम ्रत- 
बाले कणर ऋषिका दहा चदा दखा। १ 

ऋषिके न मिज्षने सेस्से भाश्रम सूना मालम इआ, इस कारण वन को 
प्रतिष्वनित सा करते हुए राजा ने ऊँचे स्वर से कहा-अरे ! यदहो कौन है १।। २॥ 

राजा के शब्दों को सुनकर मूतिमती लच्मी -के समान रूपवती होकर भी 
तपस्वी का वेष धारण करनेबारखी एक कन्या उस्र पणङकुटी मे से निकृख्कर 
बाहर आदे \! 1 

राजा दुष्प्रन्त को देकर उष सुनयनी कन्या ने 'खापका स्वागत हे 
एेसा कहकर तुरंत राजा का सत्कार किया 1 ४॥ 


उसने राजा चका अध्य अर पाद्य देकर बैठते को सासन दिया छोर राना. 
खे भारोग्यतासदित कुश सम।च।र पूह्धा 1 ५॥ 
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नमी गी भ त का कन्कुककनकनक्क्यक जो क आ ते आ कि 


यथावद्चेयिस्वाथ पृष्टा चानामयं तदा । 
उवाच स्मयमानेव किङ्ायं क्ियताद्धिदि॥६॥ 
ताथन्रबाततती राजा कन्याः अधुरमादङिणीस्‌ ¦ 
दष्टा चेवानवव्याङ्धी यथादद्‌ . मतिप्रूजितः ॥ ७॥ 
आगतोऽहं .महाभागश्टषि क.ण्यश्पासितुम्‌ । 

क्व गतो भगवान्‌ भद्रं तन्ममाचनद्घ रोने ॥८॥ 
चाकुन्तखोवाच । 

गतः पिता मे भगवान्‌ एलान्यादक्तेमाश्नमात्‌ । 
दृत्तं सम्प्रतीक्तस्व द्रद्टास्येनखपागतम्‌ ॥ ६ ॥ 

धेकाम्पायन उवाच | ॑ 


अपश्यमानस्तश्षिं तथा चोस्तया च सः। 
तां दष्टा च वरारोहां श्रीमतीं चारुहासिनीम्‌ ॥१०॥ 
विज्नाजमानां वपषा तपसा च दमेन च। 
रूपयौवनसम्प्नाभिस्युवाच मदी पिः ॥११॥ 





विधिपूवंक सत्कार करके तथा राज्य आदि कादश समाचार पृषद्ने के 
छ्मनन्तर उस कन्या ने इद्ध प्रुसकराते हुए कहा कि किये क्या आज्ञा है ¢ ॥ ६ ॥ 
विधिपूवक्र पूजा सत्कार पाकर राजा उस मधुरभाषिणी ओर सुन्दर 
श्मङ्गवाङी कन्या से कने ट्गा कि हे भद्रे! महाभाग कण्व ऋषि के दृ्शन ओौर 
येवा करने के ख्यि म यहां आया हुं, हे कल्याणि } वे भगवान्‌ इस समय कँ ˆ 
गए हैँ यह यमे बता ॥ «-८ 1 ॑ 
| शङ्ुन्तखा ने उत्तर दिया-मेरे पिता. भगवान्‌ कण्व फर लेने के स्यि 
श्माश्रम से बाहर गण है, चाप युदूत्तं भर गह देखिये ओर आते ही उनके दशन 
` कीजियेगा ॥ € ॥ ध ॑ 
वैशम्पायन कहते दै- ऋषि के न भिल्ने पर उस कन्या की रेसी बातचीत 
- सुनकर तथा सुन्दर गठन, चार हास्यु, सुन्द्र शरीर, तप ओर दम से शोभायमान 
इस रूपवती कन्य! को देखज्ृर राजा काम भाव से कहने लग-- ॥ १०-९१॥ 
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| सुश्रोणि किमथे चागता वनम्‌ । 
एवं रूपगुणोपेता तस्त्वमसि दो भने ॥१२॥ 
द्रानादेव ददि शभे त्वथा मेऽपड्तं मनः। 
इच्छामि त्वामहं ज्ञातुं सन्पमाचदव खो मने ॥१३॥ 
एवखक्ता तु साकन्या तेन राज्ञा तमाश्रमे। 


उवाच दसती वाक्यमिदं सुमधुराच्रम्‌ ॥१४॥ 


कण्वस्याहं भगवतो दुष्यन्त दुहिता मता । 

तपस्विनो धृतिभ्रतो घमेज्ञस्य महास्मनः ॥१५॥ 
दुष्यन्त उवाच । 

ऊध्वेरेता सहाभागो भगवान्‌ लोकपूजितः । 

चलेद्धि च्॒त्ताद्धर्मोऽपि न चलेच्छंसितव्रतः ॥१६॥ 

कथं स्वं तस्य दुहिता खंमता वरवणिनी। 

संयो मे सहानच्र तन्मे वेत्तमिहादेसि ॥१७॥ 





दे सुन्दरी! तूकोनदह? वनम क्यों आह हे, ओर हे शोभने! रेखे रूप- 
गुणवाटी तू यदो किस लिये रही है ॥ १२ ॥ 

हे शुभे ! तूने दशेनसे ही मेरे मनकोहरख्ियादहै, इस कारण हे शोभने! 
तू कौन दै यह मै जानना चाहता हू, सुमे बता 1 ९३॥ 

इस प्रकार पूष्धने पर बह कन्या हसती इड मधुर वाणी मेँ राजा से कहने 
लगी- 1 १४ ॥ 

दे दुष्यन्त । धीर, तपस्वी, धमज्ञ ओर महास्मा भगवान्‌ कण्व कीजै 
` पुत्री हू | १५॥ 

दुष्यन्त ने कहा कि हे महाभागे ! सब डोकों में पूडित भगवान्‌ कण्व तो 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी दै, आचरण में धमं कदाचित्‌ चायमान हो जाय, परन्तु 
अखण्ड व्रतधारी मदार्मा कणर कमी चखायमान नदीं हो सक्ते 1 ९ 

हे खूप अङ्गवाखी ! तू उनकी पुत्री किस प्रकार हुई, इस बात का सुरे 

बदा सन्देह हे, वह तुमे दूर करना चाहिये 1 ९७ ॥ 
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चाककुन्तरोवा च । 
यथायमागमो मह्यं यथा चेद्मुस्पुरा। 
श्रुणु राजन्‌ यथातत्वं यथास्मि दुहिता खनेः ॥श्द 
ऋषिः कथ्िदिहागस्य मम जन्माभ्य्योद्यत्‌ | 
तस्मै प्रोवाच भगवान्‌ यथा तच्छृणु पार्थिव ॥१९॥ 
कण्व उकवाच। 
तप्यमानः किङ पुरा विग्वासिन्रो भदन्तपः। 
सुष्छरां तापयामास शाक्रं सखरगणे्वरम्‌ ॥२०॥ 
तपसा दीक्चवीर्योऽयं स्थानश्न्मां खपावयेदिति | 
भीतः पुरन्द्रस्तस्मान्मेनकामिदभव्रवीत्‌ ॥२९१॥ 
गुणैरप्सरसां दिव्येनके स्वं विशिष्यसे । 
श्रेयो मे ऊङ्‌ कल्याणि यत्त्वां वद्यामि तच्छृणु ॥२२॥ 





शकुन्तला ये कदा- दे राजन्‌ ! युमेःजिस प्रकार इष इतिहास का उपदरेश 
प्राप्ठ इृश्मा, मेरा जन्म जिस प्रकार हुमा, में इन महात्मा की पुत्रो जिस प्रकार 
ई, वह सवर मे यथावत्‌ सुनाता ह, सुनो ॥ १८॥ 

एक समय कोई महःत्मा षि आश्रम मे अये च्रोर उन्दोँने मेरे जन्म 
ी बात पृद्धी, उस समय भगवान्‌ कण्व ने उनघे जो कुक कदा था, वह मेँ कहती 
हु, हे राजन्‌ ! सुनो ॥ १९ ॥ 

कण्व ने ऋषि से कहा-एक समय चिश्वामित्र ऋषि बड़ा भारी तप कर रहे 
थे, उन्होने देवगणो के ईश्वर इन्द्र को अपने तप से बहुत ही सन्ताप दिया ॥ २० ॥ 

तव इन्द्रने भयभीत हो यह्‌ सोचकर करि विश्वामित्र ्रपने तपसे सुभे 
इन्द्रा सन से श्रष्ट कर दंगे, मेनका नाम कौ एक अप्सरा को अपने षास बुखार 
कह्‌--)) २१॥ 

“हे मेनका ! तू प्सराघ्नों मे रहनेवाल्े दिव्य गुणों मे सबसे बदृकर 

है हे कल्याणि! तूमेराक्ल्याण कर ओरर्मे तुमसे जो छलल कहता हूं उसको 
घन ॥२२॥ ^ 
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अखावादिष्यसङ्ादो विश्वापित्रो महातपाः, 
तप्यन्ानस्तपा धवार सन्न कम्पयते मनः ॥२२॥ 
मेनके तव रोऽयं दिण्वामिन्नः खुमध्यमे। 
दासितात्मा खृदुधंषं उग्रे तपसि वन्तेते ॥२४॥ 
स मां न च्यावयेत्‌ स्थानान्त वे गत्वा प्रलोमय। 

चर तस्य तपोविघ्नं कुर मेऽविन्चसुत्तमम्‌ ॥२५॥ - 
ह्पयोवनमाधुयेचे्ितस्मित भाषितैः । 
लोभयित्वा वरारोहे तपसस्तं निवन्तंय ॥२६॥ 

; मेनकोवाच । 

जहातेजाः स॒ मगवांस्तथेव च अदहातपाः। 
कोपनश्च तथा देनं जानाति जगवानपि ॥२७] 
तेजसस्तपसश्चैव कोपस्य च अहास्मनः | 
स्वसप्युद्धिजसे - यस्य॒ नोद्िजेयमदं कथम्‌ ॥र८॥ 








ऽगादित्य के समान तेजस्वी ओर महातपस्वी ये विश्व।सित्र सुनि घोर तप 
करने को वैठे है, इस कारण मेरा मन कोँपता दै ॥ २३ ॥ 

हे मेनका! यह तेय दी कामहै, हे सुमध्यमे! किसी सेन दबनेवाल्तेये 
विश्वामित्र मन को वशमे रखकर बडा डप्र तप करनेकोवेठेदै, ये सुभे अपने 


पद से चङायसान न करे, इसङख्यि तूजा ओर उनको लुभाकर तप में दिन्‌ 
डा दे, जिससे मेँ बाधारदित दो जाओ ॥ २४-२५॥ 


हे सुन्दरी ! रूप, यौवन, मधुरता, हाव भाव ओर हास्य के वचन आदि 
से छोभित करके उनको तू तप से चष्ट कर दे ॥ २६ ॥ 


मेनका ने कहा-हे भगवन्‌ ! वे ऋषि बहे तेजसी तथा तपस्वी है ओर 
| महाक्रोधी भी है, यह्‌ आपको विदित है दी ॥ २७॥ 


उन महामा के तेज, तप रोर कोप्ये अापभी घबडङ्ा रेह फिरै 
कैसे नदी डर १1 २८ ॥ 
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महाभागं वसिष्ठं यः पुञ्रैरिषशटव्ययोजयत्‌ । 
तत्रात यः पूकेमभवदु ाह्मणो वात्‌ ।२६॥ 
छोचाधं यो नदीं चक्रे दर्मधां वह्टभिर्जदधः। 
यां तां पुण्यतमां खोके कोशिकोति विद्जेनाः ॥३०॥ 
बभार यत्रास्य दुरा काले दुर्गं महात्मनः! 
दारान््रतङ्खो धमांत्मा राजर्धिर्व्याधतां गतः ॥३१॥ 
अतीतकाले दुभिक्ते अभ्येत्य पुनराश्रमम्‌ । 
खनिः पारेति नव्या वै नाम चक्रे तदा परुः ॥३२] 
मतद्ध याजयाश्चक्रे यत्र प्रीतमना; स्वयम्‌| 
त्वञ्च सोमं भयायस्य गतः पातुं सुरेश्वर ॥३६॥ 
चङ्ारान्यश्च लोकं वे क्द्धो नच्तत्रसस्पद्‌ः । 
प्रतिश्चरवणपूर्वाणि _ नच्तच्ाणि चकार यः। 
गुरुरापहतस्थापि चिचड्नेः चारणं ददौ ॥३४] 





ये बही ऋषि है जिन्होँने महात्मा वति्ठजी से उलङ़े पुत्रों का असमय मे 
वियोग कराया था, ये बही ऋषि दै जो पहले चत्रिय थे परन्तु अपने तपोबल से 
इस समय ब्राह्मण हो गए हे ।। २६ ॥ 

ये वदी ऋषि हैँ जिन्दोने अपने नहाने धोने के लिये बहुत से जख्वाली पक 
अगाध नदी को उत्पन्न किया था, वदी यह नदी है जिक्तको लोग आजकल कौशिकी 
नाम से पुञ्मारते है ।॥ ३० ॥ 

यदी विश्वामित्र हैँ जिनकी श्जी का पोषण दुभिक्त के समयमे पिताके शाप 
से व्याघ.बने हुए मतङ्ग राजषि ने किया था ॥ ३१॥ 

ये बी ऋषि है जिन्होंने महाभयङ्कुर दुष्काल पूरा होने के बाद्‌ पने 
द्माश्रम में कौशिकी नदी का नाम पारारखा॥३२॥ 

 . यदी विश्वामित्र है जो अपने भ्रति किये गद उपकारके बदले मं प्रसन्न 

होक्ृर मतङ्ग के यज्ञ मं पुरोदित हए थे श्रौर उसी यज्ञ मेँ अ(प भी उने भयसे 
सोम का पान करने गए ये ॥ २३ ॥ 

यदी विश्वामित्र दै जिन्होने क्रद्ध होकर दसरी खष्टि चोर श्रवण से श्च(दि 
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एतानि यस्य कमांणि तस्याहं शशखुदिजे । 

यथासो न दहेत्‌ कृद्धस्तथाज्ञापय सां विमो ।॥२५॥ 

तेजसा निदेदेल्लोकान्‌ कम्पयेद्धरणीं तथा । 

संक्तिपेव महाभेरं तूणेभावत्तेयेदिचाः ॥६६॥ 

तादच्ं तपसा युक्तं प्रदीस्षमिव पावकम्‌ । 

कथलस्वद्धिधा नारी जितन्द्रियञमभिस्प्शेत्‌ ॥३५७॥ 

हताचानष्ुखं दीप्तं सखयचन्द्रा्तितारकम्‌ । 

कारजिदह खरश्रेष्टं कथमस्मदिधा स्पृशेत्‌ ॥३८॥ 
यम सोभ महषेयश्च साध्या विश्वे बारुखिस्याश्च सरवे । 
पतेऽपि यस्यो दधिजन्ते प्रमावात्तस्मात्कस्मान्मार री नोक्जित ॥३€॥ 














लेकर दृक्तरे नदरा की रचना करके अनेकों नकत॑त्रखोक उत्पन्न ध्यि ये । यदी वे 
छषि हैँ जिन्होने गुरुके शाप से स्वगंमे जनेसे रुके हुए राजा त्रिशङ्कुको 
शरणदी थी | ३४॥ 

जिनके रेखे कमं हैँ उन मुनि के पास जाति हृए से बड़ा दी डर गता दै, 
इस ख्य हे विभो! आप मुभे एसी युक्ति बताश्रो, जिससे में उनके क्रोध से भस्म 
होकर मर न जाड ॥ ३५॥ 

ये मुनि तो अपने तेज से तीनों छोकां को भस्म कर सकते दहै, चार्हेतो 
एक पग से प्रथ्वी भरकोकंपा सकते दै, मेरु पवंतको भी प्रथ्वी से चादेजहां 
फक सकते हैँ मौर तुरन्त दसो दिशाश्नों में उल्ञट फेर कर सकते है ॥ ३६॥ 

देसे तपोमभ्न, अभि के समान जाञ्वल्यमान भौर जितेन्द्रिय सुनि को सु 
सरीखी खी स्पशं भी कैसे कर सकती है १ ॥ ३७॥ 

उनचछा मुख चनि के समान दमकतां रहता है, दोनों ने्रों के तारे सूयं 
चन्द्रमा के समानर्है ओर जीभ कारके समान दै । हे देवेन्द्र! बताओ कि मुक 
सरीखी खी उनक्रा स्पशं भी रसि प्रकार कर सकती हे १। ३८ ॥ | 

जिनके प्रभाव के सामने यम, सेम, महपि साध्य ओर बार्दधिल्य ऋषय 
ज्ैघे सब सिद्ध भी कोपिते रह जाते है, उनके प्रभाव से चु सरीखी खी क्यों नहीं 

~ 


घबरायेगी १।॥ ३९॥ 
\५९ श 
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~ व्य्व्व्यय न व्वय्व्ययय््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय-------------------------- 


स्वयेवखुक्ता च कथं समीपर्षेन गच्ेयमहं सुरेन्द्र । 
र्तान्तु मे चिन्तय देवराज यथा स्वद्रथे रक्तिताहं चरेयम्‌ ॥४०॥ 
कामं तु मे मारुतस्तच्च वासः प्रकोडिताया चिच्रणोतु देच । 
भवेच मे मन्मथस्तत्र कायं सहायभूतस्तु तव प्रसादात्‌ ॥४१॥ 
वना वायुः सुरभिः प्रवायात्तस्मिन काले तस्षि लो मयन्स्थाः । 
तथेत्युक्त्वा विहिते चेव तस्मिस्ततो ययौ साश्रमं कौदिकस्य ॥४२॥ 








इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपर्वणि रचाकुन्तलोपाख्याने 
एकखप्तितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


----~न्च्थ्०- 





हे सुरराज ! तो भी आपकी आज्ञा से उन ऋछषिके समीप ङसे बनेगा 
वैसे मँ जागी । परन्व॒ हे देवेश ! साप कोई॑रेसी युक्ति बताइये, जिससे मे 
सुरक्तित होकर आपका कायं करने को वरहा जाड ॥ ४० ॥ 

हे देवेश ! मेँ जब्र उन ऋषि के सामने जाकर क्रीड़ा करे, उस समय प्रन 
मेरे वों को यथेच्छं उड़ावे ओर कामदेव भी आपकी अज्ञा से मेरे काम में 
सहायता करे ॥ ४१॥ 

जव मै उन ऋषि को लभा उस समय शीतल मन्द्‌ सुगन्ध पवन भी 
वन में भी प्रकार चले । यह सुनकर इन्द्रने स््रीकारक्ियाक्रि एेसादही होगा । 
देखी सब ठ५वस्था हो जाने पर मेनका विश्धाभित्र ऋषि के आश्रम की ओर 
चख दी ॥ ४२॥ 


इकहत्तरवां अध्याय समाप ॥ ७१ ॥ 
-=>-<=-~ 
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